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अयोध्याकाण्ड के उत्तरादर्ध 
विषय-सूची 
चौवनर्बा सगे ' ' . १६३-५७३ 


गङ्गा-यमुना के सङ्गम-स्थल पर भरद्वाज के आश्रम में 
श्रोरामचन्द्रादि का पहुँचना । भरद्वाज को श्रीराम चन्द्र जी 
का अपने आगमन की सूचना दिलाना। भरद्वाज जी का 
आतिशय ग्रहण कर, श्रीरामचन्द्र जी का उनसे रहने के 
लिये करिसी एकान्त स्थज्ञ के विषय में प्रशन, करना | 
उत्तर में भरद्वाज का चित्रकूटपबत पर रहने की सम्मति 
देना । अ | 
वाँ 6 
पचपनवाँ सग १७४५८२ 
भरद्वाज जी के बतलाए हुए मागे से श्रीरामचन्द्रादि 
का चित्रकूट की ओर प्रस्थान । यमुना के दल्षिणतट 
पर वटवृत्त के नोचे सीतालक्ष्मणुसहित “श्रीरामचन्द्र 
जी का टिकना । 
ऊप्पनवाँ सगे - १८२-५8३ - 
सीतासहित श्रीरामलक्ष्ण का चित्रकूट पहुँवना, वहाँ 
बाल्मीकि मुनि से भेंट और उनसे बाता लाप । वित्रकूट 
पर लक्ष्मण जी का पणङ्कुटी बनाना | 
सत्ताबनवाँ सर्ग ५६३-६०१ 
श्रीरामचन्द्रादि का विदा कर और गुद्द से विदा माँग 
सुमंत्र का अयोध्या की ओर प्रयाण । राजमाग में पुर- 
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वासियों का आतनाद सुनते हुए दशरथ-सदन में इनका 
प्रवेश । श्रीरामचन्द्र जी के बिना सुमंत्र को आंया देख, 
महाराज दशरथ और उनकी खियों का पुनः विलाप । 


अट्टावनवाँ सर्ग ६०२-६११ 
पुत्रों के वनप्रवेश का वृत्तान्त सुन, महाराज दशरथ 
का मूर्छित, होना । तदनन्तर किसी प्रकार सचेत होने 
पर महाराज दशरथ की सुमंत्र के साथ बातचीत । 
सुमंत्र द्वारा श्रीरामचन्द्र जी का संदेरा महाराज दशरथ 
को सुनाया जाना। 


उनसठवा सग ६११-६२० 
श्रीरामचन्द्र नी के बिरह में अपने राज्य में बसने 
बालों के विषाद का वृत्तान्त सुन, महाराज दशरथ का 
मूछित होना । 


साखाँ सगे ६२०--६२६ 
पुत्रवात्सल्य के कारण पुत्र के वियोग.का दारुण 
दुःख सहने में असमर्थ 'कौसल्या जी को वन जाने 
का आग्रह करते देख, झुमंत्र जी का उनको समभाना 
बभाना । 


इकसठवाँ सर्ग ` ६२६-६३२ 
महाराज के सामने कौसस्या का विलाप । 
बासटवाँ सगे ६३३-६३८ 


सचेत होने पर महाराज दशरथ का कौसल्या जी से 
अपने पूर्वकृत कमी का स्मरण करते हुए, वार्तालाप । 
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तिरसठवाँ सगे ६३६-६१२ 


अन्ध-सुनिनपुत्र-्रघ सम्बन्धी अपनी पापकथा का 
कौसल्या जी से दशरथ जी का निरूपण करना! 
चौंसठबाँ सग ६५३-६७२ 
अन्धमुन्ति से महाराज दशरथ का अपने हाथ से 
मारे गए सुभिकुमार के वध का वृत्तान्त निवेदन करना । 
अपने सुत के मरण का दुस्संबाद सुन और दुःखी हो 
अन्त्रमुनि का महाराज दशरथ को शाप देना । महाराज 
दशरथ की मरणावस्था का वर्णन । मदाराज के जोवन 


का अन्त । 
चैंसठवाँ उर्ग ६७२-६८० 
महाराज के मर जाने पर उनकी पत्नियों का रोना धोना । 
झचाछठवाँ सर्ग ` ६८०-६८८ 


कैकेयी की निन्दा कर के कौसल्या जी का विलाप | 
अमात्यो द्वारा महाराज के शव की रक्षा । 


.सरसठबाँ सग _ ६८८-६६६ 
माकंण्डेयादि द्वारा सार्वजनिक. सभा का बुलाया 
जाना और उसमें अराजक राज्य के दोषों का बण न । 
अड्सउबाँ सगे RAA— ७04 
वसिष्ठ जी की सम्मति से राजदूतों का भरत जी के 
बुलाने को भेजा जाना । Rr 
उभसठवों सर्ग ७०४--७२० 
ननिहाल में उदास भस्त जी का अपने सुहदो से 
विछली रात फे दुःस्वप्न का षण न करना । 
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सत्तरवाँ सर्ग ७११--७१६ 
इतने ही में अयोध्या के दूतों का भरत जी के सामने 
पहुँचना । दूतों से भरत “जी द्वारा कुशलप्रश्‍न पूँछा 
ज्ञाना । दूतों के साथ भरत शब्रुन्न का अयोध्या की ओर 
प्रस्थान । 
इकहरारवाँ सगं ७११--७३१ 
केकय देश से बड़ी हड़बड़ी में प्रस्थान कर, भरत जी का 
उदास अयोध्या में पहुँच वहाँ की शोच्य निरानन्दमयी 
दशा को देखना । 
बहत्तरवाँ सर्ग ७३२-७४४ 
पितां के भवन में पिता के दर्शन न पाकर भरत का 
कैकेयी के भवन में जाना और वहाँ अपनी जननी के 
मुख से अपने पिता की मृत्यु का संवाद एवं अपने कोः 
राज्य दिलाने के लिए, श्रीरामचन्द्र जी के निवासन का 
वृत्तान्त सुनना । 


तिहत्तरवाँ सग ७४५--७४२ 
माता के वचनां को.सुन शोकसन्तप्त भरत की शोका- 
बस्था का वणन । 


चौदत्तरवाँ सर्ग ७५२-७६२ 
अरत द्वारा केकेयी को फटकारा जाना । 
पचहत्तरवाँ सग ७६२-७८१ 


विलाप करते हुए भरत का कण्ठस्वर पहचान, 
कौसल्या का सुमित्रा जी को भेज कर, भरत को अपने 
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निकट बुलवाना । कोलल्या जी के सामने भरत जी का 
अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए शपथे खाना । 
चिहत्तरवाँ सगं ७८१---७८७ 
वसिष्ठ जी के समंझाने बुझाने पर भरत जी का पिता 
जी के शञ का दाहकम करने को प्रवृत होना । 
र तहत्तखाँ सर्ग ७८७ --७६ 
महाराज दशरथ के शच का प्रेतक्रम; पिता के गुणो 
को स्मरण कर, भरत शात्रत्न का विलाप करना | 
अठहत्तरवाँ सग ७६३---८०० 
पूबद्वार पर खडे हुए ओर आपस मे बातचीत करते 
हुए भरत शत्र॒न्न का कुः को देखना और भरत द्वारा 
शात्रन्न का ध्यान उस ओर आकर्षित किआ जाना, तब 
रोष में भर शत्रन्न का मन्थरा को घपीरना । 
उन्नासीवा सगं ८००--८० ४ 
राजकमचारियों द्वार! राजगढी पर बेठने वी प्राथना 
किए जाने पर, भरत जी का उसे अस्वीकार करना 
और श्रीरामचन्द्र जी को बन से लाने के लिए वन जाने 
की इच्छा प्रकट करना ओर माग ठीक करने को 
शिल्पियो को भेजने की आज्ञा देना। 


अस्सीवाँ सगे ी ८०४--८१९ 
भूप्रदेश-विशेषज्ञों द्वारा मार्ग की मरम्मत.। 
हक्यासीवाँ सग ८११-०८१५ 


प्रातःकाल होने पर मागधवन्दीजनों द्वारा अपनी 
स्तुति सुन, भरत जी का उनको बजना ओर स्वथ 
त्रिलाप करना। 
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व्यासीदा सर्ग ८१४--०८२७ 
सभा में बैठे हुए मध्यस्थो द्वारा भरत्व जी से अभिषेक 
करामे का अनुरोध किआ जाना । उनके बचन को 
अस्वीकार कर, भरत का पास बैठे हुए रुमंत्र से वन 
जाने के लिए सेना तैयार करने की आक्षा देना । 


हिरासीबाँ सग ८२४-८३१ 
अपने अनुयायियों के साथ भरत जी का गङ्गातट 
पर पहुँचना । 
चौरासीवाँ सग | ८३२८३६ 
गङ्गातट पर पड़ी हुई भरत की सेना को देख और 
यह्‌ सोच कि भरत, श्रीरामचन्द्र जी को मारने जाते हैं, 
गुह का अपने अनुयायियों को एकत्र करना । तदनन्तर 
गुह का भरत जी को फलों फूलों की भेट देना । 
पचासीवाँ सग | ८३६--८४२ 
' भरद्वाजाश्रम का मार्ग जानने के लिए भरत का गुह 
से प्रश्‍न । भरत और गुह का बातालाप । 
छियासीबाँ सर्ग ८४३--८४६ 
भरत के प्रति गुदर का लक्ष्मण जी के गुणों का वर्ण न 
करना । 


सत्तासीवा सगे. ८४8-८५६ 


` गुह की बाते सुन मूर्ठित भरत जी का कौसल्या जी 
को सममाना। भरत को गङ्गातट.पर गुह द्वारा श्रीराम 
लक्ष्मण के टिकने का स्थान दिखलाया जाना 
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अछ्सीयाँ सर्ग ८५६-८१४ 


इङ्गुदी वृक्ष के नीचे गुह की दिखलाई श्रीरामचन्द्र जी 
की साथरो देख, भरत जी का विलाप करना । 


नवासीवाँ सर्ग ८६५-८७१ 
सोकर उठने पर भरत का शत्रुघ्न जी से गुह द्वारा 


नावें मँगवाने को कहना और गुह का भरत के समं प 
आना । अरतादि का गङ्गा के पार होना । 


नब्बेवाँ सग ८७२--८७८ 


वसिष्ठ जी को आगे कर भरत का भरद्वाजाभ्रम में 
प्रवेश । भरत और भरद्वाज जी का संवाद । भरद्वाज 
द्वारा भरत को श्रीरामचन्द्र जी के बसने का स्थान बत- 
लाया जाना । 


इक्यानवेवाँ सर्ग ट७८->८६८ 


अपने तपःप्रभाव से भरद्वाज द्वारा भरत और उनके 
लश्कर का आतिथ्प किए जाने के वृत्तान्त का वणन | 


बानबेवाँ समे ८६६--६०८ 


आतिथ्य ग्रहण करने के. बाद भरत जी का भरद्वाज 
औ सें विदा माँगना । मुनि का भरत जी को चित्रकूट 
का मागे बतलाना। भरद्वाज जी के पूछने पर भरत जी 
का अपनी माताओं का परिचय देते हुए अपनी जननी | 
क्रैकेयी छी निन्दा करना । तब भरद्वाज जी झा श्रीरामः 
- चन्द्र जी की वनयात्रा का प्रयोजन बवल्लांना । भरत 
जी का वहाँ से प्रस्थान । 
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तिरानबेवाँ सगे Roce 
दूर ही से भरत द्वारा चित्रकूट प्रवत पर श्रीरामचन्द्र 
जी का देखा जाना। 
चौरानबेवाँ बर्ग ३१५४-६२१ 
श्रीरामचन्द्र जी का सीता के प्रति चित्रकूट के वन 
की शोभा का वणन करना । 
पश्चानबेवाँ सर्ग 8२२-६२७ 
चित्रकूट के निकट बहने वाली मन्द्राकिनी के तट की 
शोभा का बर्णन | 
झियानबेवाँ सग 8२७-६३४ 
मरत जी के सैन्य-चालन का शब्द सुन वनवासी 
पशु-पक्षियों का भयभीत हो इधर उधर भागना । यह 
देख श्रीरामचन्द्र जी का लक्ष्मण को बुलाना। साल के 
वृत्त पर चढ़ लक्ष्मण जीका भरत जी की सेना को 
देखना । ससैन्य भरत को आया हुआ देख, सशङ्कित 
हो लक्ष्मण जी का भरत के वध के लए श्रीरामचन्द्र 
से अनुरोध करना 
सत्तानबेवाँ सर्ग - 8३५-६४२ 
श्रीरामचन्द्र जी का लक्ष्मण जी को उनकी भूल 
बतलाना । लक्ष्मण जी का अपनी भूल पर लज्जित 
होना । श्रीरामाश्रम से दूर भरत जो का अपनी सेना को 
ठहराना | 
अद्टानबेवाँ सर्ग - १४२९४६ 
भ्रीरामाश्रम की ओर गुट के साथ भरत जो का 
पेदल प्रस्थान करना । 
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निन्यानबेत्ाँ सग ३४६-६५७ 
पण शाला में श्रीरामचन्द्र जी को देख, भरत जी का 
उनको प्रणाम करना । 
सौवाँ सग 8५७—8७& 
भरत के प्रति कुशल प्रशन पूं छने के मिस श्रीराम- 
चन्द्र जो का राजनीति का उप॑देश | 
एक सौ पहला सगे 8८०8८२ 
भरत का श्रीरामचन्द्र जी को महाराज दशरथ के 
स्वगवासी होने का संवाद सुनाना । 


एक सौ दूसरा सर्ग ३८२-8६४ 
पिता के मरने का दुस्संवाद सुन, श्रीरामचन्द्र जी का 
त्रिलाप करना ओर जलाञ्जलि देने के लिए सत्र भाइयों 
का मन्दाकिनी के तट पर जाना। 


एक सौ तीसरा सग ६६४-१००२ 
चसिष्ट जी को आगे कर, महाराज दशरथ की 
रानियां का मन्दाकिनी के तट पर जाना । कौसल्या 
जो का सीता जी को धीरज बंय्राता। 
एक सौ चोथा सग १००३-१५०६ 
श्रीरामचन्द्र जी का भरत जी से उनके वहाँ आने का 
कारण पूछना । इस पर बत से लौट कर अयोध्या में 
जा, राज्य करने के लिए भरत भी की श्रीरामचन्द्र जी 
से प्राथता। उत्तर में श्रीरामचन्द्र जी का पिता के 
बचन का गौरव रखने तथा उनके सत्य की रक्षा करने 
के लिए अयोध्या जाना अस्वीकार करना । * 
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छक सौ पाँचवाँ सग १००६-१०९१ 


“पितृशोक को दूर कर तुम स्वयं राज्य करो”--यह्‌ 
उपदेश श्रीरामचन्द्र जो का भरत को देना । 


शक सौ छठवाँ सग १०२१-१०३० 
श्रीरामचन्द्र जी को लौटाने के लिए भरत जी का 
यल्ल करना । 
शक सौ सातवाँ सगे १०३१-१०३६ 


बिरादरी वालों के बीच बैठ कर, श्रीराम चन्द्र जी का 
भरत के गुणां को प्रशंधा करना । 
शूक सौ आठवा सर्ग १०३७--१०४ २ 
ब्राह्मणोत्तम जाबालि का नास्तिकवाद के सहारे 
श्रीरामचन्द्र जी को लोटाने का प्रयत्न करना । 


एक सौ नवाँ सरग १०४२--१० ५४ 
जावानि की बातों का श्रोरामचन्द्र जी द्वारा उत्तर । 
एक सो दसवाँ सग ` १०४४--१०६२ 


इक्ष्वाकुकुल में अ्येष्ठ राजकुमार ही राजगही पर बैठते 
आए हैं, यह समभाने के लिए ब शानुचरित कथनपूर्वंक 
सखष्ठ जी का श्रीरामचन्द्र को कुलधमेपदेश । 


शक सौ ग्यारहवाँ सग १०६२--१०७ १ 
वसिष्ठ जो के सममाने पर भी श्रोरामचन्द्र जो को 
लौटाने के लिए तैयार न दख, भरत जा का अनशन्रत 


धारण करने की तैयारी करना । तब श्रीरामचन्द्र जी का 
भरत को सान्त्वना प्रदान करना । 
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एक सौ बारहवाँ सर्ग १०७१--१० ७६ 
दशग्रीव-वधैषी सहषिं का भरत जी को सममाना कि 

वे श्रीरामचन्द्र जी का कहना मान लें और अयोध्या में 

जा राज्य करें । इतने बड़े भारी राज्य का शासन करने 

के विचार से भयभीत हो भरत का श्रीरामचन्द्र जी की 

पादुकाओं का उनसे माँगना । 

एक सौ तेरहवाँ सर्ग १०७६-१०८४ 

पादुका ग्रहण कर अरत जी का पुनः भरद्वाजाश्रम में 

आना । भरद्वाज जीका भरत के कायी की प्रशंसा 

करना। भरत जी का शृ्गवेरपुर में पहुँचना । | 

एक सौ चौदहवाँ सर्ग १०८४--१ ०६२ 
भरत जी के अयोध्या में जाने पर, वहाँ की दुदंशा 

देख, भरत जी का्‌ विलाप करना । र 

एक सौ पन्द्रहवाँ सर्ग १०६२-१०६६ 
पुरोहत, मंत्री और पुरवासियोसहित भरत का 

नन्दिग्राम में प्रवेश और वहाँ पर पादुकाओं का पट्टा- 

भिषेक । 

एक सौ सोलहवाँ सर्ग १०३६-११०६ 
अपने अपने आवासस्थानों को छोड़ कर भागे हुए 

ऋषियों का श्रीरामचन्द्र जी के सामने.खर की दुष्टता 

का वणेन करना | 

एक सौ सत्रइवॉ सग . ११०६-१११३ 
श्रीरामचन्द्र जी का महषि अत्रि के आश्रम में 

गमन । अनुसूया को सीता जी का प्रणाम करना और 

अनुसूया जी का सीता को आशीर्वाद देना । 
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एक सो अड्डारहवाँ सर्ग १११४--११२६ 
पातिव्रत्य धम के विषय में सीता और अनुसूया जी 
का परस्पर कथोपकथने | अत्रिपत्नी अनसया का सीता 
को प्रीतिपुरस्कार । सीता का अनुसया जी को अपने 
स्वयंबर का समस्त वृत्तान्त सुनना । 
एक सौ उन्नीसवाँ सग ११२६-११३२ 


रात भर अत्रिआश्रम में रह कर, दूसरे दिन श्रीरामादि 
का मुनि से विदा माँग, दएडकबन में प्रवेश करना | 


र अयोध्याकाण्ड के उत्तराद्ध की विषय-पची 
समाप्त हुई । 
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॥ श्रीः॥ 
आस द्रासायणपारायणो पक्रमः 


[नोट--सनातनव्रम के ऋन्‍्तगंत जिन वैदिक सम्प्रदायों में श्रीमद्रा- 


मायण का पारायण होता. है, उन्हीं सम्प्रदाया के अनुसार और समापन 
क्रम प्रत्ये#'खण्ड के आदि और अन्त में क्रमशः दे दिए गए हैं ] 


श्रीवैष्णवस म्प्रदा य; 


कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
आरुह्य कविताशाखां .वन्दे बाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ १ ॥ 
बाह्मीकेसुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः । 
श्रृण्वन्रामकथानादं को न याति परां गतिम्‌-॥ २॥ 
यः पिबन्सततं रामचरितास्रतसागरम्‌ । 
अतृप्तस्तं मनि वन्दे पाचेतसमकह्मषम्‌।। ३॥ 
गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतरा ज्ञसप्‌ । 
रामायण्महामालारल्ं वन्देऽनिलास्मजम्‌॥ ४॥ 
अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकना शनम्‌ । 
कपीशमत्तहन्तारं बन्दे लङ्काभयङ्करम्‌ ॥ ५॥ 
सनोजव मा रुततुस्यवेगं 

| जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 

रामदूतं शिरसा नमामि ॥ ६॥ 
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उल्लट्ठःय सिन्धोः सलिलं सलीलं 

यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः । 
आदाय तेनेव ददाह लङ्का 

नमामि तं प्रा्ञलिराञ्जनेयम्‌॥ ७॥ 
आञ्जनेयमतिपाटलाननं 

कऊचनाद्रिकमनीयविग्रहम्‌ । 
पारिजाततरुममूलवासिनं 

भावयामि पवसाननन्दनम्‌ ॥ ८ ॥ 


यत्र तत्र रघुनाथकीतनं 

तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
बाष्पवारिपरिपूणेलोचन' 

| मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 
वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मज । 
वेदः प्राचेतसादासीतसाच्ाद्रामायंणात्मना ॥ १० ॥ 

तढुपगतसमाससन्धियोगं 

सममधुरोपनताथंवाक्यबद्धूम्‌ । 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं «> 

दशशिरशश्च वधं निश.मयध्वम्‌ ॥ ११॥ 


श्रीराघव' दशरथात्मजमप्रभेयं . 
सीतापतिं रघुकुलान्वयरल्लदीपम्‌ । 
$पाजानुबाहुमरविन्ददलायताच्त | डर, 
रामं निशाचरविनाशकरं नमामि ॥ १२॥ 


वैदेहीसहितं सुरद्र मतले हैमे महामण्डपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमयेः वीरासने सुस्थितम्‌ । 
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अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्व मुनिभ्य़ः परं 
5, NE [a . ® + 
च्याख्यान्तँ भरतादिभिः परिवतं रामं भजे श्यामलम्‌ ॥ १३ ॥ 


—$0!:— 


मु्वसम्प्रदायः 

५ 45 . € 
झुक्काम्बरधरं विष्णु शाशित्रणं चतुप्ु जम्‌ । 
अ्सन्नवदनं ध्यायेत्सवबिन्नोपशान्तये ॥ १॥ 
लक्ष्मीनारायणं बन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः। 
श्रीमदानन्दतोर्थाख्यो शुहस्तं च नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
वेदे रायायण चेव पुराण भारते तथा । 
आद।बन्ते च मध्ये च विष्णुः सव त्र गोयते || ३ ॥ 
सवविश्नत्रशमन' सब सिद्धिकर परम्‌ । 

SV 2088 5 

सव जीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम ॥| ४ ॥ 


सर्वाभीष्टप्रदं रामं सर्वारिनिवारकमू । 
जानक्रोजानिसनिशं वन्दे मदूगुरुवन्दितस्‌ ॥ ५॥ - 


अश्रमं भड़रहितमजडं विमलं सदा | 
आनन्दतीथमतुल भजे तापत्रयापहम्‌ ॥ ६॥ 
भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी 
जडमतिरपि जन्तु यते प्राज्ञमौलिः । 
सकलव चनचेतो देवता भारती सा 
मम वचसि विधत्तां सन्निधि मानसे च ॥ ७॥ 
मिथ्या सिद्धान्तदुध्वान्तविध्व'सनविचच्तणः। 
> Ly 65 6 . 
जयतीथार्ग्रतरणिभांसतां ,नो हृदम्बरे ॥ ८॥ 
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चित्रैः पदैश्च गम्भीरेवॉक्येमांनेरखारडतेः । 
गुरुभाव व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीथवाक्‌ | ६ ॥ 


कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
अआ।रुह्य.कविताशाखां बन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ १० ॥ 


बारमी केमु नि(सहस्य कबितावनचारिणः । 
श्श्एवन्रामकथानाद दो न यात परां गतिम्‌ ॥ ११॥ 


यः पिबन्सततं रामचरितामृतसागरस । 
अतृसश्तं मुन बन्दे प्रचेतसमकल्मषम्‌॥ १२॥ 


गोष्पदीकृतवारीशां मशकीकृतर। तसम्‌ । 
रामायणमहामाल्ारर्नं बन्देऽनिलात्मजम्‌ ॥ १३॥ 


अञ्जनानन्दनं वीर जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमक्षुहन्तारं बन्दे लङ्का भयङ्करम्‌ ॥ १४ ॥ 


मनोजव. मारुततुल्यवेगं 
जितेन्द्रियं बुद्वमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयुथमुख्यं 
श्रीरामदूतं शिरसा नमामि || १५ ॥ 
उल्लडः ध्य सिन्धोः सलिलं सलोलं 
| . यः शोकवह्नि जनकात्मजायाः । 
आदाय तेनैव ददाह लङ्कां 
नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्‌ ॥ १६॥ 


अआञ्जनेयमतिपाटलाननः 
काग्वनाद्रिक्मनीयविग्रहम्‌ । 
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पारिजाततरुमूलवासिनं 

भावयामि पंवमाननन्दनम्‌ ॥ १७ ॥ 
यत्र यत्र रघुनाथकीत न 

तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
चाष्पवारिपरिपूर्ण लो चनं 

मारुतिं नमत राक्षसान्तकम || १८॥ 

वेदवेद्ये परे पुसि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादा पीस्साक्षाद्रामाय णात्मना ॥ १६॥ 
आपदामपहर्तारं दातारं सव प्रम्पदाम्‌ । 
लोकाभिरामं श्रोरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ।। २० || 
तठुपगतसमाससन्धियो गं 

सममधुरोपनताथ बाक्यवद्भम्‌ । 
रघुत्ररचरित  मुनिप्रणोतं 

दशशिरसर्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥ २१॥ 


चैदेहीसहितं सुरद्र मतले दवैमे महामण्डपे 

मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌। 
अम्र वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्व' मुनिभ्यः परं 

व्याख्या.तं भरतादिभिः परिवृतं राम भजे श्यामलम्‌ ॥२२॥ 

चन्दे वन्य विधिभवमहदन्द्रादिवृन्दार केन्द्र 

व्यक्त व्याप्तं स्वगुणुगणतो देशतः कालतश्च। 
चूताबद्य, सुखचितिमयैमंङ्गलैयु क्तमङ्गे 

सानाथ्यं नो विद्‌धदधिक ब्रह्म नारायणाख्यम्‌ ॥२३॥ 
सूषारर्न भुव नवलयस्याखिलाश्चयरल्ल 

लीलारत्न जलधिदुहदितु्दे तामौलिरन्रम्‌ । 
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चिन्तारल्न जगति भजतां सत्सरोजयुरत्न 
कौसल्यायां लसतु मम हन्मण्डले पुत्ररत्नम्‌ ॥ २४ 
मंहावयाकरणाम्भोधिमन्थमानसमन्दरम्‌ | 
कबयन्तं रामकीत्त्या हनुमन्तमुपास्महे ॥ २५॥ 
सुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरम्‌ । 
नानावीरसुवर्णांनां निकषाशमायितं बभौ ॥ २६॥ 
स्तान्तस्थानन्तशाय्याय पुणज्ञानमहाण से । 
उत्त ङ्गवाक्तरङ्गाय मध्वठुर्धाब्धये नमः ॥ २७॥ 
वास्मीकेगोः पुनीयान्नो महीधरपदाश्रया | 
नि € 
यदूदुग्धमुपजीवन्ति कवयस्तण्‌ का इच ॥ २5 ॥' 
सूक्तिरन्नाकरे रम्ये मूलरामायणाणंवे । 
बिहरन्तो महीयांसः प्रीयन्तां गुरवो मम ॥ २६ ॥ 
~ ~ 
हयग्रीव हयग्रीव हयश्रीवेति यो वदत्‌ | 
तस्य निःसरते वाणी जह्ू कन्याप्रवाहबन ॥ ३० ॥ 
“0 ८) 1 
0 
स्मातसम्प्रदाय५ 

0 ° ° 
झुक्काम्त्ररधरं विष्णु शशिवण चतुझु जम्त । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सव विघ्नोपशान्तये ॥ १॥ 
चागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे । 
यं नस्वा कृतकृत्याः स्युरतं नमामि गजाननम्‌ ॥ २॥ 
दोमियु क्ता चतु्िः स्फटिकमणिमर्य मक्षमालां दधानः 
हस्तेनैकेनं पद्दं सतमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण । 
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भासा कु्देन्दुशट्भरकटिकमणिनिभा भासमानासमाना 
~ तेयं ’ 
सा मे बाग्देबतेयं निवसतु बढने सर्वदा हम्रसन्ना ॥ ३॥ 


कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 

आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम || ४ ॥ 
वाल्मीकेमु निसिहस्य कवितावनचारिणः । 

श बन्रामकथानाद्‌ं को न याति परां गतिम्‌ । ५ ॥ 


यः पिबन्सततं रामचरिताभृतसागरम्‌ । 

. , १-3 
अद्प्तस्तं मुनि बन्द प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥ ६ ॥. 
गोष्पद्रीकृतवारीशं सशकीकृतराक्षासम्‌ । 
रामायणमहामाल्ारत्नं वन्देऽनिलात्मजम्‌ ॥ ७॥ 


अञ्जनानन्दनं बीर जानकी शोकनाशनम्‌ । 
कपीशमक्षहन्तारं बन्दे लङ्काभयङ्ङरम्‌ ॥ ८॥ 


. उल्लङ्घय सिन्धोः सलिलं सलीलं 
यः शोकवहिं जनकात्मजायाः । 
आदाय तेनेव ददाह्‌ लडका 
नमामि तं प्राज्ञलिराज्ञनेयम्‌ ॥ ६ ॥ 


आऽञजनेयमतिपाटलानन' 
काश्चनाद्रिकमनीयविग्रहम्‌ । 
पारिजाततर्मूलबासिन' 
भावयामि पबमाननन्दनम्‌ ॥ १० ॥ 
\ 


यत्र यत्र रघुनाथकीतनं 
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


(GF) 


बाष्पवारिपरिपूणंलो चनः 

मारुते नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ ११॥ 
सनोजब' मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां व रिष्ठम्‌ । - 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं | 

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ।। १२॥ 
यः कणांख्जलिसम्पुटेरहरहः सम्यक्‌ पिबत्यादरातत्‌ 
वाल्मीकेव दनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु । 
जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणेरत्यन्तसो पद्रबं 
संसारं स विहाय गच्छति पुमान्बि ष्णोः पदं शाइवतम्‌॥१३॥ 


तढुपगतसमाससन्धियोग 

सममधुरो पनतार्थवाक्यबद्वम्‌ । 
स्घुवरचरितं मुनिप्रर्‌!तं 

द्शशिरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥ १४॥ 
चास्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी । 
पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी ॥ १४ ॥ 
श्लो कसा रसमाकीण सगकह्लोलसङ्क,लम्‌ । 
काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणाणवम्‌॥ १६॥ 
वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥ १७॥ 
वैदेहीस दितं सुरद्र्मतले हैमे महामण्डपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 
अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्व मुनिभ्यः परं 
व्याख्यांन्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्‌ ।१८॥ 
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वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान्पश्चात्सुमित्रासुतः 
शात्रन्नो भरतश्च पाश्वदलयोर्बाय्वादिकोणेषु च । 
सुग्रीवश्च विभी णश्च युवरादर तारासुतो जाम्वबान्‌ 
मध्ये नीलसरोज़को मलरूच रामं भजे श्यामलम्‌ ।।१६॥ 
नमोऽम्तु रामाय सलक्ष्मणाय 
देव्ये च तस्ये जनकात्मजायै । 
नमोऽगतुरुद्रेनद्रय मानि लेभ्यो 
नमोऽस्तु चन्द्राकमरुदूगणेभ्य: || २०॥ 


बन नस 
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=ञयोध्याकाणडः 
(उत्तराद्धे) 
चतुःपञ्चाशः समः 
ते तु तस्मिन्महाबृक्त उपित्वा रजनीं शिबाम्‌ । 
विमलेऽभ्युदिते स्र्य तस्माद्देशात्भ्रतस्थिरे ॥१॥ 
इस प्रकार वे तीनों उस बड़े वटवृक्ष के नीचे रात बिता कर, 
प्रातःकाल विमजञ सूर्योदय होने पर, वहाँ से रवाना हुए ॥ १॥ 
यत्र भागीरथीं गङ्गां यमुनाडमिप्रबतते । 
जग्गुस्तं देशञ्दिश्य विगाह्य सुमहद्वनम्‌ ॥२॥ 
जहा पर श्रीगगा और श्रीयमुना का सगम होता था, वहाँ अर्थात्‌ 
उस देश की ओर, उस महावन में हो कर वे चले जाते थे ॥ २॥ 
ते! भूमिभागान्‌विविधान्देशांश्चापि मनोरमान्‌ । 
अदृष्टपूर्वान्‌ पश्यन्तस्तत्र तत्र यशस्विनः ॥३॥ 
वे यशस्वो दोनों भाई रास्ते में अनेक वनप्रदेशों और अनेक 
पहिले.न देख इए और रमणीक देशों को देखते हुए आगे बढ़ते 
चले जाते थे ॥३॥ 
१ भूमिभागान्‌- वनप्रदेशान्‌ । (गो०) 
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यथा च्षेमेणः गच्छन्‌स पश्यंश्च विविधान्द्रुमान्‌ । 
निवृत्तमात्रे दिवसे रामः सोमित्रिमत्रवीत्‌ ॥४॥ | 
इस प्रकार सुखपूर्वक रास्ते में उठते बेठते तथा अनेक प्रकार | 
के फूले हुए वृक्षों की शोभा निरखते हुए, जब दिन थोड़ा रह गया; = 
तब श्रीरामचन्द्र जी ने लचमण से कहा॥ ४॥ 
` प्रयागमभितः पश्य सौमित्रे धूममुद्गतम्‌& । 
अग्नेर्मगवतः केतु' मन्ये सन्निहितो मुनिः ॥५॥ 
हे लक्ष्मण ! देखो प्रयाग तीथ को ओर जो घुआँ उठ रहा 
है, वह मानों भगवान्‌ अग्निदेव की पताका फहरा रही है । 
जान पड़ता है कि, भरद्वाज जी का आश्रम भी यहीं कहीं पास 
ही है ॥ ५॥ 
नूनं प्राप्ताः स्म सम्मेदंर गङ्गायशुनयोवयम्‌ । 
तथा हि श्रयते शब्दो वारिणो वारिघष्टजः+ ॥६॥ 
हम लोग गङ्गा यमुना के संगम के समीप निश्चय ही आ 
पहुंचे हैं, क्योंकि दोनों नदियों के टक्कर से सन्न शब्द साफ 
सुनाई दै रहा हे॥ ६॥ 
दारूणि परिभिन्नानि वनजैरुपजीविभिः FF 
भरद्वाजाश्रमे चैते दृश्यन्ते विविधा द्रुमाः ॥७॥ 
यहाँ के वन में से लकड़ी इत्यादि कार्ट कर बेचने बालों 
लकड़ियाँ काटी हैं । देखो भरद्वाज जी के आश्रम में ये नाना 
प्रकार के वृक्ष कटे हुए देख पड़ते हैं ॥ ७ ॥ > 
१ चेमेण्‌--उपविश्योत्थायच शनैः स्वेच्छानुरोधेन सम्पश्यन्‌ | 
सम्पश्यन्‌ | ( २/० ) २ संभेदं--संगमं । ( गो०) # पाठान्तरे-- पूम- | 
मुन्नतम्‌? +पाठान्तरे--“वारिषट्टतः”? | 
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धन्विनौ तौ सुखं गत्वा लम्बमाने दिवाकरे | 
गङ्गायमुनयोः सन्धौ? प्रापतुनिलय' घुनेः ॥८॥ 
इस प्रकार आपस में बातचीत करते हुए दोनों धनुर्धारी भाई 
सूय के छिपते-छिपते रूगम पर स्थित भरट्टाज जी के आश्रम में 
पहुंचे ॥ ८ ॥ 
रामस्त्वाश्रममासाध त्रासयन्‌ सृगपक्तिणः | 
गला घुहृतरुध्वानं भरद्वाजमुपागमत्‌ ॥&॥ 
आश्रम में दो धनुदू रों को आते देख, आश्रमत्रासी पशु पक्षी 
अयभीतं हुए । इतने ही में श्रीरामचन्द्र जी एक मुहत्त चल कर, 
भरट्ठाज जी की ( कुटी के ) पास पहुँच गए ॥ ६ ॥ 
© ~ 
ततस्त्वाश्रममासाध्य मुनेदशनकाड्चिणौ । 
सीतयाऽनुगतों वीरौ दूरादेवावतस्थतुः ॥१०॥ 
तदनन्तर सीता सहित दोनां वोर भरद्वाज जी के दशान करने 
की अभिलापा से, कुटी स कुछ दूर रुक गए । ( रुकने का कारण 
भूषण टीकाकार ने यह्‌ बतलाया है कि सन्ध्या का समय था | 
अत: उस समय ऋषिप्रवर अग्निहोत्र कर रहे थे । कहीं उनके 
कार्य में विन्न न पड़े, अतः कुछ देर वे ठहर गए, किन्तु जब 
अनमति मिज्ञ गई तब) ॥ १० ॥ 
0 जट ~ षि (१ > _0 
स प्राविश्य महात्मानम्रांप शष्यगणद तस | 
_२संशितव्रतमेकाग्रं तपसा लब्धचक्षुषम्‌ ॥१ १॥ 
OS 3० > >>>>>>> > >> ल 
१सन्धौ- सङ्गमे वर्तमानं । २ संशिततव्रतं--तीदणब्रतं । ( गो०) 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitizeg By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


५९६ अयोध्य्राकर्ड 


फिर श्रोरामचन्द्र (आदि ) आश्रम में गए । वहाँ पहुँच कर 
उन्होंने शिष्यों से घिरे उम्र ब्रतधारी एवं तपद्दारा भूत, भविष्य 
वतमान का ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति से सम्पन्न भरद्वाज जी 
को देखा ॥ ११ ॥ 
हुताग्निहोत्रं दृष्टेय महाभागं कृताञ्जलिः । 
रामः सोमित्रिणा साधं सीतया चाभ्यवादयत्‌ ॥१२॥ 
महाभाग ऋषि को अग्निहोत्र करते हुए देख, श्रीरामचन्द्र जी 
ने लक्ष्मण और सीतासहित हाथ जाड़ कर, उनको प्रणाम 
किआ ॥ १२॥ क 
न्यवेदयत चात्मानं तस्मे लक्ष्मशपूथधजः । 
पुत्री दशरथस्यावां भगवन्‌ रामलक्ष्मणौ ॥१३॥ 
ओर यह कह कर श्रीरामचन्द्र जी नें अपना परिचय दिया-- 
हे भगवन्‌ ! हम दानों श्रीराम और श्रोलच्मण महाराज, दशरथ 
के पुत्र हैं || १३॥ 
भार्या ममेयं वैदेही कल्याणी जनकात्मजा | 
मां चानुयाता विजनं तपोबनम निन्दिता ॥१४॥ 
अर यह कल्याणी जानका मेरी स्त्री और राजा जनक की 
पुत्री है ओर यह अनिन्दिता जानकी मेरे साथ ।बजन तपोवन में 
जाने के लिए आई हैं ॥ ५४ ॥ 
पित्रा प्रत्राज्यमानं मां सौमित्रिरनुजः प्रियः । 
अयमन्वगमद्भ्राता वनमेव इढवतः ॥१५॥ 


पिता ने मुझे वनवास दिआहे और सुमित्रा देवी के पुत्र 
त्था मेरे प्रिय छोटे भाई लक्ष्मण रद्न्रत धारण किए हुए मेरे 
'पीछे हो लिये हैं ॥ १५ ॥ 
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पित्रा नियुक्ता भगवन्‌ प्रवेच्यामस्तपोवनम्‌ | 


धममेव चरिष्यामस्तत्र मूलफलाशनाः ॥१६॥ 
हे भगवन्‌ ! हम लोग पिता के आदेशानुसार तपोवन में 
प्रवश कर गे और वहाँ फलमूल खा कर, धर्माचरण करे गे ॥१६॥ 
तस्य तद्वचनं श्रृत्वा राजपुत्रस्य धीमतः 
उपानयत* घमांत्मा गामध्य घुदक ततः ॥ १७] 
धर्मात्मा भरद्राज ने धीमान्‌ राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी के 
ऐसे ब्रन सुन कर, उनको मधुपक, अध्य और चरण धोने को 
जल रखा ॥ १७ ॥ 

[ टिप्पणी श्रीरामचन्द्र जी को राजकुमार का विशेषण आदि कवि 
ने इसलिए दिआआ है कि, भरद्वाज ने उनको मधुपर्क दिआ था । मधुपर्क 
देने का विधान स्मृत्यनुसार राजा को भी हे । यथा— 

गो मधुपर्काहों वेदाय्याप्याचार्य ऋत्विक्‌ स्नातको राजा वा धर्मयुक्त: 
इति ] प र 

नानावधान*नरसानू वन्यमूसफलाश्रयाच्‌ । 

तेभ्यो ददौ तक्षतपा वासं चैवान्वकल्पयत्‌ ॥१८।। 

नाना प्रकार के वन के कन्दमूल, फल अन्न तथा रसीले 

पदाथ उनके भोजन के लिए दिए आर टिकने के लिए स्थान 
बतलाया । ( रसीले पदाथ . से अभिप्राय शरबत से जान 
पड़ता है ) ॥ १८॥ 

मृगपत्तिभिरासीनो झुनिभि्च समन्ततः । 

राममागतमभ्यच्यं स्वागतेनाह त मुनिः ॥१३॥ 


१ उपानयत--रामसमीपं प्रापयत | (शि० ) २ अअरन्नरसान्‌--रस 
प्रधानान्पदार्थविशेषा नित्यर्य: | (गो०) # पाठान्तरे-“चैवाभ्यकल्पयत्‌ ।”” 
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मृग, पक्षी और मुनियों के बीच में बेठे हुए महर्षिं भरट्राज ने 
श्रीरामचन्द्र जी का स्वागत किआ और उनसे कुशल पू'छी ॥ १६॥ 
प्रतिगृह्य च तामर्चाप्रुपत्रिष्टं स राषपस्‌ | 
भरद्वाजोऽब्रवीद्वाक्यं धर्मयुक्तमिदं तदा ॥२०॥ 
तदनन्तर, इस प्रकार महर्षि की पूजा, प्रहदण कर के, आसीन 
श्रीरामचन्द्र जी से, भरद्वाज जी ने ये धमयुक्त वचन कहे ॥ २० 
चिरस्य खलु काङुत्स्थ पश्यामि त्मामिहागतम्‌ । 
श्रतं तत्र मया ` चेदं वित्रासूनमकारणम्‌ ॥२१॥ 
हे कौकुत्स्थ ! बहुत दिनों बाद आज में तुम्हें पुनः इस आश्रम 
में आया हुआ न हूँ । मैंने सुना है कि, तुमको अकारण 
वनवास हुआ है ॥ २१ ॥ 
अवकाशो विविक्तोऽयं महानद्योः समागमे । 
षुण्यश्च रमणीयश्च वसत्विह भवान्‌ सुखस्‌ ॥२२॥ 
शप्तः इन दोनों महानदियों के संगम पर, इस एकान्त, पवित्र 
एबं रम्य स्थान पर आप सुखपूव वास करे ॥ २२ ॥ 
एवशुक्तः स वचन भरद्वाजेन राघव; । 
प्रत्युवाच शुभं वाक्यं रामः सवं हिते रतः ॥२३॥ 
. भरद्वाज के इन वचनों को सुन, सबंहितैषो श्रीरामचन्द्र जी 
ने शुम वचन कहे ॥ २३ ॥ 

[ टिप्पणी--सर्व-हिते रतः “श्रीरामचन्द्र के लिए प्रयुक्त यद 
विशेषण च .लाता है कि श्री राम ने आश्रमब सी ऋषियों की राच्षसों के 
उपद्रव से रक्ता की थी । राक्षसों के उपद्रव कहते हैं ] 

भगवन्नित आसन्नः पौरजानपदो जनः । 


शसुदर्शमिह मां प्रेच्य मन्येऽहमिममाश्र मम्‌ ॥२४॥ 
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आगमिष्यति वैदेहीं मां चापि प्रेक्षको जनः । 

अनेन कारणेनाहमिह वासं न रोचये ॥ २४ ॥ 

भगवन्‌ ! यर वासस्थान पुरवासियों को अत्यन्त निकट 
पड़ेगा । अतः मुझे और सीता जी को देखने के लिए लोग यहाँ 
आसानी स चले आया करंगे। अतः मुके यहाँ रहना उचित 
नहीं जान पड़ता ॥ २४ || २५ ॥ 

एक।न्ते पश्य भगवन्नाश्रमस्थानसुत्तमस्‌ | 

रमेत यत्र वैदेही सुखा जनकात्मजा ॥ २६॥ 

हे भगवन्‌ ! अतः काइ ऐसा एकान्त और उत्तम स्थान 
आश्रम के लिए बतला दीजिए, जहाँ जानकी जी का मन लगे 
ओर ( यहँ ) सुखपूवक रह सके' ॥ २६॥ 
एतच्छु त्वा शुभं वाक्य भरद्वाजो महाशनिः । 
राघत्रस्य ततो बाक्यमर्थग्राहक मन्रतीत्‌॥२७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इन शुभ बचनों को सुन, महिं भरक्षज 
उनसे यह अथंबोघक बचन बोले ॥ २७॥ 
दशक्रोश इतस्तात गिरिय॑ स्मि न्नित्रत्स्यसि । 
महर्षिसेवितः पुण्यः सर्वतः सुखदशनः ॥ २८॥ 
हे.वत्स ! यहाँ स दल कोस पर तुम्हारे रहने योग्य एक पहाड़ 
. है, जो महषियों से सेवित होने के कारण पवित्र है और उसके: 
चारों ओर नयनाभिराम दृश्य है ॥ २८॥ 

[ टिप्पणी-प्रयाग से चित्रकूट का फासला ,अब अधिक है । 
इसका कारण यह है कि त्रेता के लोग कलियुगी लोगों से डील डौल : 
में कहीं लंबे चोड़े होते थे, अतः उस समय के एक कोस का नाप उनके 
हाथों के नाप से बतल.या गया है । ] 


१ अअर्थग्राइक-श्र्थत्रोधकं । ( गो० ) 
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गोलाङ्गूलानुचरितो वानरचष निपातः । 
चित्रकूट इति ख्यातो गन्धमादनसन्निभः ॥ २६ ॥ 
उस पंत पर लंगूर, ब दर और रीळ घूमा फिरा करते हूं । 
उस पर्वत का नाम ।चत्रकूट है और उसका शाभा गन्धसादन 
पंत की तरह हे ॥ *६ ॥ 
याबता चित्रकूटस्य नरः शृज्ञाण्यवेक्ष ते । 
कल्याणानि! समाधरोर न पाप कुरुत मनः ॥३०॥ 
जब तक लोग चित्रकूट के खड्डों को देखत हे, तब तक उनको 
पुण्य होता है और उनका मन पाप को ओर नहीं दोडता । 
अथवा जो लोग चित्रकूट पव त के श्वङ्गां को देख लते हैं, वे 
पुण्याचरण करने लगते है, उनका मन कभी पाप कर्मा का ओर 


थड 


हीं जाता-फिर जो लोग वहाँ रहते हे, उनक पुण्य का ही 
क्या कहना है ! ॥ ३० ॥ 
ऋषयस्तत्र बहवों विहृत्य. शरदां शतम्‌ । 
तपसा दिवमारूढाः कपालशिरसा सह ॥ ३१ ॥ 
वहाँ बहुत से ऋषि लोग सेकड़ों वपा तक तग कर (बद्धावस्था 
को प्रप्त हो कर भी, तपःप्रभाव सेशरीर से दृष्ट पुष्ट बन रह कर) 
खेलते कूदते सशरीर स्वगं चले गए हैं ॥ ३१ ॥ 
ग्रविविक्तमहं मन्ये त वासं भवतः सुखम्‌ । 
इह वा वनवासाय वस राम मया सह ॥ ३२ ॥ 


१.कल्याणनि--पुण्यकर्माणि | (गो०) २ समाधत्ते - प्रानोति (गो०) 
३ कपालशिरसासह---सशरीराः स्वर्गेगता इत्यर्थः | ( गोऽ ) 
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बह्‌ स्थान विल्कुल एकान्त है | मेरी समझ में तो आप वहाँ 
आराम से रहेंगे । अथवा हे राम ! वनवास की अवधि पूरी होने 
तक आप मेर साथ मेरे आश्रम हो में रहिए || ३२ | 
[टिप्पणी --भरद्वाज जी के कहने पर श्री राम जी प्रथम हो भरद्रा- 
जाश्रम में अपने वास करने के अनौचित्य का कारण बतला चुके-ये 
अब पुनः भरद्वाज का उसी वात का दुहराना केवल शिष्टाचार है | ] 
. VL ८२ ८ (९ 
स रास 'सवकामरत भरद्वाजः पप्रयाताथम्‌ । 
समार्य सह च आत्रा प्रतिजग्राह धर्मवित्‌ ॥ ३३ ॥ 
महूषि भरट्टाज जी ने सीता और लक्ष्मण सहित श्र।रामचन्द्र 
जी का, अतिथियाग्य आतिथ्य ( पहुनाइ ) कर, उनको अपने 
वश म कर लिआ था ॥ ३३॥ 
तस्य प्रयागे रामस्य त महिं मुपेय षः । 
प्रपन्नार रजनी पुण्या चित्राः कथयतः कथाः ॥३४॥ 
श्रोरामचन्द्र जी का प्रयागत्तेत्र में महर्षि भरद्वाज जी के साथ 
समागम होन पर अनेक प्रकार की कथा वार्त्ता होते, पुण्यमयी 
रात्रि हो गई ।॥ ३४ ॥ 
रसीतातृतीयः काङृत्सःथ परिश्रान्तः सुखोचितः । 
भरद्वाजाश्रमे रम्ये तां रात्रिमवसत्सुखम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सुख से रहने योग्य श्रारामचन्द्र लच्मण ओर तीसरी सीता 
अर्थात्‌ तानों ने माग चलने की थकावट से कातर हो रमशीक 
भरद्वाज जा के आश्रम में सुखपूव क वह रात बिताई।॥ ३५ ॥ 
१ सर्वकामैः प्रतिजग्राह--आ्रतिथियोग्यकारेवशीकृत्तवान्‌ । प्रतिजग्राह 
— उपचार । (गो०) २ प्रगन्ना--प्राप्ता । (गो०) ३ सोतातृतीयायस्यसः | 
( शि० ) 
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प्रभातायां रजन्यां तु भरद्वाजश्वुपागमत्‌ । 
उत्राच नरशादूलो शुनि ज्वालतत जसम्‌ ॥ ३६॥ 
जब रात व्यतीत हुई और सबेरा हुआ, तब श्रीरारू्चन्द्र डी 
तपस्या के तेज से जाज्वल्यमान मर्हाष भअरघाज के, पास गए और 
यह बोल ।' ३६ ॥ 
शवरी भगवन्नद्य सत्यशील तवाश्रमे । 
उषिताः स्मेह बसतिमनुजानातु! नो भवान्‌ ॥ ३७॥ 
हे सत्यशील भगवन्‌ ! आज हमने आपके इस आश्रम में बस 
कर, रात (बड़ अ.रास से. बिताई | अब आप कृपा कर हमें उस 
स्थान पर, । जसे काने बतलाया है, जाने की आज्ञ। दीजिए || ३५।॥ 
रात्र्या तु तस्यां व्युष्टायां भरद्वा ओऽब्रीदिदस्‌ । 
मधुमूलफलोपेत' चित्रकूटं व्रजेति ह ॥ ३८ ॥ 
उस रात के बोत जाने पर भरदाज जो ने यह कइा--अब 
आप मधु, मूल, फन्युक्त चित्रकू पव त पर जाइए ॥ ३८॥ 
वासेमौपयिकं मन्ये तव राम महाबल । 
नानानगगशोपेतः किन्नरोरगसेबितः ॥ ३६ ॥ 
हे महा .ली राम ! मेरो ससम में चित्रकूट ही आपके रहने 
योग्य ठीक स्थान है। क्योंकि वहाँ अनेक प्रकार ६. बक हैं, वहाँ 
किन्नर और नाग बसते हैं ॥ ३६ | 
[ टिप्पणी -श्री राम को भरद्वाज जी द्वारा “महाबली कहे जाने 
का अ्रभिप्राय यह है कि चित्रकूट राच्षसों के उपद्रव से खाली नहीं 
था. - अतः वहाँ महाबली ही रह सकता हे ] 


eo 


` १ अनुजानातु--श्राज्ञापयदु । ( गो० ) 
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सयूग्नादाभिरुतो गजराजनिपेवितः । 
गम्यतां भत्रता शेलश्चिय कूटः स विश्रतः ॥ ४० ॥ 
बई जार वागा करत और बड़े बडे हाथी घूमा करते हैं, 
अतः आप उस प्रसिद्ध जित्रकूट पवत पर जाइए ॥ ४० ॥ 
पुण्यश्च रमणीयश्च बर हुमू नफलायुतः । fs 
तत्र कुञ्जग्यूथानि मृगयूथानि चामितः॥ ४१.॥ 
विचरन्ति वनान्ते उश्मिस्तानि द्रक्ष्यति राषत्र । 
बहू स्थान अति पवित्र, रमणाथ और नाना प्रकार के 
कन््रमू | और फ्लो से परिपूर्ण है। वहाँ कुञ्जरे ओए मगो के 
झुण्ड त्रया करते हैं । उने लुप वदा देखवःगे ॥ ४१ ॥ 
सरित्््तवणप्रस्थान्दरीकन्द्रनिद्‌रान्‌ | 
चरतः सातया साथ नन्दिष्यति मनस्तय ॥ ४२ ॥ 
बंद को नदियों, कानों, पतशिखरों और कन्दराओं को 
देखते हुए, विचरण करने पर, तुम्हारा और साता का मन बहुत 
प्रसन्न हाना ॥ 9२ ॥ र 1 1 
हृष्ट होय टि: कको किलस्नैवि नादितं तं वसुधाधरं शिवम्‌ । 
मृगैश्च मत्ते व ; मिश्र कुज्ञोः सुरम्पमासाद्य समावसा त्रमम्‌ ॥ ४ ३॥ 
इति चतुःपञ्चःशः सगः ॥ 
उप्र पत्रित्र पर्वत पर टिटहरेयां और कोयने' प्रसन्न हो 
बोला करती हैं । उस पर अनेक खगा और बहुत से मत्त गज 
घूमा करां हैं । इस प्रहार के उप्त बड़े रमणोक प्त पर आंप 
जाकर वास कोजिए ॥ ५३॥ 
अग्राध्यःकाएड का चौवनवाँ सग समाप्त हुआ। 


१ केयब्टिका:--टिट्टि वक्राः ( गे।० ) 
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पञ्चपञ्चाशः सर्गः 


उषित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रावरिन्दमी । 
महांष माभवाद्याथ जग्मतुस्तं गिरि प्रति॥ १॥ 
शत्रुओं के दमन करने वाले श्रीराम ओर लद्धमण प्रयाग में 


एक रात रह कर, प्रातःकाल होते ही मुनि को प्रणाम कर, 
चित्रकूट पर्वात की ओर प म्थानित हुए ॥ १ ॥ 


तेषां चैव स्वस्त्ययनं महर्षिः स चकार ह । 
प्रस्थितांश्चैव तान्‌ प्रच्य पिता पुत्रानिवान्वगात्‌ ॥२॥ 
उनको वहाँ से यात्रा करते देख, महर्षि भरट्राज ने उसी 


प्रकार उनका स्वरूयवाचन किआ जिस प्रकार पिता अपने निज 
पुत्र का करता हो । २॥ 


ततः प्रचक्रमे वक्तुं वचनं स महाभुनिः । 
भरद्वाजो महातेजा रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 


तदनन्तर महाते > स्वी महर्षि भरद्वाज सत्यपराक्रमी श्रीरामः 
चन्द्रजी से कहने लगे ॥ ३ ॥ 


गङ्गायमुनयोः सन्धिमासाद्य मनुजर्षभौ । 
कालिन्दीमनुगच्छेतां! नदीं पथ्रान्मुखाश्रिताम्‌र ॥४। 


हे मनुजश्रेष्ठ | इस गंगा यमुना के संगम से, पश्चिम की 
ओर यमुना के 4 नारे तुम जाओ ॥ ४॥ 


१ श्रनुगच्छरेतां--श्रनुसुत्यगच्छुता | (गे ०) २ पश्चान्मुखाश्रिताम- 
पश्चिमा भिमुखो भूत्वागच्छेतां | ( गा० ) 
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अथासाद्य तु कालिन्दीं शीघ्रोतसमापगाम्‌ । 
तस्यास्तीथ १ प्रचरितं? पुराणं प्रच्य राघगौ ॥ ५ ॥ 

तुम लाग शीघ्र बदन वाली ग'गा में मिलने वाली यमुना के 
किनारे किनारे चल कर, एक घाट देखोगे, जा बहुत पुराना होने 
से टूटा फूटा है 4 ॥ 
तत्र यूयं प्लवं कृत्या तरतांशुमतींर नदीम्‌ । 
ततो न्यग्रोधमासाधय महान्तं हरितच्छदम्‌ ॥ ६ ॥ 
वहाँ पर घरनई बना कर तुम सूयपुत्रा यमुना नदी को पार 
करना । तदनन्तर उस पार जाने पर बड़ा बरगद का वज्ञ मिलेगा 
जिसके पत्त हरे-हरे हैं ॥६॥ 
वितृद्धं बहुभिद्व चः श्यामं सिद्घोपसेबितम्‌। | 
तस्मै सीताऽञ्जसि कृत्वा *प्रयुञ्जीताशिषः शिवाः ७) 
बइ वट वृक्ष अनेक वृक्षों के बीच में हैं, उसके पत्तों का रंग 
श्यामता लिये हुए हरा है और सिद्धों द्वारा वह सेवित है । अर्थात 
वहाँ सिद्ध लोग रहते हैं; वहाँ पहुँच कर, जानकी हाथ जोड़ कर, 
अपने शुभ मनोरथों के सफल होने के लिए प्राथना करे ॥ ७॥ 
समासाद्य तु तं वृत्त बसेद्वाऽतिक्रमेत वा । 
क्रोशमात्रं ततो गल्ला नीलं 'द्रच्यथ काननम्‌ ॥ ८ ॥ 
या तो उसपेड़ के नीचे कुछ देर तक ठहर कर विश्राम कर 
लेना अथवा आगे को चले जाना । वहाँ से एक कोस आगे जाने 
पर नीलवन देख पड़ेगा ।। ८॥ 
१ तीथ--अ्रवतरण देश | (गो०) २ प्रचरित --॥मनागमनाभ्यामति 
क्षुण्ण मित्यर्थः | (गो) ३ आंशुमती--अंशुभतः सू्यस्यापत्यभूतां। (गे०)) 
४ प्रयुज्जीत—प्रार्थयेत्‌ | (गो०) ५ आशिषः-मनोरयान्‌। (गे[०) 
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पलाशबदरी मिश्रं रम्यं वंशैश्च यापुनेः । 
स पन्थाश्चित्रकूटस्य गतः सुबहुशो मया ॥ 8 ॥ 
उस बन में साल, जामन आर बेरा कं अनेक वृक्ष हैं। वही 
एग चित्रकूट को जाता है । में उस मार्ग से कितनी ही बार 
चित्र्रट गया हूँ ॥ ६ ॥ 
रम्यो मादशयुक्तश्च वनदावैत्रिव जितः । 
इत पन्थानमावद्य महि; सन्यत्रतत ॥ १० ॥ 
यह माग रमणीक, कोमल ( अर्थात काँटों कंकड़ों से रहित 
अथवा रेतीला हेने से कोमल है। उस वन में द।वानल का भी 
भय नहीं । इस प्रकार ( कह ऑर कुछ दूर साथ ज।कर ) रास्ता 
बतला सहषि भरद्वाज लोट आए || १० ॥ 4 
अभिवाद्य तथेत्युक्त्वा रामेण विनिवति तः । 
उपाव त्त सुनौ तस्मिन्‌ रामो लच्मणमन्रत्रीत्‌ ॥११॥ 
और श्रारामचन्ः जी ने भी प्रणाम कर उनको विदा किआ। 
जब भरद्वाज जी लौट गए, तब श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी से 
कह्‌। ॥ ११ ॥ 
कृतपुण्याः स्म सौमित्रे मुनियज्नोब्लुकम्पते । 
इति तौ पुरुषव्याघ्रौ सन्त्रयित्वा मनस्विनो ॥ १२॥ 
हे लक्ष्मण ! वास्लव में हम लोग बड़े पुप्यवान हैं,तभी तो 
महर्षि भरद्वाज जी हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं। दोनों 
मनस्वी पुरुष संह राजकुमार इस प्रकार बातचीत करते ॥ १२॥ 
सीतामेवाग्रतः कृत्वा कालिन्दीं जम्मतुनदीम्‌ । 
अथासाद्य तु कालिन्दीं शीघ्रखोतोबहां नदीम्‌ ॥१३॥ 
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ओर सीता वो आगे कर, यमुना की ओर चले और शीघ्र 
बहने चाली य्रमना के पार पः चे ॥ १३ ॥ 
चिन्तामापेदिरे सर्वे नदीजलतितीषंव | 
तो काएसङ्घाटमथो चक्रतुः समहात्त्रम ॥ १४ ॥ 
वे सव उसको पार करन के लिए चिन्ता करने लगे | उन 
दोनों राजकुमारो न 2 हुत सी लकांड़याँ एकत्र कर, एक बड़ा वेडा 
बनाया ॥ १४ ॥ 
शुष्कैवंशेः समास्तीणमृशीरेश्च समावृतम्‌ । 
ततो वेतसशाखाश्च जम्बूशाखाथ वीयवान्‌ ॥ १४ ॥ 


चकार लक्ष्मणश्छित्ता सीतायाः सुखमासनम्‌ । 

तंत्र श्रियमिवाचिन्त्यां रामो दाशरथिः प्रियाम्‌ ॥१६॥ 
(वह्‌ बेड़ा किस प्रकार घनाया गया--यह वतलाते हैं ।) उन 
बीयवान्‌ राजकुमारा ने प्रथम तो सुखे बाँसों को पास-पास बाँध 
कर बेड़ा बनाया । फिर बाँसों की सन्धियाँ भरने को संधों में खस 
भरा । तदनन्तर «क्ष्मण जी ने उप पर वेत तथा जामुन की 
डालियाँ काट कर ऑर जिछा कर सीता जी के आराम से बैठने 
के लिए आसन वना दिआ । तत्र श्रःरामचन्द्र जी ने लक्ष्मी की 

तरह अचिन्त्य सौन्द्रयत्रती प्यारी सीता को, ॥ १५॥ १६॥ 


ईषत्संलञ्जमानां तामध्यारोपयत सवस । 
पारवे च तत्र वेदेह्या बसने भूषणानि च ॥ १७॥ ` 


१ अचिन्त्यां ्रचिन्त्यसौन्दर्या । ( गो० ) 
वा० रा०--३७ 
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जो ( पति के हाथ का सहारा पाने से ) कुछ कुळ ल्ज्ञायुत 
थीं) हाथ पकड़ कर उस वेडे पर झिछाया | और उन फे पास ही 
उनके गहने कपड़े रख दिए ।। १७॥ 


सवे कठिनकाजं? च रामश्चक्रे सहायैः | 
आरोप्य प्रथमं सीतां सङ्घाटं परिगृह्य तो ॥ १८॥ 


फिर श्रीरामचन्द्र जी ने काठ के वेट की कुदाली और मृगचर्म 
से मढ़ा हुआ पिटारा तथा अपने समस्त आयुध (हथियार ) 
रखे । प्रथम सीत. को उस पर बिठा दोनों भाइयों ने बेड़ा 
पकड़ कर चलाया ॥ १८॥ 


[ नोट--इससे स्पष्ट है कि, उस बेड़े पर केबल सीता जो बैठी थीं 
आर साथ का सारा सामान रखा था। श्रीरामचन्द्र और लक्षण उस 
बड़े को दोनों ओर से पकड़कर उसे जल पर तैराते तथा स्वयं तैरते हुए 
उस पार हुए थे । [ आगे के शले क में 'प्रतेरतुयु को! से यह बात समर्थित 
होती है । ] 


ततः प्रतेरतुर्यक्तौ वीरौ दशरथात्मजौ । 
कालन्दीमध्यमायाता सीता त्वेनामवन्दत ॥ १8 ॥ 


तदनन्तर दोनों बीर दशरथनन्दनों ने उस बेड़े में युक्त 
अर्थात्‌ लग कर यमुना पार कः । जब्र बेड़ा बीचोदीच धार में 
पहुँचा, तब सीता जी ने यमुना जी को प्रणाम किआ | १६॥ 


१ कठिनकाजं-कठिनकं कन्दमूलखननसाधनं श्र।यसाग्रंदार । 
आजं--अ्रजचर्मपिनद्धं पिटकं | ( गो० ) 
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स्वस्ति देवि तरामिं त्वां !पारयेत्‌ मे पतित्रतम्‌र । 
यचे त्वां गोसहस्न ण सुराघटशतेन च ॥ २०॥ 
है दाब ! हम लोग आपक पार जा रहे हैं। यदि मेरे पति 
का ब्रत अर्थात ( बनत्राल का सङ्कल्प) निविन्न पूरा हों गया, 
तो आपकी श्रसन्नता के लिए मैं एक हजार गौएँ दान कर तथा 
सौ घड़े रुरा के नैवेद्य से आपका पूजन करूंगी । [ टिप्प«१--यरह 
“पूजन विधान एक क्षत्रियागी,के योग्य ही है ]॥ २० ॥ 
स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरीमिच्ताङुपालिताम्‌ । 
कालिन्दीमथ सीता तु याचमाना कृताज्ञलिः ॥२१॥ 
सीता ज यमुना से हाथ जड़ कर यह वर माँगती हुई कि, 
श्रीरामचन्द्रजी सकुशल इङक्ष्व कुपालत अयोध्या में लौट 
आवें ॥ २१ ॥ 
तीरमेवाभि सम्प्राप्ता दक्षिणं वरवर्णिनी । 
ततः स॒वेनांशुमतों शीघगामूमिमालिनीम्‌ ॥ 
शीघ्रगामनी ओर तरङ्कम्रती सूर्थपुत्रौ यमुना को पार कर, 
उसके दाक्षण तट पर सीता जो पहुँची ॥ २२ ॥ 
~ ~ (0 
तीरजैबहुभिव चो: सन्तेरुयंशुनां नदीम्‌ । 
ते तीर्णाः झ्वमुत्सुज्य प्रस्थाय यमुनावनात्‌र ॥२३॥ 
हू वे यमुना को पार कर ओर उस बेड़े को वहीं छोड कर, यमुना 
के तीरबर्टी अनेक वृक्षास युक्त वन में हो कर चले ॥ २३ ॥ 
श्याम न्यग्रोधमासेदुः शीतलं हरितच्छदम्‌ । 
न्यग्रोधं तशुपागम्य वैदेही वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 


१ पारयेत्‌ समापयेत्‌ । | गी० ) २ मे पतिः त्रतं-वनवाससङ्कल्पं ॥ 
( गो० ) २ यमुनावनात्‌ 'यमुनातीरवनात्‌ | ( गो० ) 
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वे श्यापवर्ण और हःरतपत्तो से युक्त, शीतल छाया वाले 
बरगद वृत्त के नीचे पहुंचे । वटवृक्ष के पास पहुँच, जानवी जी 
कहने लगी ।। २४ ॥ शी 
नमस्तेऽस्तु महावृत्त पारयेन्मे पतित्र तम्‌ । 
कौसल्या चैव पश्येयं सुमित्रां च यशस्विनीम्‌ ॥२४) 
हे. महावृत्त । झे आपको प्रणाम करती हूँ। आप मेरे पति 


का ब्रत पूरा कीजिए, जिससे मैं अपनी यशस्तिनी ( सास )' 


कौसल्या और सुमित्रा के फिर दर्शन कर संकू ॥ २५॥ 
° Cah (२ 
इति सीता$ज्ञलि कृत्वा पयंगच्छत्‌* बनस्पातम्‌ । 
अवलोदय ततः सीतामायाचन्तीमनिन्दिताम्‌ ।।२६॥ 
दयितां च विधेयां च-रामो लदमणमत्रवीत्‌ । 
सीतामादाय गच्छ त्यमग्रतो भरताग्रज ॥ २७ ॥ 
यह प्रार्थना कर और हाथ जोड़े हुए सीता जी ने वट द्रक्त 
की परिक्रमा की । तब अनिन्दिता, प्राणप्यारी एव अनुकूल" 
बर्दिनी जानकी को इस प्रकार बर मागते देख, श्रीरामचन्द्र जी 
भे लक्ष्मण से कहा, हे भरत के छोटे भाई ! तुम सीता को अपने 
साथले आगे चनो | २६॥ २७॥ | ., 
पृष्ठतोऽहं गमिष्यामि सायथो द्विपदांवर । 
यद्यत्फलं प्रार्थयते पुष्पं बा जनकात्मजा ॥ २८॥ 
हे नरोत्तम ! मैं शत्र लिए प.छे पीछे आता हूँ । सीता जी 
जिस फल और जिस फूल को पंसद करें या चाहें ॥ २८ ॥ 


TI राणा rm 
१ पर्यगच्छृत्‌-प्रदक्षिण चकार । ( गो० ) २ भरताग्रजेतिबहुः 


हिः । ( गो० ) 
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हि 3 
तत्तत्मदद्या वेदेह्या यत्रास्या रमते मनः | 
~ (0 
गच्छतो5तु तयोमध्ये# बभौ च जनकात्मजा ||२३॥ 
वह झल छर फल जानकी को दे दिआ करना, जिससे 
इनका मन बहला रहे | जानकी जी उन दोनों के बीच में वैसे 
ही चलने लगा ॥ २६ ॥ 
` मातङ्गयोरमध्यगता शुभा नागत्रधूरिव । 
एकैकं पादपं शुल्मं लतां वा पृष्पशालिनीम्‌ ॥ ३० ॥ 
अदृष्टपूर्वा पश्यन्ती रामं पप्रच्छ साऽप्रला । 
रमणीयान्‌ बहुविधान्‌ पादपान्‌ कुसुमोत्कटान्‌ ॥ ३१॥ 
सीतावच्नसन्रब्थ आनयामास लक्ष्मणः । 
बिचित्रवालुकजलां हंससारसनादिताम्‌ । 
रेमे जनकराजस्य सुता प्रेष्य तदा नदीम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जैले हाथियों के बीच हॉथनी चले । सीता प्रत्येक वृक्ष, गुल्म 
ओर पुष्पित लता के बारे में जिसे सीता जो ने कभी देखा नहीं 
था, श्रीरामचन्द्र जी से पूळती जाती थाँ । वहाँ पर तरह तरह के 
रमशीय वृक्ष और फूल,लगे थे, जिनमें से जिसे सीता जी पंसद्‌ 
करतीं, लच्मण जी उसे ही ला दिआ करते थे। उस नदी को; 
जिसका वालुकामय तट ओर निमल जली था तथा जिसके तट 
पर हस, सारस मधुर बोलियाँ बोल रहे थे, देख कर, सीता जी 
प्रसन्न होती जाती थीं ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 


१ मेध्यान--शु ोन्‌ भक्ष्यानिति यावत्‌ । ( ग्रो० )२ च रतुः भक्षि- 
तवन्तौ । दरगतिभक्षणयोः । ( गो० ) # पाठान्तरे--'“बभूब ।?? 
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क्रोशमात्रं ततो गत्वा भ्रातरो रामलब्मसणौं । 
बहून्‌ मेध्यान्‌? मृगान्‌ हत्वा चेरतुर यमुनावने ॥३३॥ 
दोनों भ.इयां ने एक कोस चलकर तथा यमुना तार र्ती बन 
में अनेक पवित्र मृगो को मारकर, वाया ॥ ३३ ॥ 
बिहृत्य ते बहिणपुगना १दिते 
शुभे वने वानरवारणायते । 
रसम॑ २नदीवप्रश्रुपेत्य सम्मतं ४ 
निवासमाजग्युरदीनदशनाः ॥३४॥ 
इति 'पञ्च गवव शः सग: ॥ |] 
इस प्रकार दोनों बीर भाइ ॥ ने सीम्रसद्दित उस मनोहर 
चन में, जहाँ मोरों के मुंड के झुंड बोल रहे थे तथा हाथी और 
बंदर घूम रहे थे; विहार कर, नदो तट पर एक सुन्दर समथर 
स्थान पर, जिसे साता जी ने भी पसद किआ, तिभय हो, वास 
किआ ॥ ३४॥ र 
ग्रयोध्यांकारड का पचपन पाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


र 

पटपच्चाराः सगः 
अथ राज्यां व्यतीतायामवसुप्तः मननन्‍्तरसू* । 
प्रवोधयामास शनैलदमणं रघुनन्दनः | १ ॥ 


१ पूग:--समूहः ( गो० ) २ समं--श्रनिम्नोन्नतं | ( गो० ) ३ 
नदीबप्रं-नदीतीर | (गो०) ४ सम्भतं -निवा/सं सीतामिमतंबासस्थानं । 
(गो०) ५ अवसुप्त ~ईषत्‌ सुस । (गो०) ६ श्रनन्तरम्‌-स्वप्ररोधा 
- नन्तरम्‌ । ( गो० ) 
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जब रात बीत गई. तब श्रीरामचन्द्र जी ने स्वयं जाग कर, 
ग्रॉघते हुए लक्ष्मण को घीरे-वीरे चैतन्य किश्रा ॥ १॥ 

सौमित्रे शृणु वन्यानां? वल्गुर व्याहरतां स्वनम्‌ । 
सम्प्रतिष्ठामहे कालः प्रस्थानस्य परन्तप ॥ २ ॥ 

( श्रीर मचन्द्र जी ने कहा ) हे लक्ष्मण ! देखो तो ये बन के 
तोते, कायल, मैना आदि पक्षी केसे मधुर स्वर से चहक रहे हैं। 
हे परन्तप ! मागं चलने के लिए यही समय (अच्छा) ह्वै। 
अतः अब हमको ग्रहाँ से चल देना चाहिए ॥ २॥ 

स सुप्तः समये भ्रात्रा लच्मणः प्रतिबोधितः | 
जहौ निद्रां च तन्द्रीं च असक्त च पथि श्रमम्‌ ॥३॥ 
जञ श्रीरामचन्द्र जी ने जागने के समय लक्ष्मण जी को 
जगाया, तब वे, निद्र जनित आलस्य को त्याग और रास्ता 
चलने की थकात्रट को दूर कर, उठ खड़े हुए ॥ ३॥ 
तत उत्थाय ते सर्वे स्पृष्ट्यारे नद्याः शिवं जलम्‌ । 
पन्थान* सूषिणाऽऽदिष्टं चित्रकूटस्य तं ययः ॥४॥ 
तदनन्तर सब जनों ने उठकर पवित्र यमुना जल में स्तानादि 
क्रिया पूरी की । फिर उन सत्र ने महाष भरद्वाज के वतलाए हुए 
पलाशअरन में हो कर, चित्रकूट का रास्ता पकड़ा ॥ ४.॥ 

[ (टप्पणी-- वन्ता हे कि लक्ष्मण चौदह वर्षा तक्र सोए 
ही नहीं थे, तभी वे इंद्रजीत मेघनाद को मारने में समथ हुए थे । 

१ वन्याना-शुकपिकशारिकादीनां । ( गो० ) २ वल्गु—सुन्द्रं । 
( गो० ) ३ स्पृष्ट्व —स्ृष्टेत्युपलच्षणंप्रातःकालिकस्नानादिङृत्यानां | 
( गो० ) ४' नद्या:--कालिन्या: । ( गो० ) ५ पन्थानम्‌ -पलाश- 

-वनरूपं । ( गो० ) 
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इस श्लोक में लक्ष्मण के लिए “अवसुप्तं? का प्रयोग देख, किंव- 
दन्ती का खण्डन हो जाता है । 
ततः शम्प्रस्थितः काले रामः सौमित्रिणा सह । 
सीतां कमलपत्रा्षीमिदं वचनमब्रत्रीत्‌ ॥ ५॥ 
लक्ष्मण जी के साथ जाते हुए श्रीरामचन्द्र जी कसल के 
समान नेत्र वाली सीता जी से यह धचन बोले ॥ ४ ॥ 
आदीप्तानिव वेदेहि सब तः पष्पितान्नगःन्‌ । 
स्वैः पष्पेः किंशुकान्‌ पश्य मालिनः? शिशिरात्यये ॥६॥ 
हे वैदेदी ! बसन्त के आगमन .से देखो पज्ञास केया फूला 
है | पलास के लाल फूलों को देख ऐसा जान पता है, मानों 
लाश के बच्चों में आग लग गई है । फूलों से सः ठो बी ऐसी 
शोभा हो रही हे, मानों सब वृक्ष पुली की माह्मएँ धारण किए 


 - हुए हों ॥ ६॥ 


पश्य भेल्लातकान्‌ फुञ्गान्नरेरनुपसेबितान्‌ । 
>> ° ~ [os 
फलपत्रेरवनतान्नूनं श्यामि जीवितुम्‌ ॥ ७॥ 
दुखो, भिलावे के इृक्त केसे फूले हैं। अगभ्य ह।ने फे कारण 
मनुष्य कीं उनमें गुजर नहीं । मैं तो फल और पत्त खा कर 
गुजारा भी कर सकता हूं अथवा जीजित रह सकता हूं ॥ ७ ॥ 


पश्य 'द्रोणप्रमाणानि लम्बमानानि लदमण | | 
मधूनिर मधुकारीमिः सध्भृतानिः नगे* नगे ॥८॥ 
१ मालिनः-मालावत इवस्थितान्‌ (गो०)। २ द्रोणं--श्र|ढुकद्वयं। 
( गो० ) ३ भधूनिङ्कुन्तीति मध्ुकार्यः कम स्यण ङीप्‌ । ( गोऽ ) ४ 
संभृतानि-निर्मितानि । (गो०) ५ नगे नगे--वृक्षे वृक्षे । (गो०) 
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हे लमण ! देखो हरेक वृक्ष में शहद की मक्खियों के 
लगाए शहद से भरे छत्त लटक रहें हैं। इनमें ३२ सेर से कम 
शहद न,निकलेगा ।। ८ ॥ 
एष क्रोशति नत्यूहस्तंः शिखी प्रतिकूजति । 
रमणीये बनोद्देशेर पष्पसंस्तर रसङ्कटे ॥ ६ ॥ 
देखो यह जलकोत्रा कैसा बोल रहा हे | इसका बोलना सन 
मोर भी शोर करता है । इस रमणीय वनप्रदेश की भूमि फूलों से 
ढक गई है ॥ ६ ॥ 
मातङ्ग यूथानुसतं पच्षिसङ्घानुनादितम्‌ । 
चित्रकूटमिमं पश्य प्रबद्धशिखरं^ गिरिम्‌ ॥ १० ॥ 
देखो यह चित्रकूट पवत का ७चवरिखर देख पड़ता है, जहाँ. 
प हाथियों के झुंड घूम रहे हैं और पत्तियों के मुंड बोल रहे. | 
॥ १०॥ 
समभूमितले रम्ये द्रुमेब्हुमिरावृते. । 
पण्ये रंस्यामहे तात चित्रकूटस्य कानने ॥ ११ ॥ 
हम लोग इस चित्रकूट के वन में ( कहीं) समतल भूमि. 
सुन्दर वृक्षों का झुरमुट तथा साफ सुथरा रमणींक स्थल देख 
रमेंगे ॥ ११॥ 
ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तौ सह सीतया । 


रम्यमासेदतुः शेल चित्रकूटं मनोरमम्‌ ॥ १२ ॥ 

१ नत्यूइः-दात्यूइः | ( गो० ) २ बनोद्देशे-वनप्रदेशे । (गो०) 
३ पुष्पसंस्तरसङ्कटे- पुष्पमयास्तरणेननिविडे । ( गो०-) ४ मातङ्ग- 
पूयानुखुतं-गजकुलैः व्यास । ( गो ) ४ प्रबृद्धशिखरे--उम्नतत 
शिखरं | ( गो० ) Ne 
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स मकार सीता को साथ लिए हुए दोनों आई बातचीत 
करते पेदल चल कर, मनोरम और रभ्य चित्रकट पर्द | 
पहुँचे | १२ ॥ “or jo | 
तं तु पव तमासाद्य नानापक्षिगणायुतम_। | 
बहुसूलफलं रम्यं सम्पन्नं सरसोदकम १ ॥ १३ ॥ 
उस पव त पर अनेक प्रकार के पक्षी रहते थे, बहुत से फल 
ब मूल थे तथा अनेक स्वादिष्ट जल के कुण्ड थे ॥ १३॥ 
मनोज्ञोऽयं गिरिः सौम्य नानाद्रुमलतायुतः । 
बहुमूलफलो रम्यः स्वाजीवः प्रतिभाति मे ॥ १४ ॥ 
च्च श्रीरामचन्द्र डो ने लक्ष्मण से कहा--हे सौम्य ! यह्‌ 
पचत कैला मनोहर है। यह. अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और 
बहुत से फलों तथा मूलों से परिपूर्ण होने के कारण कैसा 
रमणीक देख पड़ता है। यहाँ बड़ी सरलता से हम लोगों का 
निर्वाह हो जायगा ॥ १४॥ 
सुनयश्च महात्मानो वसन्त्यस्मिञ्शिलोच्चयेः । 
अय वासो भवेत्तावदत्र सौम्य रमेमहि ॥ १५ ॥ 
इस पब त पर महात्मा और सुनि लोग भी निवात करते हैं । 
अतएब यही हमारे रहने योग्य है और हम यहीं रहैगे ॥ १५ ॥ 
इति" सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृताज्ञलिः । 
अभिगम्याश्रमं सब वाल्मीकिमनिवाद्यन्‌ | १६ ॥ 


१ सरसोदक--स्वादू दकम्‌ । (गा०) २ स्वाजीबः--शेभना जीविका 
यस्मिन्‌ । (गे।०) ३ शिलोचये--पर्वते | (गा०) ४ इति--इतिनिश्चित्य । 
९ या० ) ४ श्राश्रमं-वाल्मीकियं । ( गो० ) 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


७ ७-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
पदपञः शः सगः अ८७ 


इस प्रकार निश्चय कर, श्रोरामचन्द्र, लक्ष्मण और सीता 
तोनों जत ) त्र >मोकि जी के आश्रम में गए और हाथ जोड़ 
कर, उनको प्रणाम क्रिआ ॥ ९६॥ 
तान्महाष ; प्रयादतः पूजयामास धमात्‌ | 
आस्यतामिति चोवाच स्वागतं तु निवेद्य च ॥ १७॥ 
तब धमात्मा महषि वाल्मीकि ने इनको देव और प्रसन्न हो 


इनका सत्कार किआ ओर बैठने को आसन दे और दह कह कर 
बैक) पवारिए रात किआ ॥ १७॥ 


दतोञञवीन्महाबा हुर्लचमण' लक्ष्मणाग्रज: । 
सन्निवेद्य श्यथान्यायमात्मानमृषयेर प्रभु: ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी, महषि वाल्मीकि जी अपना, 
लक्ष्मण का तथा सीता का परिचय दे और बनवासादि का 
कारण बत कक्ष्मण से बोले ॥ १८ ॥ 
लक्ष्मणानय दारूणि दृढानि च वराणि च | 
कुरुष्वागसथं सौम्य वासे मेडभिरतं मनः ॥ १६ ॥ 


हे कक््मण ! अच्छी ऑर मजबूत लकांड्याँ एकत्र कर कुटी 
बनाओ । क्योंकि हे सौम्य ! यहीं वसने की सेरी इच्छा है ॥ १६॥ 


तस्य तद्वचनं श्रत्वा सौमि शित्रिविधान्‌ द्र॒मान्‌ । 
आजहार ततश्चक्र पण्शालामारन्दमः | २० ॥ 


यह खुन, कक्ष्मण जी अनेक प्रकार के वृषो, की छोटी छोटी 
डालें काट कर लाए और उनसे पणकुटी बना दी ॥ २०॥ 


१ यथान्यायं-यथाक्रमम्‌। (गो०) २ आत्मानं ऋषये स न्निवेद्य-- 
पुत्रोह अयं मदू्राता इत्यादि । ( गे।० ) 
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तां निष्ठितां बद्ध॒कटांर दृष्ट्या रामः सुदर्शनाम । 
शुश्रुषमाणमेकाग्रमिदंर वचनमब्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ ' 
उस अचल और टट्टा से बंद होने बाली तथा देखने में भी 
रुन्दर कुटो को देख, श्रीरामचन्द्र जी ने सेवाकायं में निरत 
लक्ष्मण जी से कह! ॥ २१ ॥ 
ऐणेय मांसमाहृत्य शालां* यच्यामहे वयम्‌ । 
कतेव्य' वास्तुशमनं सौमित्रे चिरवासिभिः ॥ २२ ॥ 
हे लक्ष्मण ! दिरन का माँस ले आळो, जसरुसे हम दोनों 
परणंशालाविष्ठाच्री देवता की पूजा करें । कथां कि यदि बहुत दिनों 
( किसी नवीन बने हुए घर में ) रहना चाहे, तो उसे वास्तु- 
शान्ति ( गृहप्रवेश कमें ) करनी चाहिए ॥ २२ ॥ 
[ ब्रह्माएडपुराण में वास्तुशान्ति की फलस्तुति के सम्बन्ध में यह 
एक श्लोक दि है :-- 
“नचव्याधिभयं तस्य न च बन्धुजनक्षयः 
जीवेद्वर्षशतं स्वर्गकल्पमेबं वसेन्नरः ||? 
अर्थात्‌ जो नवीन ग्रह में वास्तुशान्ति करके रहता है, उसको न तो 
किसी प्रकार की व्याधि का भय होता हे और न उसके वन्धुवान्धवो का 
बंशलोप होता है । उस घर का मालिक बहुत दिनों तक इस लोक में 
जीवित रह कर मरने पर एक कल्प भर स्वर्ग में रहता है । ] 
मृगं हत्वाऽऽनय च्िप्रं लक्ष्मणेह शुभेच । 
कतेव्यः शास््रदष्टो हि विधिभ्रम ५ मनुस्मर६ ॥ २३॥ 


१ निष्ठितां--निश्चलां | ( गो० ) २ बद्धकठां--वद्धवाह्यावरणां 

बा । ( गो० ) ४ एकाग्रंलक्ष्मणं । ( रा० ) ४ शालां--शालाधिषठात्रीः 

तत्तदिग्वासिनीःदेवता; | (गो०) ५ घर्मे तदनुकुलधर्मशास्त्रं | (गो०) ` 
६ अनुस्मर--अ्रवधेहि | ( गो० ) ® पाठान्तरे--“चिरजीविभिः ? | 
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हे लक्ष्मण ! तुम शीघ्र एक काला हिरन मारकर ले अओ । 
क्योंकि भली भाँति साबधानतापूत्रक इल विषय की धमशास्त्र 
द्वारा निर्णीत जिश्चि को, यथारीति करना रचित हे ॥ २३ ॥ 
भ्रातुव चनमाज्ञाय लक्ष्मण! परवीरहा । 
चकार स यथोक्त च तं. रामः पुनरत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
महाबलवान लक्ष्मण जी भाई की आज्ञा के अनुसार एक 
काला मृग मारकर ले आए । फिर श्रीरामचन्द्र जी के कथनानु- 
सारे कार्य कर चुकने पर श्रीरामचन्द्री ने पु“: उनसे कहा ।। २४॥ 
ऐशेयं १. श्रपयस्वैतच्छालां यक्ष्यामहे वयम्‌ । 
त्वर सौम्य झुहूर्तोऽयं भ्र वश्च दिवसोऽप्ययम्‌ ॥ २४॥ 
अच्छा अब इस मांस को राँधो, जिससे इम हवन करें । हे 
सौम्य ! शोधता करो । क्योंकि यह मुहूत्त मी स्थिर है और 
दिन भी अच्छा है || २४५॥ कीड 
स लच्मणः कृष्णमृगं हत्वा मेध्यं प्रतापंवान्‌ । 
अथ विक्षेपर सौमित्रिः समिद्धे जातवेदसिः ॥२६॥ 
तत्र प्रतापी लक्ष्मण ने मारे हुए यज्ञोय काले झग को अच्छी 
सरह जलती हुई आग में डाल कर भूना ॥ २६॥ 
तं तु पक्क समाज्ञाय निष्ट छिन्नशोशितम्‌ । 
| ® 
लच्मणः पुरुषव्याघ्रमथ राघवमब्रत्रीत्‌ ॥ २७ ॥ 
आर जब वह सुन गय। और उसका रुविर जल गया, तब _ 
लक्ष्मण जी ने पुरुषसह श्रोरामचन्द्र जी से कहा ॥ २७। 
१ श्रपयस्व--पच | ( गो० ) २ भ्रूव.--स्थिरइत्यर्थः । (गो०) ३ 
चिक्षेप---पपाच | ( गो० ) ४ समिद्वे---संम्यग्दीप्ते । ( गो० ) ४ 


'ज्ञातवेदसि---अ्रग्नौ | ( गो० ) 
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अयं कृष्णः समाप्ताजूः शृतः कृष्णमृगो यथा । 
देवतां देवसङ्काश यजरब कुशलो! ह्यसि ॥ २८॥ 
हं दन्त्य । सन इस सम्पू जअगायुक्त कृ"रा सुग को राध 
कर तेयार वर दिद्या । छाप इस वर्स दो करने के अधिकारी 
हैं, अतः वाःतुढे पता की प्रसन्नता फे लिए यज्ञ कीजिए ॥ २८ ॥ 
रामः स्नात्वा तु नियतो गुणवाञ्जप्यकोविदः । 
संग्रहेशा २ करोस्सर्वान्‌ मन्त्रान्‌ सत्रावसानिकान्‌र ॥ २६॥ 
तब अमत तेजधारी, गुणवान एव जप *;ररे में चतुर श्री- 
रामचन्द्र जी ने विधिपूर्वक स्तान किए और संक्षेप से वास्तुयज्ञ 
समाप्त करने के लिए, समाप्ति के समम्त मरे को पढ़ा || २६॥ 


इष्टा देवगणान्‌ सर्वान्विदेश सदनं शुचि । 
बभूव च मनोहादो रामस्यामिततेजसः ॥ ३० ॥ 
वास्तु देवन्तश्चों का पूजन कर, श्रीरोमणन्द्र जी ने उस 


पवित्र घर में प्रवेश किआ । उस समय अएहिमित तेजसम्पन्न 
श्रीराम जी बड़े प्रमन्न हुए || ३० ॥ 


वेश्वदेवबलिं कृत्वा रौद्रं वेष्णवमेत्रच। * 
भवास्तुसंशमनीयानि मङ्गलांनः प्रवर्तयन्‌ ॥ ३१॥ 


१ दुःशलोसि--.-समर्थोऽसि । ( गो० ) २ संग्रहेण---संच्षेपेण । ३ 
सत्रावसानिकान्‌ सत्रं वास्तुयागः येमत्रेरवसीयतेपरिममाप्यतेतेसत्रावसानाः 
सत्रावसाना एव सत्रावसानिकाः । (गो०) ४ देवगणान्‌---वास्तुदेबताः। 
( गो० ) ४ वास्तुसंशमनीयानि----ह्ारिष्टशामकानि। ( गो०) ६ 
मङ्गलानि--मंगलकराणि-पुण्याइबाचन शनिजपादीनि । ( गो० > 


४ पाठान्तरे---““सर्वान्विवेशावसथंशु्िः । ?? 
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` अनन्तर उन्होंने वैश्वदेव के लिए रुद्र और विष्णु के निमित्त 
वलिदान किआ । फिर उन्होंने गृह के आरिष्टादि दर करने के 
लिए, पुण्याइवाचन, शान्ति, मंत्र जापादि किए ॥ ३१ ॥ 
जप च न्यायतः कृत्वा स्नात्वा नद्यां यथाविधि । 
पापसंशमन रामश्चकार बलिपुत्तमम्‌ ॥ ३२॥ 
हु फिर विहित सख्यक मंत्र जप कर तथा यथाविधि फिर नरी 
स्नान कर, पाप को शान्ति के लिए उत्तम बलिदान किआ ॥|३२॥ 
वेदिस्थलविधानानि चैत्यान्याय? तनानिर च | 
आश्यमस्यानुरुपाणि स्थापयामास राघवः ॥३३ ॥ 
फिर आठों दिशाओं में बलिहरणाथ, वेदियाँ और गन्धर्वो 
के वासस्थानों को तथा विष्णु आदि देत्रताओं के वापस्थानों 
को आश्रम के अनुरूप स्थापना किडा ॥ ३३ ॥ 
वन्येर्माल्येः फलेमूलेः पके माँ सेयंथाविधि । 
व NA Nn LoS 
अड्विजपैश्न वेदोक्त भेश्च ससमित्कुशैः॥ ३४ ॥ 
Or गी 
तौ तर्पयित्वा भूतानि राघवौ सह सीतया । 
तदा विविशतुः शालां सुशुभां शुमलचणो ॥ ३५॥ 
किर यथाविधि फूलमालाओं, फूलों, मूलों और रंये हुए माँस 
से तथा कुश क्री पवित्रिया धारण कर, कुश मिले हुए जल से, 
वैदिक मंत्रों द्वारा श्रीरामचन्द्र जी ने भूतो को तृप्त कर, सीता 
सहित उस मनोहर और शुभलक्षण वाली (अथात्‌ दवा 


१ चैत्यानि--गन्धर्वाद्यावासस्थानानि । ( गो० ) २ श्रायतनानि-- 
विष्णवाद्यावास स्थलानि । ( गो० ) ु 
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रोशनी जाने आने के लिए पर्याप्त साधनों से युक्त) शाला में 
प्रवेश करने की इच्छा की ॥ ३४॥ ३४॥ 
तां वृच्षपणच्छदनां मनोज्ञां 
यथाप्रदेशं सुकृतां निवाताम्‌ । 
वासाय सर्वे ब्रिबिशुः समेताः 
समां यथा देवगणाः सुधार्माम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जिस प्रकार देवतागण सुधर्मा नामी सभा में प्रवेश करते 
हैं, उसी प्रकार ( श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण और सीता ) तीनों जनों ने 
एक साथ, वृक्षो के पत्तों से छाई हुई, उचित स्थान में प्रतिष्ठित 
मनोहर एब वायुरहित पर्णशाला में रहने के लिए, उसमें प्रवेश 
किआ ॥ ३६॥ 


अनेकनानासृगपत्तिः ङ्क ले 
बिचित्रपत्र स्तबकैद्र मैय ते । 
वनोत्तमे व्यालः सृगानुनादिते 
तदा विजह्वः सुसुखं जितेन्द्रियाः ॥ ३७ ॥ 
अनेक पशु पातया से पूण, तरह तरह के पत्रों पुष्पों से 
शोभित वृक्षों से युक्त, उस उत्तम वन में, जिसमें हाथी और 


“अन्य जङ्गली जानवर बोला करते थे, जितेन्द्रिय श्रीरामचन्द्र जी 
सुखपूत्र क विहार करने. लगे ॥ ३७॥ 


सुरम्यमासाद्य तु चित्रकूटं 
नदीं च तां२ माल्यवतीं सुतीर्थाम्‌र । 


३ ब्वालाः--सर्पाः गजा वा । (गो०) १ तां--प्रसिद्धां । (गो०) 


२ सुतीर्याम्‌-०शोभनजलावतरणप्रदेशां । ( मो० ) 
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ननन्द रामो म्गपक्षिजुशं 
जहौ च दुःखं पुरविग्रवासात्‌ ॥३८॥ 
इति षद्‌ऽत््शः सगः ॥ 

इस प्रकार सुन्दर और रमणीय तथा सृग पत्तियों से युक्त 
चित्रकूट पब पर, स्वच्छ मीठे जल वाली सुन्दर घाटों से युक्त 
एवं प्रसिद्ध माल्यवती नदी को पाकर, श्रीरामचन्द्र जी ऐसे प्रसन्न 
हुए कि अयोध्या त्यागने का दुःख भूल गए ॥ ३८॥ 

[ नोट--इस सर्ग तक महदषि ने श्रीरामचन्द्र जी की अयोध्या से 
चित्रकूट तक की यत्रा का वर्णन किग्रा । अब आगे फिर श्रीरोमचन्द्रजी 
की अनुपस्थिति में अयोध्या में हुई घटनाओं का वर्णन आरम्भ होता है | 
स्मरणं रखना जाहि र्‌ कि, श्रीरामचन्द्र जी अयोध्या से चित्रकूट पाँच 
दिनों में आए थे । रास्ते में तीन दिन तो केत्रल जल पी कर ही रह गए 
थे, चौथे दिन माँ खाया था और पाँचव दिन चित्रकूट में नियमित 
रूप से भोजन करना आरम्भ किया था | श्रीरामचन्द्र जी क्षत्रिय कुलोसन्न 


थे | अतः उनका मांस खाना पढ़ पाठक चौके नहीं । ] 
अर्याच्याकाण्ड का छप्पनवाँ सगे समाप्त हुआ । 


€ 
सततपञ्चाशः सगः 
कथयित्वा सुदुःखार्तः सुमन्त्रेण चिरं सह । 
रामे दक्षिणकूलस्थे जगाम स्वगृहं गुहः ॥ १ ॥ 
. गुहु अत्यन्त दुःखी हो, सुमन्त्र के साथ बहुत देर तक बात- 
चीत करता रहा और जब श्रीरामचन्द्र जी गङ्गा के दक्तिणतट 
पर पहुँच गए तब गुह अपने घर को चला गया॥ १] 


# पाठान्तरे--“हृष्टो ।” 
वा० रा०--दे८ 
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भरद्वाजाभिगमनं प्रयागे च सहासनम्‌ । 
शआगिरेग४न तेषां तत्रस्यैःमिलवितस्‌ ॥ २॥ 
समंत्र, खड़वेरपुर के चरों द्वारा श्रीरामचन्द्र रा का प्रथाग 
भे भरद्ाज जी के आश्रम में जाना, उनके यहाँ ठहरना तथा 
वहाँ से चित्रकूट पर्वत पर जाने आदि का पता लेते रहे ॥२॥ 
अतुज्ञातः सुमन्त्रोऽथ योजयित्वा हयोत्तमान्‌ । 
अयोध्यामेव नगरीं प्रययो गाढदुर्मनाः॥ ३॥ ; 
तदनन्तर गुहू से उिदा हो, सुसं रथ में उत्तम घोड़े जोत 
अत्यन्त उदास हो अयोध्या की कार चल दिए ॥ ३॥ | 
स वनानि सुगन्धीनि सरितश्च सरांसि च । | 
पश्यन्नतिययौ शीप्र' ग्रामाणि नगराणि च ॥ द ॥ 
उुमंत्र जी सुग,न्अत पुष्पों से ए“ वना, नदियों, सरोवरों, 
की नगर वो देते हुए टी तेज़ी से चळे जाते थे ॥४॥- 
ततः सायाह्ृसमये तृतीयेऽहनि सारथिः है| | 
अयोध्यां समनुप्राप्य निरानन्धां ददश ह ॥ ५ ॥ | 
शद्भवेरपुर से रबाणा होने फे तीक्षरे दिन सायङ्काल को < 
सुमंत्र अयोध्या में पहुँचे और देखा कि अयोध्या में उदासीनता 
छाई हुई है ॥ ५ ॥ 
स शूत्यामिव निःशब्दां दृष्टा परमदुमंनाः । 
सुमन्त्रश्चिन्तयामास शोकवेगसमाहतः ॥ ६ ॥ 
जनशून्य-जैसी अयोध्या नगरी में सन्नाटा छाया हुआ देख, 
सुमंत्र बहुत उदास हुए रोर शोकाकुल हो सोचने ली ॥ ६॥ _ बहुत उदास हुए रौरं शोकाकुज्ञ हो सोचने लगे ॥ ६॥ 
१" श्रा-गिरे :--गिरिपर्यन्तम्‌.) 


ह 
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कच्चिन्न सगजा साश्वा सजना सजनाधिपा | 
रामसन्तापदुःखेन दग्धा शोकाग्ना पुरी ॥ ७ ॥ 
कि कहीं यह नगरी हाथियों, घोडों, नगरतिवासियों और 
महाराज सहित ; श्रीरामचन्द्र के वियोगजन्य सन्ताप एवं दुःख 
से उत्पन्न, शोकरूपो आग से भस्म तो नहीं हो गई ॥ ७ ॥ 
इति चिन्तापरः स्तो वाजिभिः शीघ्रयायिभिः । 
नगरद्वारमासाद्य त्वरितः प्रविवेश ह॥ ८॥ 
इस प्रकार सोचते हुए सुमंत्र ने शीघ्रगामी घोड़ों के 
रथ पर सवार्‌ नगरद्वार पर पहुँच, तुरन्त नगर में प्रवेश 
किया ॥5॥ ५ 
' सुमन्त्रमभियान्त त' शतशोऽथ सहखश: । 
कव राम इति पृच्छन्तः सूतमभ्यद्रवन्नराः ॥ ६ ॥ 
पुत, को नगर में आया हुआ देख, सेकड़ों हजारों पुर- 
वासी जनों ने दौड़ कर, उन्हें घेर लिया और यह पूछने लगे 
कि श्रीरामचन्द्र जी कहाँ हैं ? ॥ ६ ॥ 
तेषां शशंस गङ्गायामहमाएच्छय राघत्रम्‌ । 
~, ट्र AO 
अनुज्ञातो निवृत्तोऽस्मि धामिकेण महात्मना ॥१०॥ 
-उन सब को सुभंत्र ने यही उत्तर दिया कि, गङ्गा जी के तट 
पर पहुँच, धार्मिक महात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने जब मुझे लौटने 
की आज्ञा दी, तब मैं लौट कर यहाँ आया हूँ ॥ १०॥ 
' ते तीर्णा इति विज्ञाय बाष्पपूणमुखा जनाः । 
अहो धिगिति निःश्वस्य हा रामेति च चुक्रशुः ॥११॥ 
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तब वे पुरबासी श्रीरामचन्द्र जी को गङ्गा के पार उतरा जान 
रोने लगे और धिक्कारते हुए और दीघं श्वास ले हा राम- 
हाराम !! कहकर चिल्लाने लगे || ११॥ 
शुश्राव च वचस्तेषां वृन्दंबृन्दं च तिष्ठताम्‌ । ° 
हताः स्म खलु ये नेह पश्याम इति राघवम्‌ ॥ १२ ॥ 
उस समय उस जनसमुराय से यही सुन पड़ता था कि, हा ! 
हम लोग मारे गये जो हम राम को नहीं देख पाते । १९ ॥ 
दानयज्ञविवाहेषु समाजेषु महत्सु च । 
न द्र्च्यामः पुनर्जातु? धार्मिक राममन्तरार ॥ १३॥ 
हाय ! दान, यज्ञ, विवाह और बड्े-त्रड़े समाजों में लोगों 
के बीच, माला के सुमेरु की तरह बैठे हुए श्रीराम को हम अब 
कभी न देख सकेंगे ॥ १६ ॥ 
किं समर्थ जनस्यास्य किं प्रियं किं सुखावहम्‌ । 
इति रामेण नगरं पितृवत्परिपालितस्‌ ॥ १४ ॥ 
हा ! वे श्रीरामचन्द्र जी तो अमुकजन के लिए क्या ठीक है, 
क्या अच्छा हे और, क्या सुख ऱायी. है, इन सव बातों का विचार | 
कर, प्रिता की तरह नगरवासियों क पालन करते थे ॥ १४ ॥ न 
वातायनगतानां च स्रीणामन्वन्तरापणम्‌ । 
रामशोकाभितप्तानां शुश्राव परिदेवनम्‌ ॥ १५ ॥ 
सुमंत्र, सड़क के दोनों तरफ झरोखों में बैठी हुई श्रीराम के 
वियोग से सन्तप्त पुरनारियां के विलाप सुनते हुए जा * 
रहे थे॥ १५॥ 


१ पुनःजातु-कदाचिद्‌पि | (रा०) २ श्रन्तरा - मध्येनायकमश्णि- 
बद्वतमानं (गो०) । 
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स राजमार्गमध्येन सुमन्त्रः पिहिताननः-। 
यत्र राजा दशरथस्तदेवोपययौ शृहम्‌ ॥ १६ ॥ 


राजमार्ग में इस प्रकार का विलाप सुन, सुमंत्र ने अपना 
सुख ढक लिया और बड़ी शीघ्रता से वे महाराज के देवोपम 
गुह्‌ की ओर गए ॥ १६॥ 


सोज्वतीय रथाच्छीघ राजवेश्म प्रविश्य च। 
कच्याः सप्तामिचक्राम महाजनसमाङुलाः || १७ ॥ 


सुमंत्र ने रथ से उतर बड़ी शीघ्रता से लोगां की भीड़ से परि 
पूण सात फाटकों को पार कर राजभवन में प्रवेश किआ ॥ १७॥ 


विमानैः प्रासादेरवेच्याथ समागतम्‌ । 
हाहाकारकृता नार्यो रामादर्शनकशिंता; ॥ १८॥ 
छजों, सतखने मकानों की श्रटारियों और भवनों में बैठी 
तथा श्रीराम के वियोग से कत स्रिया ( अकेले ) सुमन्त्र को 
आया देख, हाहाकार करने लगीं ॥ १८॥ 
आयतैविंम लेन त्रेरश्रुवेगपरिप्लुतैः । 
अन्योन्यमभिवीचन्तेऽव्यक्तमातंतराः स्रियः ॥ १६॥ 
वे बड़े-बड़े विमल नेत्रां से आँसू ढलकाती हुई परस्पर 


देखती थीं और अत्यन्त दुःखी हो ऐसे विलाप भरे वचन कहती 
थीं, जो अस्पष्ट थे ॥ १६ ॥ 


ततो दशरथस्रीणां प्रासादेभ्यस्ततस्ततः । 
रामशोकाभितप्तानां मन्दं शुश्राव जल्पितम्‌ ॥ २० ॥ 
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राजभवन के भीतर भी सव त्र महाराज दशरथ की रानियों 
का जो श्रीरामचन्द्र क शोक से सन्तप्त थीं, धीमें स्वर में विलाप 
सुन पड़ता था ॥ २०॥ 
सह रामेण निर्यातो विना राममिहागतः । 3 
सूतः कि नाम कौसल्यां शोचन्तीं प्रतिवक्ष्यति ॥२१॥ 
वे कहती थीं कि, यह सुमंत्र श्रीरामचन्द्र को ले कर गया था, 
किन्तु उनको छोड़ कर अकेला लोट कर आया है । अब देखें 
रोती हुई बसल्या को किस प्रकार यह धीरज बाता है ॥२१॥ 
यथा च मन्ये दुर्जीवमेबं न सुकरं भ वसू । 
आच्छिद्यः पुत्रे निर्याते कौसल्या यत्र जीवाति ॥२२॥ 
हम तो यही कहैंगो कि, जीव को दुःख भोगन के ल्प जी ता 
जैसे पसन्द है वैसा सुख क लिए नहों। देखो इसीसे तो अपने | 
पुत्र ( श्रीरामचन्द्र) क राज्य छोड़ कर वन चले जान पर 
भा, कौसल्यां अ4 तक जो रही है || २२ ॥ 
सत्यरूपं तु तद्वाक्यं राज्ञः स्त्रीणां निशांसयनू । 
&प्रदीप्तमिव शोकेन विवेश सहसा शृहभू॥ २३ ॥ ^ 
इस प्रकार उन रानियों के ये सत्यवचन सुनते हुए सुमंत्र, 
शोक से दग्ध हा, अचानक महाराज के घर में जा पहुंचे ॥२३॥ 
® 
स प्रक्श्याष्टमीं कत्यां राजान दीनमातुरस्‌ । 
पुत्रशोकपरिद्युनर मपश्यत्पाण्इरे गृहे ॥ २४ ॥ 
५ आछिद्य-राज्यंत्यक्ते | ( शि० ) २ परिद्यूनं- क्षीणं । (॥०) 
% पाठान्तरे--“प्रदीप्तद्ब ।?? 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Fonte TS ane Son 
सप्लपञ्चाशः सगः ५६६ 
आठवीं ड्याडी लाँच उसने महाराझ के सफेदी से पुते कमरे 
में जा कर देखा कि, महाराज दीन, :प्रातुर और पुत्रशोक से 
त्तीण ह्यां रहे हू ॥ २४॥ 
अभिगम्य तमासीनं नरेन्द्रमभिवांद्य च । 
सुमन्शो रामवचनं यथोक्तः प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २५ ॥ 
सुमंत्र ने जा कर बैठ हुए महाराज का प्रणाम किञ्रा और 
जो त्रातें शरीएमचन्द्र जी ने म.ाराज स कहने के लिए उससे 
कहीं थीं--वे बातें ज्यों का त्यां उसने महाराज से कहीं ॥ २५॥ 
स तूष्णीसेव तच्छुत्वा राजा विश्रान्तचेतनः । 
मूछितो न्यपतद्भूमौ रामशोकाभिपीडितः ॥ २६ ॥ 
उन बातों दो चुपचाप खुन, महाराज की बुद्धि ठीक ठिकाने 
ज रही । वे श्रीराम के वियोगजनित शोक से अत्यन्त विकल 
होने के कारणा, छचेत हो प्रथवी पर गिर पड़े ॥ २६ ॥ 
न्त FH AC ~ , 
ततोऽन्तःपुरमाविद्र'१ मूलिते एृथित्रीवतौ । 
नदूधृत्य बाहू चुक्रोश नपतौ पतिते दितौ ॥ २७॥ 
उस समय महारात को मूर्छित हो, प्रथिची पर पड़ा देख 
रनवास की सब रानियाँ अत्यन्त दुःखी हुईं और बाहे उठा उठा 
कर रोने हग ॥ २७॥ 
सुमित्रया तु सहिता कोसल्या पतितं पतिम्‌ । 
| उत्थापयामास तदा वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 


१ आविद्धं--शेकेनामिहतं । ( गो० ) 
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तब सुमित्रा और को सल्य्रा ने जमीन पर पड़े हुए महाराज 
को उठाया और कहने लगीं ॥ २२ ॥ ः 
इमं तस्य महाभाग दूतं दुष्करकारिण: । 
वनवासादनुप्राप्त कस्मान प्रतिभाषसे ॥ २६ ॥ 
हे महाभाग ! मडाकठिन काय करने वाले श्रीरामचन्द्र के, 
ये दूत बन कर चन से आए हुए हैं। इनसे तुम बातचीत क्यों 
नहीं करते ॥ २६ || र 
अद्येसमनयं१ कृत्वा व्यपत्रपसि राघव । 
उत्तिष्ठ सुकृतं तेऽस्तु शोके न स्यात्सहायता ॥३०॥ 
हे राघव ! श्रीरामचन्द्र जी को देशनिकाला दे कर, अव तुम 
क्यों लज्जित हो रहे हो। उठो उठो ! अब इस शोक के लिए 
कोई चारा नहीं--अतः अब सुम शोक सत करो। अर्थान्‌ अब 
इस शोक को निवृत्त करने के लिए कोई उपाय शेष नहीं रहा । 
ऐसी दशा में तुम्हारे लिए अब शोक करना शोभा नहीं 
देता ॥ ३० ॥ | 
देव यस्या भयाद्रामं नालुपच्छास साराथस्‌ । 
नेह तिष्ठति कैकेयी विखब्थंर प्रतिभाष्यताम्‌ ॥३१॥ 
हे देव ! जिसके भय से लुम झुमंत्र से बातचीत नहीं करते 
बह कैकेयी यहाँ नहीं है । तुम निर्भय हो वातचीत करो ॥ ३१ ॥ 
सा तथोक्त्वा महाराजं कोसल्या शोकलालसा । 
घरण्यां निपपाताशु बाष्पविष्लुतभाषिणी ॥३२॥ 


= 


१ इममनयं--पुत्रविवासनं। (गो० ) २ २ इममनयं  पुत्रविवासनं | ( गो० ) २ सुकृत शाभनं । (गो०) (गो०) 
३ विसब्धं---निःशड्डम्‌ | ( गो० ) 
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महाराज से ये वचन कहते-कहते कौसल्या शोक से कातर हो 
गई उनका कण्ठ गदूगद ही गया। वे भूमि पर गिर पड़ीं ॥३२॥ 
एवं विलपतीं दृष्टा कौसल्यां पतितां भ्रुवि । 
पतिं चावेच्य ताः सर्वाः सुस्वरं रुरुदुः खयः ॥३३॥ 
इस प्रकार विलाग करती हुई और भूमि पर मूर्धितावस्था 
को प्राप्त वौसल्या बो तथा महराज को देख, वहाँ जो अन्य 
रानियाँ तथा अन्तःपुर की स्रिया थीं-वे सब उच्चस्वर से रुदन 
करने लगीं ॥ ३३ ॥ 
ततस्तमन्तःपुरनादश्वत्थितं 
समीच्य' बद्धास्तरुणाश्च मानवाः । 
ख्रियश्च सर्वा रुरुदुः समन्ततः 
पुरं तदासीऽऽत्‌पुनरेवर संकुलम्‌ ॥३४॥ 
इति सप्तपञ्चाराः सगः ॥ 
रनवास में रोने का शब्द सुन, अयोध्यापुरी में उस समय 
जितने बूढ़े और जवान पुरुष थे तथा वहाँ जितनी स्रिया थीं, बे 
सब की सब्र चारों ओर रोने लगीं और समूची अयोध्यापुरी में 
फिर एक बार वैसा ही हादाझार हुआ, जैता श्रीरामचन्द्र के वन 
जाते समय हुआ था ॥ ३४ ॥ 


अयोध्याकाण्ड का सत्ताबनवाँ सर्गे समाप्त हुआ । 


>> 0 — 


१ समीक्ष्य--श्रत्वा । ( गो० ) २ पुनरेवसङ्क,लम्‌ | रामगमनकाल- 
इवव्याकुलमासीतू | ( गो० ) 
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न 6 
प्रत्याश्वस्तो! यदा राजा मोहात््रत्यागतः? पुनः | 
अथाजुहाव तं सूतं रामव्ृत्तान्तकारणात्‌ ॥ १ ॥ 
कुछ देर बाद जभ महाराज उपचारद्वारा सचेत हुए, तब 
श्रीरामचन्द्र का वृत्तान्त सुनने के लिए सूत को पुकारा और 
छनकी ओर अपमा सुख फेरा ॥ १॥ 
अथ स्तो महाराजं कृताञ्जलिरुपस्थितः । 
रामभेवानुशोचन्तं दुःखशोकसमन्वितस्‌ ॥ २ ॥ 
सुमंत्र, महाराज के सामने हाथ जोड़े खंडे थे । उस समय 
महाराज दशरथ, श्रीरामचन्द्र के वियोग से चिम्तित और शोक 
से विकलं थे ॥ २॥ 
वृद्ध परमसन्तप्तं रनवग्रहमिव द्विपम्‌ । 
विनिःश्वसन्तं ध्यायन्तम्‌' अस्वस्थमिव इुञ्जरस्‌ ॥३॥ 
बूढ़े महाराज दशरथ, हाल के पकड़े हुए हाथी की-तरह परम 
सन्तप्त थे और उसी तरह उसाँसे ले रहे थे, जिस प्रकार एक 
व्याधिग्रस्त हाथी उसासे लेता हे ॥ ३॥ 
राजा तु रजसा सतं ध्वस्ताड़' समुपस्थितस्‌ । 
अश्रुपूर्ण खं दीनश्रवाच परमार्तवत्‌ ॥.४ ॥ 


१ प्रत्याश्वस्तः--उपचा रैरद्बो।घितः | ( रा० ) २ प्रत्यागतः-- 
सूतस्यामि मुख.गतः । (गो० ) ३ नवग्रहं--त्द्योग्रहीतं |. ( गो० ) 
४ अस्वस्थ-व्याधिग्रस्त । ( गो० ) # पाठास्तरे--“धूत॑ ।” 
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सुमंत्र के सारे शरीर में धूल लगी थी, आँखों से आँसू बह 
रहे थे, देखने से वे अत्यन्त विकल जान पड़ते थे। ऐसी दशा 
को प्राप्त सुमंत्र से, महाराज दशरथ अत्यन्त कातर मनुष्य की 
तरह बोले ॥ ४ ॥ 
कनु वत्स्यति धर्मात्मा वक्षमूलपुपाश्रित; । 
साऽन्यन्तसुखितः खत किमिशिष्यति राघवः ॥५॥ 
हे सुमंत्र ! वह धर्मात्मा कहाँ-बक्ष के नीचे वास करता 
होगा और जो हर प्रकार से सुखपूव क रहने योग्य है--वह 
राम वन में क्या खाता होगा ? 
दुःखस्याचुचितो दुःखं सुमन्त्र शयनोचितः । 
भूमिपालात्मजो भूमी शेते कथमनाथवत्‌ ॥ ६ ॥ 
हे समत्र ! हमारा राम दुःख भोगने योग्य नहीं-बह तो 
सेज पर सोने योग्य हे । भला एक राजकुमार एक अनाथ की 
तरह केसे भूमि पर सो सकता है 1॥ ६॥ 
यं यान्तमनुयान्ति स्म पदातिरथङुञ्जराः । 
स वत्स्यति कथं रामो विजनं बनमाश्रितः ॥ ७ ॥ 
जिस राजकुमार की सबारी के पीछे अनेक पैदल सिपाही, 
रथ आर घोडे चज्ञा करते थे, वह राम निजन वन में केसे रह 
सकेगा ? ॥ ७॥ 
चे Ce CAA 
व्यालैम्‌ गैराचरितं कृष्णसपेनिषेवितम्‌ । 
कथं कुमारौ वेदह्या साधं वनब्रुपस्थितौ ॥ ८ ॥ 
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जिस वन में अनेक अजगर और दुष्ट वनजन्तु विचरा 
करते हें और जिलमें काले साँप रहा करते हैं, उस वन में सीता! 
सहित दोनों राजकुमार कैसे रहते होंगे ? ॥ = ॥ 
सुकुमार्या तपस्विन्या सुमन्त्र सह सीतया | 
राजपुत्रो कथं पादैरवरुद्य रथाद्गतौ ॥। ६ ।। 
हे झुमंत्र ! उस सुकुमारी और दुःखियारी सीता को साथ 
ले-व दोनों राजकुमार किस तरह रथ से उतर कर पैदल चले 
होंगे !॥ ६ ॥ 
€« (श १ ५७ 
सिद्धाथः खलु सत त्व' येन इष्टौ ममात्मजौ । 
वनान्तं प्रविशान्ती तावश्विनाविव मन्दरम्‌ ॥ १० || 
हे सुमत्र ! तू वड़ा भाग्यवान है, जिसने मेरे दोनों राज- 
कुमारों को वन में उसी प्रकार जाते देखा, जिस प्रकार अदिवनी- 
कुमार मन्दराचल पर जाते हैं ॥ १० ॥ 
किम्रुवाच बचो रामः किमुवाच च लक्ष्मण । 
सुमन्त्र वनमासाद्य किमुवाच च मैथिली ॥ ११॥ 
हे सुमत्रे ! वन में पहुँच, राम ने क्या कहा, लक्ष्मण ने क्य 
कहा आर सीता ने क्या कहा ?॥ ११ ॥ 
आसितं शयितं शुक्त तरत रामस्य कीतय । 
जीविष्याम्यहमेतेन ययातिरिव साधुषु ॥ १२ ॥ 


हें सूत ! तुम राम के उपवेशन, शयन तथां भोजन का 


` वृत्तान्त कहो, जिसके सुनने से मैं कुछ देर और उसी प्रकार 


जीवित रह सकू , जिस प्रकार साधु के बचनों को सुन, राजा 
ययाति जीवित रहे थे ॥ १२॥ 
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टिप्पणी- [लिखा है, राजा ययाति जब रगे में पहुँचे और अपने 
सुकृतों का वणन करने लगे; तब इन्द्र ने उनसे कहा कि, जिह्वा पर 
अग्निदेव का वास हे | तुमने अपने सुकृतों का ग्राने आप वणेत कर, 
अपने सुक्ृतों को दग्र कर डला, अतः अब तुम स्वर्ग में नहीं रद्द 
सकते | मृत्युलोक को चले ज'्रो । तत्र ययाति ने यह प्रार्थना को क्रि, 
यदि आप मुझे मृत्यु हक में भेजते हैं, तो वहाँ ऐ॥ी जग; भेखए 
जहाँ साधुओं का साथ मिले । ययाति कां यह प्रार्थना स्व कृत हुई और 
इसका फल यह हुआ फि, ययाति को स्वगं से गिरने काजे दुः ज्र हुआ 
था, वह साधुःमागम से दूर हो गया था | ] 
इति बरतो नरेन्द्रेण चोदितः सज्ञमानया! । 
उवाच वाचा राजान स बाष्पर परिरब्धया ॥ १३ ॥ 
जब महाराज ने इम प्रकार आज्ञा दी, तव सुमंत्र गदूगदू 
कण्ठ हो, लड़खड़ाती चाणो से कहने लगे ॥ १३ ॥ 
अब्रबीन्‌ मां महाराज धर्मभेवानुपालयन्‌ । 
अञ्जलि राघवः कृत्मा शिरसाभिप्रणम्य च ॥ १४ ॥ 
सूत मद्दचनारे त्तस्य तातस्य बिदितात्मनः४ । 
शिरसा वन्दनीयस्य वन्धौ* पादो--पुनः पुनः ॥१५॥ 
हे महाराज ! धम के पालन करने वाले श्रीरामचन्द्र ने हाथ 
जोड़ और मस्तक भुका कर यह कहा कि, मेरी ओर से संसार 
में धर्माम्मा कह कर प्रसिद्ध एवं वन्दनीय महाराज पिता के 
चरणों को वार बार प्रणाम कर ॥ १७ ॥ 
१ सञनम।नय।-स्खलन्त्या । (गो०) २ वाष्पपरिरब्ध पा --रूणठ - 
गतवाष्प रुद्ध पेत्पर्थः । ( गा० ) | ३ मद्वचनात्‌ --ममप्रति नेधित्तेन । 
(रा०) ४ विदितात्मानः लोकेधा मिं .त्वेन 4तिद्धस्य | (रा०) ५ वन्यौ -- 


चन्दनोयी । ( रा० ). 
# पाठान्तरे -' “महात्मनः |? 
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सर्वमन्तःपुरं वाच्यं बत मदचनाक्षया । 
आरोग्यमविशेषेश यथाहं चाभिवादनम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्तःपुरबासी समस्त स्त्रियों और पुरुषों को भी मेरो ओर 
से मेरा कुशल समाचार कहना और यथायोग्य प्रणामादि 
कहना ॥ १६॥ 
साता च मम कौसल्या कुशलं चाभिवादनम्‌ । 
अप्रमादं च वक्तव्या त्र याश्चै नमि'' वचः ॥ १७॥ 
मेरी माता कौसल्या से भी मेरा कुशल समाचार कह कर, 
मेरी ओर से प्रणाम कहना और यह भी कह देना कि, अपने 
कत्तव्य के पालन में प्रमाद न करें अर्थान तत्पर रहें ॥ १७॥ 
धर्मनित्या यथाकालमग्न्यागारपराः भव | 
देवि देवस्य पादो च देववत्परिपालय२ ॥ १८ ॥ 
अर यथासमय नित्य धर्मानुष्ठानादि करती रहे और यज्ञ- 


शाला की चोकसी रखें । फिर यह कहा है कि, हे देवि ! महाराज 
को देबतावत्‌ मान उनकी चरणसेवा करो ॥ १८॥ 


अभिमानं च मानं च त्यक्त्वा वतस्य मातृषु । 
= Ce के ~ 
अनु राजानमायां च केकेयीमम्ब कारये ॥ १६ ॥ 


और कुलाभिसान एवं बड्प्पन का विचार त्याग कर, मेरीः 
अन्य माताओं के साथ व्यवहार करना । महाराज की विशेष . 


१ अग्न्यागारपरा-यागशालाःक्षिकाभव । (शि०)। २ परि- 
पालय--निषैवस्व | (शि०) ३ कारय--राजानं केवेयीतुल्यश्रनुवत॑स्व । 
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कुपापात्र माता कैकेयी है । अतः उनके प्रति भी पैसा ही व्यवहार 
करना जैसा महाराज के साथ ॥ १६॥ 
झुमारे भरते बृत्तिवातितव्या च राजवत्‌ । 
Cw (७ 
अरथज्येष्ठा हि राजानो राजधममचुस्मर || २० ॥ 
और कुमार भरत से राजा जैसा बर्ताव करना--यद्यपि भरत 
वय में नहीं, तथापि धने से ज्येष्ठ होने के कारण, राजभर्मांनुसार 
उनके प्रति राजा जैसा व्यवहार करना ॥ २० ॥ 
भरतः कुशलं बाच्योःवाच्यो मद्वचनेन च | 
` s+ 9) 
सर्वास्वेव यथान्यायं वृत्तिं वतस मातृषु ॥ २१ ॥ 

( हे महाराज ! श्रीरामचन्द्र जी ने भरत जीं के लिए यह कहा 
है कि) अरत जी से मेरा कुशलवृत्त कहना और यह बात कहना 
कि, वे सव माताओं के साथ न्यायपूवक व्यवहार करें ॥२१॥ 

वक्तव्यश्च महाबाहुरिच्वाङुकुलनन्दनः । 
पितरं यौवराज्यस्थो राज्यस्थमनुपालय । २२॥ 
इक्ष्वाङुकुलनन्दन भरत, से यह भी कहना कि, युवराज हो 
कर वे पिता की आज्ञा अनुसार चलें ॥ २२-॥ 
अतिक्रान्तवया राजा मा स्मैनं व्यवरोरुधः १ | 
च जी ७ (९) 
कुमारराज्ये जीव त्वं तस्येवाज्ञाप्रवतंनात्‌ ॥ २३ ॥ 

महाराज अत्र बहुत बू हैं, अतएव उनको राज्यभ्रष्ट न 
करना अर्थात्‌ राज्यासन का अभिलाप मत करना और युवराज 
पद्‌ पा कर ही सन्तोष कर, महाराज जो कहें, वही करना ॥२३॥ 


१ व्यवरोरुध:--व्यपरोरुवः राज्यात्‌ श्र शये्यर्थः । ( रा० ) 
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अन्रबीचापि मां भूयो भुशमश्रणि वतयन्‌ । 
सातेव मम माता ते द्रष्टव्या पुत्रगथिनी ।। २४ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी ने अत्यन्त दुखिआ कर मुझसे यह भी कहा 
छै कि, भरत जी से यह बात कह देना कि, मेरी पुत्रत्रत्सला माता 
के अपनी माता की तरह समझे ॥ २४ ॥। 


इत्येवं मां महाराज ब्र बन्न व महायशाः । 
रामो राजीवताग्राचो भशमश्रण्यवतयत्‌ ॥ २४ ॥ 
महाबाहु, महायशस्वी, पद्मपलाशलोचन श्रीरामचन्द्र ने 
मुझसे ये सन्देशे कहे और बहुत रोए ॥ २४॥ 
लच्मशस्तु सुसंक्रद्धो निःश्वसन्‌ वाक्यमन्रवीत्‌ । 
केनायमपराधेन राजपुत्रो विवासितः ॥ २६ ॥ 
तब लमक्तण जी ने अत्यन्त कुपित हो और ऊँची सांस ले यह 
कहा । इन राजकुमार ने कोनसा ऐसा अपराध किया था जिससे 
इन्हें देशनिकाला दिया गया है ॥ २६॥ 
राज्ञा तु खलु कैक्रेय्या लघु त्वाश्रित्य शासनम्‌ । 
° ४ ON ~ 
कृतं कायमकारयं वा बयं येनाभिपीडिताः ॥ २७ ॥ 


महाराज ने कैकेयी की'तुर बात भान और प्रतिज्ञा कर 
काय अकाय का कुछ भी विचार न किया। ( इसका फल यह 
हुआ कि ) दुःख हस लोगों को भोगना पड़ता है ॥ २७॥ 


यदि प्रव्राजितो रामो लोभकारणकारितम्‌ । 
वरदाननिमित्तं वा सवथा दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
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यदि श्रीरामचन्द्र जी, कैकेयी के ( अनुचित ) लालच वश 
अथवा बरदान पूरा करने के लिए बन भेजे गए हैं, तो यह कार्य 
सवाथा बुरा है ॥ २८॥ 
इदं तावद्यथाकाममी श्वरस्य कृते कृतम्‌ 


रामस्य तु परित्यागे न हेतुमुपलक्षये || २६ ॥ 
यदि ईश्वर के करने से उन्होने ऐसा किआ है, तो भी श्रीराम- 
चन्द्र के निर्वान में इेश्वर की कृति का कोई हेतु या कारण देख 
नहीं पड़ता ॥ २६ ॥ - 
असमीक्ष्य समारब्धं विरुद्धं बुद्धिलाघवात्‌ । 
जनयिष्यति संक्रोशं! राघवस्य विवासनम्‌ ॥ ३० ॥ 
महाराज ने इसका परिणाम न सोचा, के बल बुद्धि की कोताई 
ही से यह काम किआ, अतः श्रीरामचन्द्र जी का यह वनवास 
महाराज को दुःख देगा ॥ ३० ॥ 
अहं तावन्‌ महाराजे पितृत्वं नोपलक्षये । 
आता भर्ता च बन्धुश्च पिता च मम राघत्रः ॥ ३१॥ 
मुझे तो महाराज में पितृकत्तेव्य का पालन कुछ भी नहीं 
देख पड़ता । अतः अब तो मेरे भाई, स्वामी, बन्छु और पिता 
सब कुछ श्रीरामचन्द्र ही हैं ॥ ३१॥ 
सर्वलोकप्रियं त्यक्त्वा सरवेलोकहिते रतम्‌ । 
सर्वलोकोऽनुरज्येत कथं स्वाऽऽनेन कमणा॥ ३२ ॥ 


32,250 IS ESE EE 
१ संक्रोशं दुःखं । राशोनुतापइतिभातवः । (गा०) 
वा० रा०--२६ 
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सब लोगों के प्रिय और सब लोगों की भलाई करने में निरत 
श्रीरामचन्द्र जी को जब तुमने वनवास दिआ--तब (वुम्ह।रे इस. 
कर्म सें तुम्हारे ऊपर) प्रजाजन कैसे प्रश्नन्न हुए होंगे ? ।। ३२ ॥ 
सर्वप्रजाभिरामं हि रामं प्रव्राज्य धार्मिकम्‌ । 
सर्वलोकं विरुद्वय मं कथं राजा भविष्यसि ॥ ३३ ॥ 
ऐसे धार्मिक और प्रजाप्रिय श्रीरामचन्द्र को वन में निकालने 
के कारण सब प्रजञाजनों कं विरोधी बन, तुम किस प्रकार राजा । 
कहला सकोगे ? ॥ ३३ ॥ 
जानकी तु महाराज निःश्वसन्ती मनस्स्रिनी! । 
भूतोपहतचित्ते विष्ठिता विस्मिता स्थिता ॥ ३४ ॥ 
हे महाराज ! जानकी जो बडे गम्भीर मन की है-भूत लगे 
हुए जन के चित्त की तरह अ 'श्चर्यचकित हो, टकटकी बाधे खड़ी 
की खड़ी ही रह गडे ॥ ३४ ॥ ! 
अदृष्टपूब व्यसना राजपुत्री यशस्विनी । 
तेन दुःखेन रुदती नैव मां कि्चिदत्रतीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
क्योंकि उस यश स्वनी राजदुलारी पर इसके पूव कभी दुःख 
नहीं पड़ा था । अतः इस दुःख में, मुँह से कुछ भी न कह, कवल 
वह बिलख रही थी ॥ ३५॥ 
उट्टीचमाणा भर्तारं मुखेन परिशुष्यता । 4 
मुमोच सहसा बाष्पं मां प्रयान्तमुदीद्य सा ॥३६॥ 3: 


Fe त ES 


१ मनस्विनी--गम्भीरमनस्का । ( गा० ) 
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और पति के अश्रपूर्ण मुख को देख, उसका मुख सूख गया 
था और वह मेरी ओर देख सहसा आँसू शिराने लगी थी ॥३६॥ 
तथैत्र रामोष्श्रमुखः कृताञ्जलिः 
स्थितोऽभतल्लच्मणबाहुपालितः । 
तथैव सीता रुदती तपस्विनी 
निरीक्षते राजरथं तथेव माम्‌ ॥ ३७ || 
इति अष्टपञ्चाशः सग: । 
उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र जी. जिनकी बाँह पकड़ लक्ष्मण खड़े 
थे, अश्रमुख हो और हाथ जोड़े खड़े खड़े, मेरी ओर देख रहे थ। 
तपस्विनी सीता भी उसी तरह रोती हुई राजरथ को और सुको 


देख रही थी ॥ ३७॥ 
अयोध्याकाएड का अठावनवाँ सग समाप्त हुआ | 


—-B:—— 


एकोनषष्टितमः सर्गः 


--—$00१— 


मम त्वश्वा निवृत्तस्य न प्रावर्तन्त वत्मनि। 
उष्णमश्र प्रश्चञ्चन्तो रामे सम्प्रस्थिते वनम्‌ || १ ॥ 
( सुमंत्र, महाराज दशरथ से कहने लगे ) श्रारामचन्द्र जी के 


बन चले जाने पर जब में लौटने लगा, तब मेरे थके घोड़े 
रास्ते में अडू गए ओर नेत्रों स गरम गरम आँसू गिराने 


लगे ॥ १॥ 
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उभास्यां राजपुत्राम्यामथ कृत्वाहमञ्जलिस्‌ । 

प्रस्थितो रथमास्थाय तदुःखमपि धारयन्‌ ॥ २ ॥ 
मैंने दोनों राजकुमारों को प्रणाम कर रथ में बेठ वहाँ से प्रस्थान 
'किआ और उस दुःख को भी किसी प्रकार सह लिआ ॥ २॥ 
गुहेन साधे तत्रेव स्थितोऽस्मि दिवसान्बहून्‌ । 
आशया यादि मां रामः पुनः शब्दापयेदिति ॥ ३ ॥ 


कदाचित्‌ श्रीरामचन्द्र जी मुझे बुला कर, (अपने साथ ले चलें) 
इस आशा में में गुह के साथ वहाँ कई दिनों तक ठहरा रहा ॥३॥ 


विषये ते महाराज रामव्यसनकशिता । 
अपि वृक्षाः परिम्लानाः सपु्ष्पांुरकोरकाः | ४ ॥ 


मैंने लौटते समय देखा कि, आपके राज्य के दक्ष तक दःखी 
हू । क्योंकि उनके फूल अंकुर ओर कली कुम्हला गयी हे ॥ ४ ॥ 


उपतप्ठोदका नद्यः पल्वलानि सरासि च | 
परिशुष्कपलाशानि वनान्युपवनानि च ॥ ४ ॥ 


नदियों, तलैयों और तालाबों का जल सूख रहा है। ( और 
नदियों तलैयों और तालाबों में जल कम हो जाने के कारण) वनों 
आर उपबनों के वक्षो के पत्ते सुराए ; ए हैं ॥ ५ ॥ 


न च सप॑न्ति! स॒स्तानि? व्यालार न प्रचरन्ति च 
रामशोकामिभ्ूतं तन्निष्कू जम भवद्वनम्‌ ॥ ६ ॥ 


१ नसर्पन्ति- नगच्छुन्ति । (गा) २ सत्वानि--जन्तवः । (गो०) 
३ व्यालाः हिंसपशवः, सवंदासञ्चारस्वभावा गज,वा । (गा०) * 
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जीव जन्हुओं ने चलना बन्दकर दिआ हे और हिंस्रपशु अथवा 
सदव घूसनवाल हाथा भा अब वनों म घमत हए नहा दरू पडतं | 
राम के वियोगजनित शोक से बनों में सन्नाटा छाया हुआ है ॥६। 
लीनपुष्करपत्राश्चः नरेन्द्र कलुपोदका; 
सन्तप्तप्मः पद्मिन्यो लीनमीनर विहडूमा; ॥ ७॥ ` 
_ हूँ महाराज ! तालाबों का जल गंदला हो गया है और कमलों 
के पत्त राम-वियोग-जन्य अतिशय ग्लानि उत्पन्न होने के कारण 
जल के भीतर डूब गए हे. । कमल के तालाबों में कमल सूख रहे 
हे । मह,लियों ओर ( जल ) पक्तियों ने पानी में घूमना फिरना 
छोड़ दिआ है || ७ ॥ 
जलजानि च पुष्पाणि माल्यानि? स्थलजानि च | 
नाद्य भान्त्यल्पगन्धीनि फलानि च यथापुरम्‌ ॥८॥ 
जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प ओर प्रथिवी पर उत्पन्न होने 
बाले पुष्पों में न तो पहले जैसी गन्ध ही रह गई है और न फले 
में पहले जैसा स्वाद ही रह गया है ॥ ८॥ 
अत्रोद्यानानि शून्यानि प्रलीनविहगानि च । 
न चाभरामानारामाच्‌ पश्याव मनुजपंभ ॥ & ॥ 
ह्‌ मनुजषंभः यहा क उपवनो में झी पक्षियों के चुपचाप 
धांसलों मे बठे रहने स सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ की वाटि 
काएँ भी मुके शोभाहीन देख पड़ती हे || 
प्रबिशन्तमयोध्यां मा न करिचिदभिनन्दति | 


नरा राममपश्यन्तो निःश्वसन्ति मुहुर्महु; ॥ १० ॥ 


१लीनपुष्करपत्राः--ग्लान्यतिशयेनजलान्तरबिलीनपद्मपत्राः | (गे।०) 
२ ल्लीनाः-सञ्चाररहताः | (गो[०) ३ माल्यानि-पुष्पाण्‌ । (गे।०) 
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मैं जब अयोध्या में आया, तब मैंने किसी को भी प्रसन्न न 
पाया प्रत्युंत लोग (मेरे रथ में) श्रीरामचन्द्र को न देख, बार बार 
लम्बी साँसें लेने लगे ॥ १० ॥ 

देव राजरथं दृष्टा बिना राममिहागतस्‌ । 
दुःखादश्र्ुखः सर्वो राजमागगतो जनः ॥ ११ ॥ 

हे देव ! राजरथ में बैठ कर श्रीरामचन्द्र जी को आते न देख 
रास्ते में जितने लाग थे, वे सब दुःखी हो रोने लगे॥ ११॥ 

हम्यें वि मानें: प्रासादेरवेच्य रथमागतम्‌ । 
हाहाकारकृता नायो रामादर्शनकशिंताः ॥ १२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को देगने के लिए उत्कंठित एबं विकल और 
छज्ज, सदखने मकानों की छत्तो और भवनों के भरोखों में बेठी 
हुई छ्लियां ने सुने रथ को आते देख, बड़ा हाहाकार किआ ॥१२॥ 
आयतैबि मलेनेत्र रश्रुवेगपरिप्लुतेः । 
अन्योन्यमभिवीक्षन्ते व्यक्तः मा्ततराः स्त्रियः ॥१३॥ 
वें (स्रिया) बढ़े वडे विमल नेत्रां में आँसु भर और बहुत 
कातर हो, एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं देख सकती थीं ॥१२॥ 

[टिप्पणी-नेत्रों को विमल कहने का भाव यह है कि, नेत्रा में 
अज्ञन या काजल जा स्त्रियों के शर्कार का एक अ्रङ्ग है, वह नहीं 
लगा था । ] 

नामित्राणां न मित्राणाब्रदासीनजनस्य च | 
अहमातंतया किञ्चि द्विशेषमुपलत्तये ॥ १४ ॥ 


१ अब्यक्तं-सम्यक न । ( रा० ) 
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~ 
मुझे तो आज क्या मित्र, क्या शत्र ओर क्या उदासीन 


किसी भी जन में, सिवाय कातरता के और किसी प्रकार का भी ' 
अन्य भाव नहीं देख पड़ा ॥ १४॥ | 


अप्रहृष्टमनुष्या च दीननागतुरङ्कप्ा । 
चरत स्वरपरिम्लाना विनिःश्वसितनिःस्वना || १४ ॥ 
जितने मनुष्य ट हैं वे तो सब के सब दुःखी हैं ही, किन्तु 
जितने हाथी घाड़े हैं वे भी उदास हैं। सब ही आर्तनाद करते 
हुए लम्बी लम्बी 'उसाँस ले रहे हैं ॥ १५ ॥ 
निरानन्दा महाराज रामम्रत्राजनातुरा । 
कौसल्या पुत्रहीनेव अयोध्या प्रतिभाति मे ॥ १६ ॥ 
हे महाराज ! श्रीरामचन्द्र जी के चले जाने से सब लोग 
दुःखी हें । अयोध्यापुरी तो मुझे पुत्र से बिछुड़ी हुई कौसल्या की 
तरह ( दीन ) दिखलाई पड़ रही है ॥ १६॥ 
स्रूतस्य वचनं श्रृत्वा राजा परमदीनया । 
बाष्पोपहतया वाचा तं खतमिदमत्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
सुमंत्र के वचन सुन महाराज दशरथ अत्यन्त दुःखी हो 
गदूगदू कण्ठ स सुमंत्र से यह'बोले ॥ १७॥ 
कैकेय्या हि नियुक्तेन! पापाभिजनभावया । 
As ¢ न 
न सया मन्त्रकुशलेवृ द्वेः सह समर्थितम्‌र ॥ १८॥ 


न ना जज पपॅस्प्प्प्पिफ्सप्प्प्प्पफफसररिकर्शिर्शिकफ्सििणिणारे 


१ पापाभिजनभावया = कूर धमं विष्रयकसंमतिदानजनितपापबिशि गये 
अभिजनाः श्रमितः समीपं विद्यमानाः जनाः मन्थरादयाः तैस्सहथावों 
संस्थितिर्यस्याः ( शि० ) २ नसमर्थितं-नविचारितं | ( गो० ) 
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हे सुमंत्र ! दुष्ट बु्धिबाली मन्थरादि का सहवास करने वाली 
कैकेयी को जब में बर देने लगा, तब ( शोक है कि ) न तो परा- 
मश देने में निपुण वृद्ध जनों से मैंने विचार किआ ॥ १८॥ 
न सुहद्धिन चामात्येमन्त्रयित्वा च नेगमेः । 
मयाऽयमर्थः सम्मोहास्स्त्रीहेतोः सहसा कृतः ॥१६॥ 
और न अपने सुहृदों और न अपने मत्रियों और न ( राज- 
आनी के ) महाजन साहूकारों से सलाह ली। मैंने यह अनर्थ 
केबल केकेयी के लिए मोहवश सहसा कर डाला ॥ १६॥ 
भवितव्यतया नूनमिदं वा व्यसन महत्‌ । 
कुलस्यास्य विनाशाय प्राप्त खत यदृच्छया! ॥ २०॥ 
हे सुमंत्र ! निश्चय ही यह्‌ दारुण कष्ट होनी के वशु, इच्वाकु. 
कुल का सर्वनाश करने को अपने आप अथवा दैबइच्छा से 
उपस्थित हुआ है॥ २०॥ 


सूत यद्यस्ति ते किञ्चित्‌ मया तु सुकृतं? कृतम्‌ । 
त्व ग्रापयाशु मां रामं प्राणाः सन्त्वरयन्ति सास्‌॥२१॥ 


हे सुमंत्र ! यदि मैंने तेरा कुछ भी उपकार किआ हो, तो तू 
मुझे शीघ्र राम के पास पहुँचा । ( क्‍योंकि ) मेरे प्राण ( शरीर 
स निकलने के लिए ) जल्दी कर रहे हें ॥ २६ ॥ 


यद्यद्यापि ममे्राञ्चा निवर्तयतु राघमम्‌ । 
न शक्तयामि बिना रांमं मुहृतमपि जीवितुम्‌ ॥ २२ ॥ 


१ यद्दच्छुया--देवेच्छुया | ( रा० ) २ सुकृतं--उपकार: ( गो० )। 
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अथवा यदि अब भो श्रोराम मेरी आज्ञा मान, बन से लौट 
सकें, तो तू हो जाकर उतक्रा लौटा ला। क्योंकि में राम बिना 
एक मुहूत्त भी नहीं जो सकता ॥ २२॥ 
अथवाऽपि महाबा दुर्गतो दूरं भविष्यति । 
मामेत्र रथमारोप्य शीघ्र रामाय दशय ॥ २३॥ | 
अथवा यदि महाबाहु राम बहुत दूर निकल गए हों, तो मुझे 
रथ में बिठा शीघ्र ले चल कर, मुझे राम को दिखला दे ॥ २३ ॥ 
वृत्तद॒ष्ट्रो महेष्वासः कासौ लक्ष्मशपूव जः । 
यदि जीवामि साध्वेन' पश्ययं सोतया सह ॥ २४ ॥ 
कुन्द्‌५ऽपसम दाँतों वाले, महाधनुधर और लक्ष्मण के बड़े 
` भाई राम कहाँ हैं ! यदि में जीता रहा तो सीतासहित इस 
साधु का अवश्य देखूँगा ॥ २४॥ 
लोहिताक्षं महाबाहुमापुक्तमणिकुएडलम्‌ । 
रास याद न पश्यय गामष्या[म यमक्षयम्‌ ॥ २५ ॥ 


यदि में लाल नेत्र वाले, महाबाहु और रत्नकुए्डलधारी राम 
कोन दैखूँगा; ता में यमालय का चला जाऊँगा अर्थात मर 
जाङ.गा ॥ २५ || 
अतो नु कि दुःखतरं योऽहमित्त्वाकुनन्दनम्‌ । 
इमामवस्थामापन्नो नेह पश्यामि राघवम्‌ ॥ २६ । 


Re 


१ वृत्तदंट्रा--कुन्दकुडमलाकारदं्र: । (गो) 
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हा ! इससे अधिक दुःख की बात क्या होगी, जो में इद्वाकु- 
कुल-नन्दन राम को मरते समय भी नहीं देख सकता ॥ २६ ॥ 
हा रास रामानुज हा हा वैदेहि तपस्विनि । 
न मां जानीत दुःखेन ग्रियमाणमनाथवत्‌ ॥ २७ ॥ 
हा राम ! हा लक्ष्मण ! हा तपस्विनी वैदेही ! में अनाथ की 
तरह कष्ट के साथ मर रहा हूँ, यह्‌ तू नहीं जानती || २७ ॥ 
स तेन राजा दुःखेन भृशमर्पितः चेतनः । 
अत्रगाढः२ सुदुष्पारं शोकसांगरमत्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
यह कहते कहते महाराज दशरथ का मन बहुत दुःखी हो 
शया । वे अपार शोकसागर में डूब कर कहने लगे ॥ २८॥ 
[ शाकशागर का रुपक बाँधा है । ] 
रामशोकमहावेगः सीताविरहृपारगः । 
श्‍वसितोर्मिमहावर्ता बाष्पफेनजलाविलः ॥ २६ ॥ 
बाहुमिक्षेपमीनौथो विक्रन्दितमहास्वन; । 
ग्रदीणकेशशैवालः कैकेयीबडबासुखः ॥ ३० ॥ 
म्रमाश्रवेगप्रभवः कुब्जावाक्यमहाग्रहः । 
-वरवेला नृशंसाया रामप्रत्राजनायतः ॥ ३१ ॥, 
राम का विरहजन्य शोक उस सागर की गहराई या चौड़ाई है, 
जिसके किनारे हें सीताजी का विछोह। श्वास का निकलना उसक 
भवर _ भवर हे, नेत्रजल से मानों वह गॅदला हो रहा है। हार्था का पट नत्रजल से मानों वह गॅदला हो रहा है । हाथों को पट 
१ अरित चेतन:--व्याप्तचित्त: । (गो०) २ श्रवगाढः ¬ प्रविष्टः । 


ट्ग् iis ) ) 
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कना मानों मछलियाँ द आ्रौर आत्तंनाद उस महासागर का मानों 
गजन तजन है । बिखरे हुए बाल मानों सिवार हैं और कैकेयी 
मानां बड़कानल (वह आग जो समुद्र के नीचे रहती है' है, नेत्रा 
का जल गम्भीरता उत्पन्न करने वाला है, मन्थरा के वाक्य मानों 
बड़े बड़े घड़ियाल हैं, केकेयी के वर, जिससे श्र!राम चन्द्र जी वन 
गए माति लबे-लंबे तट हैं ॥ २६ ॥ ३० ॥ ३१॥ 
यस्मिन्धत निमग्नोऽहं कोसल्ये राघवं विना | 
दुस्तरो जीत्रता देवि ममाऽयं शोकसागरः । ३२ ॥ 
हे कौसल्या ! में बिना राम के इस प्रकार के अथाह शोक- 
सागर में इव रहा हूँ, सो जीते जीता में इसे पार न कर 
सकू गा || ३२ | 
अशोभनं ' योऽहमिहाद्य राघवं 
दिदक्षमाणो न लभे सलद्मणम्‌ । 
इतीव राजा विलपन्‌ महायशाः 
€ A 
पपात तूणं शयने स मूछितः ॥ ३३ ॥ 
` में आज लक्ष्मण सहित राम को देखना चाहता हूँ, किन्तु 
नहीं देख सकता, यह्‌ मेरे किसी महापातक का फल है।इस 
प्रकार महायशस्वी महाराज दशरथ अनेक प्रकार से विज्ञाप करते 
हुए तत्काल ही अचेत हो पलंग पर गिर पड़े ॥ ३३ || 
LoS ~ “२0 
इति बिलपति पाथि वे प्रनष्टे' 
करुणतरं द्विगुणं च रामहेतोः । 


१ अशामनं--मम महत्यापं | (रा०)२४रनष्टे=मूच्छिंते । (रा०) 
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वचनम्नुनिशम्य तस्य देवी 
भयमगमत्पुनरेव राममाता ॥ ३४ ॥ 
इति एकोनपष्टतमः सगः ॥ 
महाराज जब श्रीरामचन्ड्र के लिए अत्यन्त करुणपृणे विलाप 
करते करते मूछित हो गए; तब राममाता महारानी कौसल्या 
देवी को उनके ऐसे वचन सुन. दूना भय हुआ। (अर्थात्‌ श्रीराम 
चन्द्र जी के लिए महार।ज को कर णपूण विलाप कर के मू छेत 
हुआ देख, कौसल्या बहुत डरीं कि, कहीं महाराज प्राण न त्यार 
दे) ॥ ३४ |! का 
अयोध्याकाण्ड का उनसठवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


अ 


षष्टितमः सर्गः 
ततो भूतोपसृष्टेब वेपमाना पुनः पुनः । 
धरण्यां गतसत्वेत्रः कोसल्या स्रतमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
कौसल्या, जो भूताविष्ट की तरह भूमि पर निर्जीव सी पड़ी 
कोंप रही थीं, सुमंत्र से बोलीं ॥ १॥ 
नय मां यत्र काकुत्स्थः सीता यत्र च लक्ष्मण; | 
तान्‌ बिना क्षणमप्यत्र जीत्रितु' नोत्सहे ह्यहम्‌ ॥ २ ॥ 


हे सृत ! जहाँ राम, लक्ष्मण जानकी हों, वहीं समे ले चलो, 
क्योंकि बिना उनके आज मैं,एक क्षण भी नहीं जी सकती ॥२॥ 


१ गतसत्वेव--गतप्राणेब । (गो०) 
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निवर्तय रथं शीघ्र दण्डक्ान्नय मामपि । 
जथ तान्नानुगच्छामि गमिष्यामि यमत्तयम्‌ ॥ ३॥ 
अतः अति शीघ्र रथ फिर लोटाओ आर मुके भी दंडकवन 
में पहुँचा दो, यदि मैं उनके पास न पहुँची तो मैं यमपुरा को चल 
दूँगी॥ ३॥ 
बाष्पवेगोपहतया स वाचा सज़्जमानया । 
इदमाश्वासयन्‌ देवीं खतः प्राञ्लिरत्रबीत्‌ ॥ ४ ॥ 


यह सुन सुमंत्र आँसू बहा, विकल हा और हाथ जोड़ कर, 
महारानी को धीरज बँँघात हुए बाल ॥ ४॥ 
त्यज शोक च मोहं च.सम्भ्रमं' दुःखजं तथा । 
व्यत्रधूय च सन्तापं वने वत्स्यति राधग्रः ॥ ५ ॥ 
हे देवि ! तुम शोक, माह ओर दुःख के कारण उत्पन्न विकलता 
को त्याग दा । क्यांकि श्रीरामच द्र सुख स बन में वास करेंगे। ५॥ 
लच्मणश्चापि रामस्य पादो परिचरन्‌ वने | 
आराधयति थमज्ञः परलोक जितान्द्रियः ॥ ६ ॥ 
° (0.38 « 
लक्ष्मण भी श्रीरामचन्द्र की चरणसवा कर, धमपूवक एव 
जितेन्द्रिय हो, अपना परलोक सुधार रहे हैं. ॥ ६॥ 
बिजनेऽपि वने सीता दासं प्राप्य गृहेष्ित्र । 
विस्रम्भं ® लमतेऽभोता रामे बिन्यस्तमानप्ता ॥ ७ ॥ 
MRS OD मम मम मी 
१ सञ्जमानया--विक्लवया (गे।०)२ सम्प्रम-व्याकु जल (गा?) रे पर- 
सोकमाराधय-परले[कं साधयति । (ग.०)४ वि्लम्म--प्रणयं। (गो) 
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विजन बन में भी सीता राम में अपना मन लगा, घर ही के 
समान, प्री तिपू क एव निर्भय रहती हैं ॥ ७।। 
नास्या देन्यं कृतं किञ्चित्सुख़च्ममपि लच्यते । 
उचितेव प्रवासानां वैदेही प्रतिभाति मा ॥ ८ ॥ 
सीता जी में मुझे ज़रा सी भ॑ दीनता नहीं देख पड़ी । अतः 
मुझे तो बह प्रवास में रहने के योग्य ही मालूम पड़ती है ॥ =॥ 
नगरोपवमं गत्वा यथा स्म रमते पुरा । 
तथैव रमते सीता निजेनेषु वनेष्वपि ॥ 8 ॥ 
जिस प्रकार सीता नगर के वाग. बगीचां में जाकर पहले यहाँ 
विहार किआ करती थीं, उसी प्रकार वह वहाँ निर्जन वन में भो 
विहार करती हैं ।। ६ ॥ ; 
बालेव रमत साताऽत्रालचन्द्रानभानना | 
रामा रामे ह्यवीनात्मा विजनेडपि वने सती ॥ १० ॥ 


पूर्णिमा के चन्द्रमा की तरह म खबाली सीता निर्जन बन में 


भी प्रसन्नचित्त हो.कर रास में मन लगा आर उनक अधीन हां 
क्रोड़ा किआ करतो हूँ ॥ १० ॥ 


तद्गतं हृदयं ह्यस्यास्तदधीनं च जीवितम्‌ । 
अयोध्यापि भवेत्तस्या रामहीना तथा बनम्‌ ॥११॥ 
क्योंकि केवत्त उसका मन ही सम्पूर्णतया श्री राम के अधीन 


नहीं है, प्रत्युत उसका जीबन भी उन्हीं के ऊपर निर्भर है । अतः 
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बिना श्रीराम के उसके लिए यह अयोध्या भी वन के समान 
ही है ॥ ११॥ 
पथि पृच्छति वेदेही ग्रामांश्च नगराणि च । 
गतिं दृष्टा नदीनां च पादपान्‌ विविधानपि ॥ १२ ॥ 
मार्गे में जो गाँव, नगर, नदो और अनेक प्रकार के उक्षो को 
सीता देखती; उनके विषय में वह ॥ १२ ॥ 
रामं वा लक्ष्मणं वापि पृष्रा जानाति जानकी । 
अयोष्याक्रोशमात्र तु बिहारमिव संश्रिता ॥ १३ ॥ 
राम से और लक्ष्मण से पूँछ, उनका वृत्तान्त अथवा परिचय 
जान लेती है। बह बन तो उसके लिए मानां अयोध्या से 
एक कोस के अन्तर पर उपस्थित एक विद्दारस्थल जैसा हो 
रहा है ॥ १३ ॥ 
इदमेव स्मराम्यस्याः सहसेत्रोपजल्पितम्‌ । 
कैकयीसं श्रितं वाक्यं नेदानीं प्रतिभाति मा ॥ १४ ॥ 
सीता जी के विषय में तो मुझे इन्हीं बातों की याद है, उसने 
कैकेयी के बारे में जा कहा था- वह म्‌ के इस समय याद नहीं 
है ॥ १४ | 
ध्वंसयित्वा तु तद्वाक्यं प्रमादात्पयपस्थितम्‌ । 
हादनं वचनं सूतो देव्या मधुरमत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
सुमन्त्र ने भूल से कैकेयी की चर्चा छेड दी थी--सो उस 
चर्चा को वहीं छोड, किर सुमन्त्र कोसल्या को प्रसन्न करने वाले 
वचन कहने लगे ॥ १५॥ 
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अध्वना वातवेगेन सम्भ्रमेणातपेन!ः च । 
न विगच्छति? वैदेल्यथान्द्रांशुस॒दशी प्रभा ॥ १६ ॥ 
हे महारानी ! जानकी के मख की चन्द्रमा जैसी प्रभा, मार्ग 
ळी थकावट से, हवा के भोकों से, व्याप्राद भयङ्कर वन के जीव 
जन्तुओं के डर से, अथवा तेज धूप से फीकी नहीं पड़ती है॥१६॥ 
सद्दशं शतपत्रस्यर पूर्णचन्द्रोपमप्रभम्‌ । 
बदन तद्वदान्याया वैदेह्या न विकम्पते ॥ १७॥ 
अल क्तरसरक्ताभावलक्तरसवजितौ । 
अद्यापि चरणौ तस्याः पद्दकोशसमप्रभौ ॥ १८॥ 
और न कमल एव' पूणंचद्र के तुल्य सीता जी का मुख मलिन 
होता है। यद्यपि उसके चरणं में महावर नहीं लगाई गई; 
तथापि अब तक उसके दोनों चरण, कमल को तरह लाल-लाल 
देख पड़ते हैं ॥ १७॥ १८॥ 
नपुरोद्घुश्हेलेव खेलं“ गच्छति भामिनी । 
इदानीमपि वैदेही तद्रागन्यस्तभूषणां ॥ १६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के प्रति अनुरागवती होते के कारण सीता 
ने अब तक आभूषण नहीं उतारे हैं, वह पैरों की पायजेबों की 
झनकार से हंस आदि के गमन को लजाती हुई बड़े आनन्द से 
चलती है ॥ १६ ॥ 
१ सम्भ्रमेण--व्याप्रादिदर्शनजन्यव्याकुलत्वेन (गो०) २ नविगच्छ त 


_ नविकरोति | (गो०) ३ शतपत्रस्य--प्मस्य | (गो०) ४ खेल-- 
सलील । (गा०) 
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गजं वा वीक्ष्य सिंहं वा व्याघ्र वा वनमाश्रिता । 
नाहारयति संत्रासं बाहू रामस्य संश्रिता ॥ २०॥ 

ग बन में हाथी, सिंह ओर व्याघ्र को देख--ब्रह डरती नहीं, 
क्योंकि श्री रामचन्द्र जो के भुजल पर उसे विश्वास होने से, 
वह निर्भय रहती है || २० ॥ 

न शोच्यास्ते न चात्मानः? शोच्यो नापि जनाधिपः। 

इृदंर हि चरितं लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्‌ ।।२१॥ 

अतः हे देवि ! तुम उन तीनों के लिए, अपने लिए और 
महाराज के लिए जरा भो चिन्ता न करो । पिता की आज्ञा मान 
कर वन जाने का श्रीराम जी का चरित आचन्द्रार्क इस संसार 
में प्रसिद्ध हो, प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा ॥ २१ ॥ 

विधूय शोकं परिह्ृष्टमानसा 

महषियातेर पथि सुव्यवस्थिताः । 
वने रता वन्यफलाशनाः पितुः 
शुभां प्रतिज्ञां परिपालयन्ति ते॥ २२॥ 

( श्रीरामचन्द्र ) शोक को दूर कर, प्रसन्न मन से महर्षियों 
के चले हुए मार्ग का भली भाँति अनुसरण कर, अर्थात्‌ तपस्वियोँ 
के नियमों को पालन करते हुए, वन में रह ओर कन्दमूल फल 
खा, पिता की परम पवित्र आज्ञा का पालन कर रहे हैं ॥ २२॥ 


Daas” __ अमन 
१अस्मनः--वयं । ( गोऽ ) २ इदंचरितं---पितृत्रच नपरिपालन रुपं- 
चरितं ) ( गो० ) ३ महृष्षिशते---महर्धिभिः प्राप्ते | गो० ) 
वा० र[०--४० 
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तथापि घतेन सुयुक्तवादिना 
नितायमाशा सुतशोककशिता । 
न चैत्र देवी विरराम कूजितात्‌ | 
प्रियेति पुत्रेति च रा्षवेति च ॥२३ ॥ 
इति पष्टितमः सर्गः ॥ 
यद्यपि सूत ने कौसल्या को अतेक युक्तियों से बहुत कु 
सममाया, तथापि कौसल्या पु्त्रियोगजन्य शोक से _पीड़ित हो, 
रोने चिल्लाने से न रुकी और “अरे मेरे लाइले,” “अरे मेरे बेटे? 
“अरे राम !” बरात्रर कह कर रोतो ही रहीं ॥ २३ ॥ 
्रयोध्याकांड का साठवां सर्ग समाप्त हुआ । 


एकषष्टितमः सर्गः 
» ००-४6 8-3 
बनं गते धर्मपरे रामे रमयतांवरे। | 
कौसल्या रुदती सार्ता भर्तारमिदमब्रत्रीत्‌ ॥ १ ॥ 
गुणाभिराम, धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी के वन चले जाने 


एर, कौसल्या विकल हो, रुदन करती हुई, अपने पति से यह 
ब्रोज्ञीं ॥ १ ॥ 


यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते महद्यशः । 
सानुक्रोशो वदान्यश्च प्रियत्रादी च राघव: ॥ २ ॥ 
द्र ऋपाठान्तरे---“स्वाती 12 
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हे महाराज ! यद्यपि तीनों लोकों में तुम्हारी यह कीति फैरी 
हुई है कि, महाराज बड़े दयालु, उदार और प्रियवादी हें ॥ २॥ 
कथं नरवरश्रेष्ठ पुत्रौ तौ सह सीतया । 
दुखितौ सुखसंबृद्धौ बने दुःखं सहिष्यतः ॥ ३॥ 
तथापि हे पुरुषोत्तम ! (यह्‌ तो वतलाओ कि) सीता सहित 
तुम्हारे वे दोनों पुत्र, जो सुख में पाले पोले गए हें, दुखी हो, 
किस तरह बन में दुःख सह सकेंगे ? ॥ ३॥ 
सा नूनं तरुणी? श्यामार सुकुमारी सुखोचिता । 
कथमुष्णं च शीतं च मैथिली प्रसहिष्यते ॥ ४ | 
निश्चय ही युवावस्था को प्राप्त वह युबती एवं सुकुमारी सीता 
जो सुख से रहने योग्य है, किस प्रकार गर्मी सर्दी सह सकेगी १॥४॥ 
शुक्तवाऽशनं विशालाक्षी सरपदंशान्वितंर शुभम्‌ । 
वन्यं नैवारमाहारं कथं सीतोपभोच्यते ॥ ५ ॥ 
जो बड़े बड़े नेत्रा बाली सोता, ( रसोइयों के बनाए हुए ) 
सुन्दर व्यञ्जन खाती थो, बही सीता क्योंकर, बन के चावला 
को खा सकेगी ? ॥ ५॥ 
गीतवादित्रनि्ोंपं श्रुत्वा शुभमनिन्दिता । 
कथं क्रव्यादसिंहानां शब्दं श्रोष्यत्यशोभनम्‌ ॥ ६ ॥ 


१ तरुणी -आरब्धयौवना । ( गो० ) २ श्यामा--यौवनमध्यस्था 
( गो० ) श्यामातरुणों--यौवनमध्यस्था | (गो० ) ३ सूप दंश [न्वित---- 
शोभनव्यज्ञन सहितं | ( गो० 2) 
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जो अनिन्दिता सीता गाने और बजाने की ( पे ) ध्वनि 
( सदा ) सुना करती थी, इस समय वह क्यों कर, पाद्दारी 
सिंहों का भयङ्कर शब्द सुन सकेगी ! ॥ ६॥ | 
१हेनद्रष्वजसङ्काशः क जु शेते महाथुजः । ` 
भुज परिषसज्ञाशमुपथाय $सहाचुजः ॥ ७ ॥ 
जो इन्द्रधनुष के समान बड़ी भुजाओं बाले और महाबली 
है, वे अपनी विशाल भुजा तकिए की जगह सिर के नीचे रख 
कहाँ शयन करते होंगे ? ॥ ७ ॥ 
पद्मवणं सु देशान्तं पद्मनिःश्‍्वासपुत्तमम्‌ । 
कदा द्रच्यामि रामस्य वदनं पुष्करेक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
कमल के समान और सुन्दर केशों से युक्त, कमल जैसी 
सुगन्ध और कमलनयन श्रीरामचन्द्र जी के मुखारविन्द को, 
"अब मैं कब देख सकूगी ।। ८॥। 
वज्रसारमयं नूनं हृदये मे न संशयः । 
अपश्यन्त्या न तं यह फलतीदं सहस्रथा ॥ & ॥ 
निश्चय ही मेरा हृदय बज्र का बना हुआ है--इसमें कुछ भी 
सन्देहं नहीं है । क्योंकि यदि ऐसा न होता तो राम को न 
देखने से इसके सहस्रों टुकड़े हो गए होते || ६ ॥ 
यस््रयाऽक्ररुणं कर्म व्यपोह्य मम बान्धवाः । 
निरस्ताः परिधावन्ति सुखाहाः कृपणा बने ॥ १० ॥ 


डी 


क्री 


१ महेन्द्रध्वजोनाम इःद्रधनुः । (गो० ) #पाठाम्तरे--“मदात्रलः ? ' 
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` महाराज ! तुमने मेरे प्रियजनों को राज्य से निकाल कर बड़ा 
निद्यतापूण कमं किआ है । जो रूख से रहने योग्य है, हाय 
वे दीन हो, बन में मारे-मारे फिर रहे हैं ॥ १०॥ 
यदि पञ्चदशे वर्ष राघवः पुनरेष्यति | 
जह्याद्राज्यं च कोशं च भरतो नोपभुज्यते ॥ ११॥ 
यदि चौदह वर्षा बाद श्रीरामचन्द्र लॉट भी आवें (तो भी 
मुझे भरोसा नहीं कि ) भरत उनवो राज्य और कोश दे देंगे ॥१९॥ 
भोजयन्ति क्रिल श्राद्धे केचित्स्वानेत्र बान्धवान्‌ । 
ततः पश्चात्समीचन्ते कृतकार्या द्विजेषभान्‌ ॥ १२॥ 
कोई कोई श्राद्ध करने वाले विद्वान होकर भा ब्रह्मण को 
निमंत्रण देते हैं किन्तु पहले गुणहीन अपात्र भाईबन्दों को श्राद्ध 
में भोजन करवाते हैं और पीछे से उन निमंत्रित ब्राह्मणों को 
बुलाते हें ॥ १२॥ 
तत्र ये गुणवन्तश्च विद्वांसश्च द्विजातयः । 
न पश्चात्तेऽ्नुमन्यन्ते सुधामि सुरोपमाः ॥ १३ ॥ 
तब उन ब्राह्मणीं में जो गुणवान्‌ एब विद्वान्‌ होते हैं, वे 
श्राद्न के अमृत तुल्य भोज्य पदार्थो को मदिरा के समान 
( त्याज्य ) कया नहीं समभते ? ॥१३॥ भी 
ब्राह्मणेष्वपि तृप्त पु पश्नाद्ध क्तं द्विजषभाः । 
नाभ्युपैतुमलं प्राज्ञाः धृज्नच्छेदमिवर्षभा: ॥ १४॥ 

( यही नहीं बल्कि ) अन्य ब्र ह्मणों के भोजन से बचे हुए 
अग्न को, विद्वान्‌ ब्राह्मण अज्लोकार करने में वैसा ही अपना 
अनादर समभते हैं, जैसा बैल का अनादर उसके सींगों के 
काटने से डोता है ॥ १४॥ 
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एवं कनीयसा आत्रा चुतं राज्यं १विशांपते । 
आता ज्येष्ठो वरिष्ठश्च किमर्थे नाव्मस्यते ॥ १४ ॥ 

हे प्रजानाथ ! इसी तरह छोटे भाई के भा गे हुए राज्य का 
ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भाई क्यों न अनादर करेगा, अर्थात्‌ अवश्य 
अनादर करेगा ।। ९४ ॥ क RPE 

न परेणाहृतं भक्ष्यं व्याघ्रः खादितुमच्छति । 
एवमेव नरव्याघ्रः परलीढंर न मंस्यते १६॥ = 
जिस प्रकार व्याघ्र दूसरे के मारे हुए शिकार को खाना पसंद 
नहीं कता, वैसे ही पुरुष सेह श्रीराम भो दूसरे की चकखी हुई 
वस्तु कदापि छङ्गीकार न करेंगे ॥ १६ ॥ 
हविराज्यं पुरेडाशः कुशा यूपाश्च खादिराः । 
नैतानि यातयामानि कुवेन्ति पुनरध्वरे ॥ १७॥ 
जिस प्रकार एक यज्ञ में व्यवहृत हाव, घी, पुरोडाश, कुश 
और खैर के खंभे दूसरे यज्ञ के काम के नहीं रहते ॥ १७ ॥ 

[ टिप्पणी--प्रायः देखने में आता है एक मंडला ( यज्ञ” 
स्तम्भ) अनेक वार काम में लाया जाता है,. पर इस 
वचन से ऐसा होना ठीक नहीं । प्रत्येक विवाह कोय में नया 
मँडवा बनवाना उचित हे । ) 

तथा ह्यात्तरमिदं राज्यं हृतसारां सुरामिव । 
नाभिमन्तुशमलं रामो नष्टसोममिवाध्वरम्‌ ॥ १८॥ 
उसी प्रकार मेरा राम इस उपभुक्त राज्य को सार निकली 
हुई सुरा अर सोमरहित यज्ञ की तरह, कभी लेते की इच्छा न 
करेगा ॥ १८॥ 
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नैवंविधमसत्कार॑ राघयो मषयिष्यति । 
बलवानित्र शादूलो वालधेरमिमशनस्‌ ॥ १६ ॥ 
जिस प्रकार बलवान्‌ सिंह अपनी पूँछ का मरुइबाना नहीं 
सह सकता, उसी प्रकार मेरा राम भो इस तरह के असस्कार को 
न सह सकेगा ॥ १६ ॥ 
नैतस्य सहिता लोका भयं कुयु मंहामृधे? । 
अधमं त्विह धर्मात्मा लोकं धमेण योजयेत्‌ ॥ २०॥ 
क्या सब लोग यहाँ संग्राम में राम से नहीं डरते ? (अर्थात्‌ 
सब डरते हैं । अतः वह बड़ा बलवान्‌ है, वह चाहता तो यह 
राज्य अपने बाहुवल से ले सकता था, किन्तु) वह ( केवल 
स्वयं ही ) धर्मात्मा (नहीं ) है प्रत्युत अधर्मियों को भी धम 
पथ पर चलने की शिक्षा देनेवाला है । अतः बहू क्योंकर, अधमे 
करे अर्थात्‌ बलपूवक राज्य ले)॥ २० ॥ 
नन्त्रसौ काश्च ैर्वाशेमेदावीर्यो महाधुजः । 
~ [oS ९ 
युगान्त इव भूतानि सागरानपि निदहेत्‌ ॥ २१॥ 
बड़ी भुजा वाला और महापराक्रमी राम जो अपने सुन- 
हले रंग के बाणों से प्रलयकाल के समथ जैसा, ( केवल ) सब 
प्राणियों ही को (नहीं), समुद्र (तक) को भस्म कर सकता है॥२१॥ . 
स तादशः सिंहबलो वृषभाक्षो नरषमः । 
स्वयमेत्र हृतः पित्रा जलजेनात्मजो यथा ॥ २२ ॥ 


महामृषे-महायुद्ध | (गा ०) 
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बह सिंह के समान बलशाली पुरुषश्रेष्ठ राम उसी प्रकार 
अपने पिता द्वारा मारा पड़ा, जिस प्रकार मछली के बच्चे (अपने 
पिता ) मत्स्य हारा नप्ट कर दिए जाते हैं ( मत्स्य अपने संतान 
को खा डा. ते हैं ) ॥ २२ | 


द्विजातिचरितो धमः शास्त्रदृष्टः सनातनः । 
यादि ते धर्मनिरते त्वया पुत्रे विवासिते ॥ २३॥ 
यदि तुम द्विजं द्वारा आचरित, शास्त्रोक्त सनातन धम मानते 
होते, तो ऐसे धर्मनिरत पुत्र को देश निकाला कभी न देते ॥ २३ ॥ 
गतिरेका पतिनॉर्या द्वितीया गतिरात्मजः । 
तृतीया ज्ञातयो राजंश्रतुथीं नेह विचते | २४ ॥ 
हे महार।ज ! खी क लिए पहला सहारा पात का, दूसरा पुत्र 
क्रा और दीसरा भाईबंदों का है | खी के लिए चौथा सहारा तो 
कोई है ही नहीं। २४॥ 
यत्र त्वं चैव मे नास्ति रामस्य वनमाश्रितः । 
न वनं गन्तुमिच्छामि सवथा निहता त्वया ॥ २५॥ 
इनमें से ठम तो मेर हो ही नहीं ( और मेरे दूसरे सहारे 
राम को, तुमने बन भेज ही दिया है । तुमको छोड़ मैं वन भी 
नहीं जा सकती । तुमने तो मुझे बारहवाट कर दिया ( अर्थात्‌ 
मुझे कहीं का नहीं रखा, सव तरह से बरबाद कर दिया ) ॥२५॥ 
हतं त्वया राज्यमिदं सराष्ट्रं 
हतस्तथाऽऽत्मा सह मन्त्रिभिश्च 
हता सपुत्राउस्मि हताश्च पौरा; । 
सुतश्च भार्या च तब प्रहृष्टौ ॥ २६ ॥ 
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हे महाराज ! ( तुमने श्रीराम को वन में भेज कर ) अनेक 
छोटे राज्यां सहित इस विशाल राज्य को, शंत्रियों शत अपने 
आपको, पुत्र सहित मुकको और समस्त अयोध्यावासियों को 
बरबाद कर डाला। ( तुम्हारे इस काय से प्रसन्न केवल दोही 
हें) तुम्हारो भार्या कैकेयो आर उसका पुत्र भरत ॥ २६॥ 
इमां गिरं दारुणशब्दसंश्रित . 
निशम्य राजाऽपि मुमोह दुःखितः । 
ततः स शोकं प्रतिवेश पाथिवः 
स्वदुष्कृतं चापि पुनस्तदा? स्मरन्‌ ॥ २७ ॥ 
॥ इति इकपष्टितमः सर्गः ॥ 
वे प्रकार वे दशरथ, 
कौसल्या के इस प्रकार के कठोर वचन सुन, महाराज 
अत्यन्त दुःखी हो मूर्छित हो गए ओर शोकसागर में निमभ हो, 
वे इस दुःख का आंदेकारण विचारने लगे ॥ २७ ॥ 
अयोध्याकाण्ड का इकसठवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


—B— 
द्विषष्टितमः सर्गः 
°: 
एवं तु क्रद्यया राजा राममात्रा सशोकया। - 
श्रावितः परुषं वाक्मं चिन्तयामास दुःखितः ॥ १ ॥ 


१ स्वदुष्कृत स्मरन्‌--पताहशदुः वस्यनिदानभूत किंकर्म पूर्व कृतं 
इति स्मरन्‌ । ( यो० ) 
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महाराज दशरथ शोक के कारण क्रुद्ध राममाता कोसल्या 
के ऐसे कठोर वचन सुन, दुखी हो सोचने लगे कि, अब क्या 
करें १ ॥ १॥ 
चिन्तयित्वा स च नृपो मोह व्याङुलेन्द्रियः । 
अथ दीर्घेण कालेन संज्ञामाप परन्तपः ॥ २ ॥ 
यही सोचते सोचते महाराज विकल हो मूर्छित हो गए और 
बहुत देर बाद वे सचेत हुए || २॥ 
स संक्ञामुपलभ्येव दीघेमुष्णं च निःश्वमत्‌ । 
कौसल्यां पार्श्वतो दृष्टा पुनथ्रिन्ताम॒पागमृत ॥ ३ ॥ 
वे सचेत होने पर बड़ी गहरो साँसे लेने लगे। कौसल्या 
को पास बैठी देख, वे फिर सोच में पड़ गए ॥ ३ ॥ 
~ 6 शर 
तस्य चिन्तयमानस्य प्रत्यभात्कम दुष्कृतसमू । 
यदनेन कृतं पूर्वमज्ञानाच्छब्दवेधिना ॥ ४ ॥ 
सोचते-सोचते उनको श्रपना ( पू्वकुत ) एक पाप कर्म याद 
पड़ा । ( वह था) पहले किसी समय अनजाने एक तपस्वी का 
शब्दवेधी बाण से वध ॥ ४॥ 
ब्रिमनास्तेन शोकेन रामशोकेन च प्रभु; । 
= द्वाभ्यामपि महाराजः शोकाभ्यामन्बतप्यत ॥ ४ ॥ 
महाराज एक तो श्रीरामचन्द्र के वियोग से दुःखी थे ही, 


अब उस पापकम का स्मरण भी, उन्हें दुःखी करने लगा । इन 
दोनों के शोक से महाराज सन्तप्त हो विकल हो गए ॥ ५॥ 
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दह्यमानः स शोकाभ्यां कोसल्यामाह भूपतिः । 
° Q 
बेपमानोऽञ्जलि कृत्वा प्रसादाथमवाङ्घुखः॥ ६॥ 
ऋइन -दोनां शोक्रों से दग्ध और दुःखित महाराज दशरथ ने, | 
कँप कर और नोचा मिर कर, कोम्या को प्रसन्न करने. कें 
उद्देश्य से हाथ जोइकर, कहा ॥ ६॥ 
प्रसादये त्वां कौसल्ये रचितोऽयं मयाऽञ्जलिः । 
वत्सला चानशंसा च त्वं हि नित्यं परेष्वपि ॥ ७॥ 
हे कोमल्ये ! मैं बनती करता हूं डोर हाथ जोड़ता हूं। 
तू तो अपने शत्रुओं पर भी सरा दया दिखाती, और उनके प्रति 
भी अकठार व्यवहार करती है ॥ ५॥ 
मर्ता तु खलु नारीणां गुणवाननिर्गणोडपि वा । 
धर्म विमृशमानानां प्रत्यक्ष देवि तैवतम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे दांव ! (यह औ त्‌ जानती ही है कि) धर्म की दृष्टि 
से, धर्माचरण करने वाली खनी के लिए उसका पति ही चाहे गुणी 
हो अथवा निगु णी, प्रत्य त्त देवता है ॥ ८॥ 
सा त्वं धर्मपरा नित्यं दष्टलोकपरावराः । 
नाईसे विग्नियं वक्तुं दुःखितापि सुदुःखितम्‌ ॥ & ॥ 


सो तू नित्य धमांचरण मं तत्पर और संसार का ऊच नीच 
समभने वाली हो कर भी, तुके मुझसे ऐसे अप्रिय बचन कहना 


१ ष्टरिलोकपरावरा--हष्टौ लो केजनेपरावरौ-उत्कर्षापकमी यया- 
धातथोक्ता | ( गे० ) 
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डाचत नहीँ । ( मैं यह जानता हूँ कि, तू दुःखी होने के कारण 
ऐसा कह रही है, तो भी) मुझ जैसे अत्यन्त दुःखी से तुमे ऐसा 
कहना तेरे लिए शोभाप्रद नहीं है ॥ ६ ॥ 
` तद्वाक्य करुणं राज्ञः श्रुत्वा दोनस्य भाषितम्‌ । 
कोसल्या व्यसुजद्वाष्पं प्रणालीव नवोदकम्‌ ॥१०॥ 
महाराज के ऐसे करुणापूणं बचन सुन, कोसल्या के नेत्रों 
से आँसुओं की धार उसी भाँति बही, जिस भाँति नालियों में _ 
` चष । का जल बहता है ॥ १०॥ 
सा मूध्नि बद्वा रुदती राज्ञः पद्ममिवञ्जलिम्‌ । 
सम्भ्रमादब्रवीतूत्रस्ता त्वरमाणाक्षरं वचः ॥ ११ ॥ 
कौसल्या ने महाराज के दोनों जुड़े हुए कमल सरश हाथो 
को अपने[सिर पर रख लिआ और रोती हुई तथा घवड़ाती सी 
बह्‌ बोली ॥ ११॥ 
प्रसीद शिरसा याचे भूमौर निपतिताऽस्मि ते। 
याचितास्मि हता देव हन्तव्याहं न हि त्वया ॥१२॥ 
हे देव ! तुम दुःखी न हो, प्रसन्न हो । सें प्रपना सिर तुम्हारे 
चरणों में रख तुमको प्रणाम करती हूँ । तुम्हारा मेरी विनती , 
करना, मेरे लिए मरने के समान कप्टदाथी है । अतः आप 
मुझसे च्मा न माँग कर, मेरे अनुचित कथन फे लिए मुझे 
दंड दें॥ १२॥ 
नेषा हि सा खी भवति श्लाघनीयेन धीमता । 
उभयोलोकयोर्वीर पत्या या सम्प्रसाद्यते ॥ १३ ॥ 
UNAS MSI NNN 
१ नवोद्कं-वर्षजलं । ( गो० ) २ भूमौनिपतितपस्मिप्रख- 
- तास्मीत्य्ः । (-गो० ) 
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वह खी कुलीन नहीं कहला सकतो, जिसको दोनों लोकों की 
एक मात्र गति ( अर्थात्‌ उसका पति ) उसकी .विनती कर उसे 
असन्न करे ॥ १३ ॥ 


जानामि धर्म धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनम्‌ । 
पुत्रशोकातया तचु मथा किमपि भाषितम्‌ ॥ १४ ॥ 
हे धर्मज्ञ ! मैं खीकत्त व्य को जानती हूँ और तुमको सत्यवादी 
मानती हूँ । उस समय मेरे मुख से जो थोड़ा बहुत अनुचित निकल 
गया, उसका कारण पुत्रशोक है ॥ १४॥ 
शोको नाशयते चैयं शोको नाशयते श्र॒तम्‌१ । 
शोको नाशयते सव नास्ति शोकसमो रिपुः ॥ १४॥ 
क्योंकि शोक (मनुष्य कौ केवल ) घैये और शाख्जज्ञान ही नष्ट 
नहीं करता, प्रत्युत सवेनाश कर देता है । अतः शोक से बढ़कर 
(मनुष्य का ) शत्रु दूसरा कोई नहीं है ॥ १५॥ 
शक्यमापतितः सोहुं प्रहारो रिपुहस्ततः । 
सोढुमापतितः शोकः सुखूचमोऽपि न शक्यते॥ १६॥ 
अतएव अन्य बैरी के हाथ का प्रहार तो सह्‌ भी लिश्रा जा 


सकता है, किन्तु हठात्रा्त बहुत थोडासा भो शोक, नहीं सहा जा 
सकता ॥ १६॥ 


वनवासाय रामस्य पश्चरात्रोऽद्य गण्यते । 
यश शोकहतहर्षायाः पश्चत्रर्षोपमो मम ॥ १७॥ 


Sl ता tf 
१ श्रुतम्‌-शास्त्रश्रबण॒जनितनिश्चतध्म | (शि०) २ आपतितः 
हठातूप्राप्तः । ( गो० ) 
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राम वो बनवास गए आज पांचवीं रात है किन्तु, मेरे लिए 
तो ये पांच वर्षों के समान हैं। क्योकि राम-वियोग- 
जनित शोक के कारण हष तो एकदम मुभसे विदा हो गया 
है ॥ १७॥ 
तं हि चिन्तयमानायाः शोकोऽयं हृदि वधेते । 
नदीनामिव वेगेन समुद्रसलिलं महत्‌ ॥ १८॥ 


राम की चिन्ता करने से मेरे हृदय में उसी प्रकार शोक 
बढ़ता है. जिस प्रकार नदी के जल के वेग से समुद्र का जळ 
बढ़ता है ॥ १८॥ 


एवं हि कथयन्त्यास्तु कौसल्यायाः शुभं वचः । 
it र 
मन्दरश्मिरभूत्सर्यो रजनी चाभ्यतंत ॥ १६ ॥ 


कौसल्या जी के इस प्रकार विनम्रतापूणे वचन कहते कहते, 
सूये अस्त हो गए और रात हो गई ॥ १६ ॥ 


अथ प्रह्मादितो वाक्येदेव्या कौसल्यया नुपः । 
शोकेन च समाक्रान्तो निद्राया वशमेयिवान्‌ ॥२०॥ 


इति द्विषष्टितमः सगः || 


महाराज दशरथ, कौसल्या की यह बातचीत सुन, हर्षित हुए 
आर शोक से उत्पीड्त होने के कारण उनको नींद आ गई ॥२०॥ 
अयोध्याका ड का वारुठवां सगे समास हुआ । 


—B— 


#पाठान्तरे-_“तथा प्रसादितो |? 
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प्रतिबुद्धों मुहूतेन शोकोपहतचेतनः । 
अथ राजा दशरथश्रिन्तामभ्यवपद्यत ॥ १ ॥ 
एक मुहूत सोते के पाळे महाराज को आँखें वुलीं । आँखें 
खुलते ही शाक ने उनको फिर आ घेरा और वे चिन्ता करने 
लगे॥ १॥ 


रामलच्मणयोश्चे व विवासाद्वासबोपमम्‌ | 
विवे च प्र . Or 
आाववेशापसग्‌ः! त तमः? स्रयामतासुरम्‌\ ॥ २ ॥ 
श्रीराम और लक्ष्मण के वनवास क उपद्रव से बढ़े हुए शोक 


ने इन्द्र के समान महाराज दशरथ को उसी प्रकार आच्छादित: 
कर लिआ, जिस प्रकार राहु सूर्य को आच्छादित कर लेता है ॥२॥ 
सभाय निर्गते रामे कौसल्यां कोसलेश्वरः | 
विवक्षुः रसिता१ाङ्कां स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः ॥ ३ ॥ 
सखीक श्रोराम जी के त्रनवासी होने पर, महाराज ने अपने 
उस दुष्कृतकम की सुधि कर, उसे महारानी कोसल्या से कहने 
की इच्छा की ॥ ३॥ 
स राजा रजनों षष्ठीं रामे प्रत्राजिते वनम्‌ । 
अर्धरात्रे दशरथः संस्मरन्‌ दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 


१ उपसर्ग:--महेपद्र वःपुत्रशाकरूपः । ( गो० ) २ तम;--राहुः । 
३ श्रासुरं--असुर सन्धि । ( गो० ) ४ विवक्षुः वक्तुमिच्छुः । (शि०) 
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श्रीराम के वनवास के दिंन से छठवी रात को आधी रात के 
समय महाराज ने अपने उस पापकृत्य को स्मरण किआ ॥ ४॥ 
स राजा पुत्रशोकातः स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः । 
कौसल्यां पुत्रशोकार्तामिदं वचनमन्रबीत्‌ ॥ ४ ॥ 
पुत्र के वियोग के शोक से विकल महाराजने अपने पापकर्म 


को स्मरण कर; पुत्रवियोग से विकल महारानी कोसल्या 
कहा ॥ ५ ॥ 


यदाचरति कल्याणि शुभं वा यदि वाऽशुभम्‌ । 
तदेव लभते भद्रे कर्ता कमजमात्मनः ॥ ६ ॥ 
हे कल्याणि ! मनुष्य भला या बुरा-जैसा कर्म करता है, 
उस भले या बुरे कमे का फल, कत्ता को अवश्य मिलता हे ॥६॥ 
गुरुलाधवमर्थानाः मारम्मे कर्मर्णां फलम्‌ । 
दोषं वा यो न जानाति स बालर इति होच्यते ॥»॥ 
अतएव कर्म करने के पूर्वे जो मनुष्य कर्मके फल का गुरुत्व 
लघुत्व ( भलाई बुराई ) अथवा उसके दोष ( त्रुटि ) को नहीं 
जानता, वह अज्ञानी कहलाता है. ॥ ७ ॥ 
कश्चिदाम्रवणं छित्वा पलाशांश्च निषिश्चति । 
पुष्पं दृष्टा फले ग्रध्चुः स शोचति फलागंमे ॥ ८ ॥ 
जो आदमी पलाश के लाल लाल फूलों को देख, फल पाने 
की अभिलाषा से, आम के पेड़ को काट कर, पलाश वृत्त को 


१ श्रर्थानाम--फलानाम्‌ । ( गो ० ) २ बालः श्रजञः। (गे ०) 
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सींचता है, फल लगने का समय आने पर उसे अबश्य ही पछ- 
ताना पड़ता हे ॥ ८॥ 
अविज्ञाय फलं यो हि कमत्वेवानुधावति । 
स शोचेत्फलवेलायां यथा किंशुकसेचकः ॥ ६॥ 
अतः जो मनुष्य कमे का परिणाम विचारे विना ही कमे 
करने लगता है, उसे भी फल प्राप्ति के समय, पलाश वृक्ष सींचने 
वाले (अज्ञानी) मनुष्य की तरह पछताना पड़ता है ॥ ६॥ 
सोऽहमाम्रवणं छित्त्वा पलाशांश्च न्यपेचयम्‌ । 
रामं फलागमे त्यक्चवा पश्चाच्छोचामि दुमतिः ॥१०॥ 
हे देवि ! मैंने भी आम के वृत्त को काट कर पलाश.के वृक्ष 
को सांचा है। सो फल लगाने के समय श्रीराम को त्याग कर 
सु दुष्टमति को भी पछताना पड़ रहा है ॥ १०॥ 
लब्धशब्देन कोसल्ये कुमारेण धनुष्मता । 
कुमारः शब्दवेधीति मया पापमिदं कृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
हे कौसल्ये ! मैंने अपनी कुमारावस्था में, अपने को शब्द 
वेधी कहला कर प्रसिद्ध होने की कामना से धनुषः धारण कर, 
यह पाप किआ था ॥ ११॥ 
तदिदं मेऽनुसम्प्राप्त देवि दुःखं स्वयं कृतम्‌ । 
सम्मोहादिह #बाल्येन यथा स्याद्कल्ितं विषम्‌ ॥१२॥ 


1320 LE न आज हह डक वकक क स स्य SS 
१ लब्घशब्देन-- प्राप्तख्यातिनामया यद्वालब्धगजतुल्यमुनिपुत्र 
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सो हे देवि ! मैं इम दुःख का कारण स्वयं ही हूँ। जिस 
प्रकार अज्ञानवश विष खा ले, बैसे ही मैंने भी अनजान सें 
पाप कर अपना सवनाश अपने हाथों ही किआ है ॥१२॥ 
यथाऽन्यः पुरुषः कश्रित्पलाशै मोहितो भवेत्‌ । 
एवं मयाप्यविज्ञातं शब्दवेध्यमिदं फलम्‌ ॥ १३ ॥ 
जैसे कोई आदमा पताशापुःप को इग, उससे उत्तम फल 
पाने की आशा से उसकी सेत्रा करे, पर उमसे उसे उत्तम फल 
की प्राप्ति नहीं होती वैसे ही मैंने शब्दवेधी शिकार को उत्तम 
समक बिना जात वूमे ऐसा किश्रा था, उसका मुझे (आज) 
यह्‌. फल प्राप्त हुआ है ॥ १३॥ 
देच्यनूहा? त्वमभवो युवराजो? भवाम्यहम्‌ । 
ततः 3प्रावृडनुप्राप्ता ममद्‌ कामवित्रधंनी ॥ १४ ॥ 
हे देवि! यह हाल उस समय का है, जिस सम तुम्हारे 
साथ मेरा विवाह नहीं हुआ था और मैं युत्रराज था। उन्हीं 
दिनों एक बार काम के वेग को उत्तेजित करने वाली वर्षों ऋतु 
झाई | १४॥ 83 हर 
४उपास्य हि रसान्‌* भौमांस्तप्त्वा च ६जगदंशुभिः । 
ऽपरेताचरितां भीर्मा5 रविराविशते* दिशम्‌ ॥१५॥ 


१ अनूढा--अंकृत विवाहा । (गो०) २ भवामि-ञ्रभवं । (गो०) 
३ प्रावृट--वर्षाकाल:। (गो०) ५ उपास्य--ग्हीत्वा । गो०) ५ रसान्‌ 
--जलानि | (गो०) ६ जगत्‌-भूमिं । ( गो० ) ७ परेताचरितां 
ग्रेताचरितां । ( गो० ) ८ भीमांदिशम्‌-दक्तिणामित्यर्थः । (गो०) 
६ आविशते-श्राविशतेस्म । (गो०) 
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सूर्यदेव प्रथिवी के जल को सोख और अपनी किरणों से 
भूमि को तप्त कर, प्रेतगण सेबित भयङ्कर दक्षिण दिशा को चले 
गए (अथोप दक्षिगायन होगए ) ॥ १५॥ 
उष्णमन्तदधे सद्यः ्निग्धा१ द्रशिरे घनाः । 
ततो जहृषिरे सर्वे मेकसारंगबहिणः ॥ १६ ॥ 
गरमी एकदम दूर हो गई । शीतल बादल रिखलाई देने 
लगे । उनको देख मेदक, चातक और मयूर हषित हो गए ॥१८॥ 
किल्न्नपच्तोत्तराः स्नाताः कृच्छादिव पतत्रिणः । 


बृष्टिवाताव धूताग्राभ्‌ पादपानाभिपेदिरे ॥ १७॥ 
बरसाती हवा से हिलते हुए पेड़ों पर, उन पक्षियों ने जिनके 
पर जल से भींग जाने के कारणा, स्नान किए हुए जैसे जान 
पड़ते थे, बड़े कष्ट से बसेरा लिआ ॥ १७॥ 
पतितेनाम्भसाङन्नः पतमानेन चासकृत्‌ । 
आबभी रमत्तसारङ्क्तोयराशिरिवाचलः ॥ १८॥ 


बरसे हुए और बरसते हुए जल से भींगे हुए मत्त हाथी, उस 
समय उसी प्रकार जान पड़ते थे, जिस प्रकार स्थिर महासागर 
में पवत खड़ा हो ॥ १८॥ 
पाण्डरारुणवर्णानि स्रोतांसि बिमलान्यपिं । 
ट२0 ढा र 
सुसर बुगिरिधातुभ्यः सभस्मानि श्॒जङ्गवत्‌ ॥ १६ ॥ 


१ स्निग्धाः शीतलाः । ( गो० ) २ मत्तसारज्ञ:--मत्तगजः | 
( गो० ) वि ी 
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पर्वत की धातुओं से मिश्रित होने के कारण विमल जल के 
सोते मी पीले लाल अथवा राख मिलने से काले रंग के जल से 
युक्त हो, साँप की तरह टेढ़ी मेंडो चाल से बइ निकले ॥ १६॥ 
तस्मिन्नतिसुखे काले कषधनुष्मात्‌ कवची रथी । 
१ व्यायामकृतसङ्कल्पः सरयूमन्त्रगां नदीम्‌ ॥ २० ॥ 
उस सुखदायी समय में सैं शिकार खेलने के लिए धनुष 
बाण ले और रथ में बैठ सरयू नदी के तट पर पहुँचा ॥ २०॥ 
निपाने महिषं रात्रौ गजं वाऽस्यागतं नदीम्‌ । 
अन्यं वा श्वापदं २ कञ्चिञ्जिधांसुरजितेन्द्रियः ॥२१॥ 
मैं वहाँ गया, जहाँ रात के समय वनभैंसा, हाथी तथा 
अन्य व्याघ्रादि दुष्ट जन्तु, जल पीने आया करते थे । ( सैं इस 
उद्देश्य से वहाँ गया कि, कोई जामवर आवे ओर उसे सैं मारू) 
क्‍योंकि उस समय मेरी प्रवृत्ति शिकार खेलने की ओर विशेष 
थी (अथवा मुझे शिकार से निश्वत्ति नहीं हुईं थी ॥ २१॥ 
. (९ 
अथान्धकारे त्वश्रौषं जले कुम्भस्य पूयंतः । 
_ घोषं (3) 
'अचक्षुबिंषये घोषं बारणस्येव नदंतः ॥ २२ ॥ 


इसी बीच में अंघेरे में जल भरते हुए घडे का शब्द सुन, 
मैंने समभा कि कोई हाथी चिंघार रहा है । सुमे कुछ दिखलाई 
न पड़ा, मैंने केवल वह शब्द ही सुना ॥ २२॥ 


१ व्यायामङ्कतसङ्कल्पः-मुगयाविद्वारेकृतसङ्कल्पः। ( द ज्ायमकृतसङ्कतपः -मृगयाविदरेङ्कतवङ्कहपः। (गो०) २ ) २ 
. श्वापदं--व्याधादिदुष्टमगं । (गो०) # पाठान्तरे" धनुष्मानिषुमान्‌- 
रथी |” 
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ततोऽहं शर्ुदशृत्य दीप्तमाशीविषोपमम्‌ । 
शाब्दं प्रति गजप्रेप्सुरभिलच्य त्वपातयम्‌ ॥ २३ ॥ 
(मैंने तरकस से सप के विष से बुझा अर्था पैना और 
चमचमाता वाण निकाल, उस हाथी को वेधने की इच्छा से, 
शब्द्‌ लक्ष्य कर छोड़ा ॥ २३ ॥ 
अमुश्व' निशितं बाणमहमाशीविषोपमम्‌ । | 
तत्र वाशुषन्नि व्यक्ता प्रादुरासीढ्नौकसः! ॥ २४ ॥ 
मैंने ज्य़ोंही वह बिष का बुझा पैना बाण छोड़ा, त्याही किसी 
वनवासी का शब्द मुझे स्पष्ट सुनाई पड़ा ॥२४॥ 
हाहेति पततस्तोये बाशाभिहतममंणः । 
तस्मिन्निपतिते बाणे वागभूत्तत्र मानुषी ॥ २५॥ 
वह्‌ (तपस्वी जिसके बाण लगा था) हाय हाय कह जल मे 
गिर पड़ा--कयोंकि उस बाण से उस तपस्वी के ममस्थल बिध 
गए थे। वह बाण के लगने पर जब पानी में गिर पड़ा, तब 
मनुष्य जैसी बोली ( इस प्रकार ) सुन पढ़ो ॥ २५॥ 
कथमस्मद्विधेर शस्त्रं निपतेत्तु तपस्विनि । 
प्रविविक्तांर नदीं रात्रा वुदाहारो5इमागतः ॥ २६॥ 
( वह बोला ) मेरे जैसे अजातशत्र तपस्वी के क्यों इस 
प्रकार बाण लगा । मैं तो रात्रि के समय, निराले में जल भरने 
आया था ॥ २६ ॥ Re 
१ वनौकसः--तपस्बिनः। (गे[०)-२ श्रस्मद्विषे-श्रजातशतरौ । 
(या०) ३ प्रविविक्तां-- प्रकपेख निर्जनां। (गे।०) ४ रादौ--अपरखक्रे | 
(ग्रा०) ॥ 
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इषुणाऽभिहतः केन कस्य वा किं कृतं मया । 
ऋपेहि न्‍्यस्तदण्डस्य वने वन्येन जीवतः.॥ २७॥ 
फिसने मुके वाण से मारा, ब Pl पकी 
| र न गरी ट (न में उत्पन्न कन्दमूल फल 
खा कर जीवन बिताता है ॥ २७॥ 
कथं नु शख्रेण वधो मद्विभस्य बिधीयते । 
जटामारघरस्यैव वल्कलाजिनवाससः ॥.२८॥ 
मुझ जैसे (एक ऋषि) का बाण मार कर, वध यां ध्व 
जाता हे. । अरे मैं जटाभार धारण करू बल्कल ओर म 
पहिनता और ओढता हूँ ॥ २5 ॥। 
को बघेन ममार्थी स्यात्कि बास्यापकृतं सया । 
एवं निष्फलमारव्धं केवलानथसंहितम्‌ ॥ २६ ॥ 
इस दशा में रहने पर भी, मुझे मारने से किसी का कया 
र्थ साधन हो सकता है, अथवा सैंने किसी का क्या कुछ 
ब्रिगाडा था ( जो उसने सुमे वाण मारा)। ऐसा निष्फले कम 
तो केवल अनर्थ ही की मूल हे॥२६॥ | 
न कश्चित्साधु मन्येत यथैव गुरुतल्पगमू । 
नाहं तथानुशोचामि जीबितच्यमात्मनः॥ हर i 
५ शय्या पर बैठने वाला साधु नह स 
_ लो भी कोई भला न कद्देगा जिलने अकारण 


ISN Mrs DER 5 
MENS SS 
१ -स्तदएडस्य--उपरतवाङन:काय सम्तन्धिप रसस्य । (गा०) 
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मेरा वध करना चाहा है।) मुझे अपने प्राण जाने की उतनी 
चिन्ता अथवा शोक नहीं है || ३० ॥ 
मातरं पितरं चोभावनुशोचामि मद्वधे । 
तदेतन्‌मिथुनं वृद्धः चिरकालभृतं मया ॥ ३१॥। 
जितनी चिन्ता मुझे अपन मारे जाने पर माता पिता की 


है। उन दोनों वृद्धा का अत्र तक तो मैंन पालन पोषण 
किया॥ ३१॥ 


मयि पञ्चत्वमापन्ने कां वृत्ति वतयिष्यति। 
वृद्धी च मातापितरावहं चैकेपुणा हतः ।। ३२ ।। 


किन्तु मेरे मर जाने पर, उनकी क्या दशा हागो, मेरी माता 


और मेरे पिता तो वूडे हें और मैं इस प्रकार बाण से मारा 
राया ॥ ३२॥ 


केन स्म निहताः सर्वे सुबालेनाकृतात्मना! । 
तां शिरं करुणां श्रत्वा मम धर्मानुकाङक्षिणः।। ३३॥ 
किसी.ठुबु द्धि मखे न ( एक ही बाण से ) हम सब को मार 
डाला । ( हे कसल्या ! ) इस प्रकार क्री करुणा भरी वाणी सुन, 


मुझ जैसे पुण्योपाजेन की इच्छा रखने वाले अथवा धम 
भीरु ॥ ३३॥ 


कराभ्यां सशरं चापं व्यथितस्यापतद्‌्वि । 

तस्याहं करुणं श्रत्वा निशि लालपतो बहु । ३४ ॥ 
सम्भ्रान्तः शोकवेगेन भृशमासं विचेतनः 

तं देशमहमागम्य दीनसत्वः सुदुमनाः ॥ ३५ ॥ 


१ श्रकृतात्मना--श्रनिश्चितबुद्धिना । (गा०). २ धर्मानु- 
'कांद्षिण:--धमंप्रतीक्षाशीलस्य । (शि०) 
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ऐसा व्यथित हुआ कि मेरे हाथ से धनुष बाण भूमि पर 
गिर पडे । उस रात में, मैं उस तपत्वी का विलाप सुन उद्विग्न 
हो और अत्यन्त शोकाकुल हो अचेत हो गया। तदनन्तर झै 
-दुःखी और उदास हो उस जगह गया | ३४ ॥ २५ | 
अपश्यमिषुणा तीरे सरय्वास्तापर्स हतस्‌ । 


अवदीणजटामारं प्रविद्ध' कलशोदकम्‌ ॥ २६ ॥ 
जिस जगह सरयू के तट पर, एक तपर त्री बाण से घायल 
पड़ा था । उसके सिर की जटा बिखरी. हुई थी । कलसे का जल 
कैला हुआ अथवा पानी का कलसा अंग पड़ा था ॥ ३६ ॥ 
पांसुशोणितदिम्धाङ्क' शयानं $शरपीडितम्‌ । 
स माझुडीच्य नेत्राभ्यां त्रस्तमस्वस्थचेतसस्‌ ॥ ३७ ॥ 
इत्युवाच वचः क्रूर दिधच्षन्नि तेजसा । 
करि तवापकृतं राजन्‌ वने निवसता मया ।। ३८ ॥ 
सारे शरीर में खून और धूल लगी हुई थी, वह्‌ घाण की 
व्यथा से जमीन पर पडा.तड़ फडा रहाथा । उसने मुझ भयभीत 
आर विकल जान अपने दोनों नेत्रां से मेरी ओर देखा, मानों. 
अपने नेत्राग्नि से मझे वह भस्म कर डालेगा। तदनतर बह ये 
कठोर बचन बोला । हे राजन्‌! सैं एक तो वनवासी हूँ । मैंने 
तुम्हारा क्या मरिगाड्‌। था ?॥ ३७॥ ३८॥ | 
जिहीपुरम्मो भुर्वर्थर यदहं ताडितस्त्वया । 
एकेन खलु बाणेन मंमंण्यभिहते मयि ॥ ३६ ॥ 
ल कप 
न ध्वस्त । (रा०) गुर्वर्थ -मातापितृनिमचण । (ले!०) 
य 5 सष” अक 
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जो माता पिता के ( पीने के ) लिये जल भरने को आए हुए 
मुझको तुमने मारा एक ही वाण से तुमने मेरा ममंस्थल घायल 
कर दिआ ॥ ३६ ॥ 
द्वावन्धौ निहतौ बद्धौ माता जनयिता च मे । 
, र व वसी हि ~ 
तौ कथं दुर्षलावन्धौ मत्प्रतीतो पिपासितौ ॥ ४० ॥ 
और मेरे माता पिता को भी, जा दुर्वेल तथा श्रन्धे हैं एबं 
मेरे आने की प्रतीक्षा करते हुए.प्यासे बैठे होंगे, मार 
डाला ॥ ४० ॥ 
चिरमाशाकृतां तृष्णां &कथं सन्धारयिष्यतः । 
न नूनं तपसो वाऽस्ति फलयोगः श्रृतस्यः वा ॥४१॥ 
वे मेरे आने की वाट देखते हुए प्यास क कष्ट को कैसे सह 
सकेंगे ! हा ! इससे तो तप का व इतिहास पुराणादि के श्रवण, 
का फल भी कुछ न ठहरा ॥ ४१ ॥ 
पिता यन्मां न जानाति शयानं पतितं भुवि | 
जानन्नपि च किं कुर्यादश क्तिरपरिक्रमः ॥ ४२ ॥ 
जो पिता जी यह नहीं जानते कि मैं इस दशा भें यहाँ जमीन 
पर पड़ा हूँ और यदि जान भो जाँय तो वे अब कर ही क्या 
सकते हैं ? क्‍योंकि उनमें ( अये होने के कारण ) चलने की 
शक्ति नहीं हे अर्थात्‌ वे पङ्ग हें ॥ ४२ ॥ 


मिद्यमानमिवाशक्तस्रातुमन्यो नगो नगम्‌ । . 
पितुस्खमेत्र मे गत्वी शीघ्र माचच्च राघव ॥ ४३ ॥ 


१ श्रुतध्य-मन्ट्रवणबिप्रयी भूतेतिदासपुराणादेनीफलयोण| ( श०) 
# पाठान्तरे-“कष्टा |? 
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जैसे कटते हुए वृक्ष की रक्षा दूसरा वृक्ष नहीं कर सकता 
(क्योंकि उसमें चलने की शक्ति नहीं ) उसी प्रकार मेरे माता 
पिता भी अंघे और पङ्ग होने के कारण भेरी रक्षा करने में अस- 
मर्थ हैं--अतः हे राजन ! मेरे पिता के पास जा कर तुरन्त यह 
समाचार उनसे कहो ॥ ४३॥ 
न त्वामचुदहेत््ुद्धो वनं वह्निरिवैधितः । 
इयमेकपदी? राजन्‌ यतो मे पितुराश्रमः ॥ ४४ ॥ 
नहीं तो वे क्रोध में भर तुम्हें बैसे ही ( शाप द्वारा ) भस्म 
कर डालेंगे, जिस प्रकार आग वन को भस्म कर डालती है । हे 
राजन्‌! यह पगडंडी, जो देख पड़ती हे, बही मेरे पिता के 
आश्रम तक चली गई है ॥ ४४ ॥ ४ ; 
तं प्रसादय गत्वा त्वं न त्वां स कुपितः शपेत्‌ । 
: ( (९ ~ 
बिशल्यं कुरु मां राजन्‌ ममं मे निशितः शरः ॥४५॥ 
सो तुम वहाँ जा कर उनको प्रसन्न करो, नहीं तो कुपित हो 
वे तुमको शाप दे देंगे। हे राजन्‌ ! तुम इस बाण को जो मेरे 
ममे-स्थल में घुसा हुआ है, निकाल दो ॥ ४५ ॥ 
रुणद्धि मृदु सोत्सेधं तीरमम्बुरयो? यथा । 
सशल्यः किलश्यते प्राणेबिशल्यो विनशिष्यति ॥४६॥ 
os >. (९ 
इति मामातशाञ्चन्ता तस्य शल्यापकषणे | 
दुःखितस्य च दीनस्य मम शोकातुरस्यर च ॥४७॥ 


१ एकपदी--एकपदन्यासमात्रयुक्ता । सरणिरित्यथंः । ( गो० ) 
२ अम्बुरयः=नदीवेगः। ( गो० ) २ शोकातुरस्य--्रह्महत्याभ विष्य- 
तीतिभियाश्रोकेन पीडितस्य | ( गो० ) 
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क्योंकि यह बाण मेरे कोमल ममेध्थल को उसी प्रकार काट 
रहा है, जिस प्रकार ऊँचे और बालुकामय करारे को नदी को 
धार का वेग काटता है । हे देवि ! उसी समय मुझे इस बात की 
चिन्ता उत्पन्न हुईं कि, जत्र तक यह बाश. गड़ा है, तब तक उसे 
पीड़ा तो अवश्य है, किन्तु जीता भो तभी तक है.) क्योंकि बाण 
निकालते हो यह मर जायगा । अतः बाण निकालने में मेरे मन 
में खटका पैदा हो गया । उसने सुके दोन दुखो ओर शोकातुर 
देखा ॥ ४६ ॥ ४७॥ 
य सिनता रि 
लक्षयामास हृदये चन्ता मांनसुतस्तदा | 


ताम्यमानः स मां कृच्छादुवाच परमातेपत्‌॥ ४८॥ 
तब उस मुनिपुत्र ने मेरे मन की चिन्ता को लख लिआ ओर 
मुझे सन्तप्त देख, अत्यन्त दुःखी हो बड़े कष्ट से कहा ॥ ४८ ॥ 
सीदमानो विवृत्ताज्लो! वेष्टमानो गतः च्यम्‌ । 
संस्तभ्य शोक घैयण स्थिरचित्तो भवाम्यहम्‌ ॥४६॥ 
यद्यपि मैं इस समय बहुत कष्ट में हूँ, मुझे साक साफ कुछ 
!दिखलाई भी नहीं पड़ रहा, पीड़ा से छटपटा रहा हूँ ओर म 
ही चाहता हँ, तथापि धीरज धर के शोक के वेग को रोक, 
स्थिर चित्त होता हूँ ॥ ४६ ॥ 
्रहमहत्याकृतं पापं हृदयादपनीयताम्‌ । 
न द्विजातिरहं राजन्‌ मा भूत्ते मनसो व्यथा || ४०॥ 
हे राजन्‌ ! आप ब्रह्महत्या के पाप के भय को अपने मन से 
निकाल अपने मन की व्यथा दूर कीजिए । क्योंकि मैं ब्राह्मण 
नहीं हूँ ॥ ४० ॥ 


१ बिबृताज्ञ:--परावुतनेत्र: ( रा० ) 
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शूद्रायामस्मि वैश्येन जातो जनपदाधिप । 
कहत्येवं ददतः कच्छाद्वाणाभिहतमर्मण; । 
विघुणतो विचेष्टस्य देपमानस्य भूतले ॥ ४१ ॥ 
हे भूपाल ! मैं शूद्रा साता के गर्भ से एक वेश्य द्वारा उत्पन्न 
हुआ हूँ । यह कहते कहते बाण से घायल, ममस्थल की पीड़ा से 
उसकी दोनों आँखें उलट गई , उसकी चेष्टा विगड़ गई । और 
वह जमीन पर तड़फड़ाने लगा | &१॥ 
तस्य त्वातम्यमानस्य तं बाणमहभुद्भरस्‌। ` - 
स मामुडीच्य सन्त्रस्तो जहो प्राशांस्तपोधनः ॥५२॥ 
` उसकी यह दशा देख, मैंने बाण खींच लिआ | बाण खींचते 
ही उस मुनिपुत्र ने अत्यन्त भयभीत हो, मेरी ओर देखा ओर 
- प्राण छोड़ दिए॥ ४२ ॥ 
जलाद्र गात्र्‌ तु विलप्य कृच्छात्‌ 
ममंत्रणं सन्‍्ततमुच्छूवसन्तम । 
ततः सरय्वां तमहं शयानं 
समीक्ष्य भद्रेऽस्मि भृशं विषण्णः । ५३ ॥ 
इति त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ क 
हे कौसल्ये ! उस तपोधन को, ( जो कुछ ही क्षण पूर्वे ) 
मम-स्थल में बाण का घाव लगने से अत्यन्त कष्टित हो विलाप 
कर रहा था और जिसका शरीर ( छट्पटाने से) जल से तर 
हो गया था--उस समय सरयू के तट पर प्राणरहित पड़ा दख, 
मुमे बड़ा ही विषाद हुआ ॥ ५३ ॥ पड 
अयोध्याकाण्ड का तिरसठवाँ सगे समाप्त हुआ | 


| दि 


___ १ SN 
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वघमप्रतिरूपं तु महर्षेस्तस्य राघवः । 
वविलपन्ने व धर्मात्मा कोसल्यां पुनरब्रत्रीत्‌॥ १ ॥ 
मुनिपुत्र के अनुचित वध को बण न कर और वीच बीच में 
अपने पुत्र का स्मरण कर के विलाप करते हुए, धर्मीरमा महा- 
राज दशरथ, कौसल्या से फिर बोले ॥ १ ॥ 
तदज्ञानानूमहत्पापं कृत्वाहं सङ्क लेन्द्रिय: । 
एकस्त्वचिन्तयं बुद्धया कथं नु सुकृतं भवेत्‌ ॥ २॥ 
हे कौसल्या ! उस समय उप्रनज्ञाने उस महापाप को कर, 
विकल हो, मैं अकेला सोचने लगा कि, अब मेरा कल्याण किस 
तरह हो ? ॥ २॥ 
ततस्तं घटमादाय पूर्ण परमवारिशा । 
आश्रमं तमहं प्राप्य यथाख्यातपथं गतः ॥ ३ ॥ 
अन्त सें यह निश्चय कर कि, अब मेरा कल्याण इसीमें है 
कि, में मुनि कुमार के कथनानुसार उसके पिता को जा कर 
प्रसन्न करूँ । अतः मैं उसा मुनिपुत्र के कलसे में जल भर और 
नपे लेकर, उसके बतलाए रास्ते से सति, के आश्रम में 
गया ॥ ३॥ ४. 
त्राहं दुर्बलाउन्धो बुद्धावपरिणायको | 
अपश्यं तस्य पितरौ लूनपच्षाविव द्विजौ ॥ ४ ॥ 


१ विलपन्नेब -मध्येस्वपुत्र विलपन्नेव । ( गो० ) 
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वहाँ जा कर देखा कि, पंख रहित पक्षियों की तरह उसके 
माता पिता जो . द्व, दुबल और दीन थे, बैठे हुए थे ॥ ४॥ 
तन्निमित्ताभिरासीनौ कथाभिरपरिक्रमौ । 
तामाशां मत्कृते हीनाबुदासीनावनाथबरत्‌ ॥ ५ ॥ 


वे जल की प्रतीक्षा में बैठे पुत्र ही की चचां कर रहे थे। 
उनकी आशा पर मैंने पानी फेर दिआ था । वे अनाथ की तरह 
निश्चेष्ट बैठे हुए थे ॥ ४ ॥ 


शोकोपहतचित्तश्च भयसन्त्रस्तचेतनः । 
तञ्चाश्रमपदं गत्वा भूयः शोकमहं गतः ॥ ६॥ 
उस समय मैं शोक से विकल और भय से ग्रस्त तो था हीं, 
उस आश्रम में पहुँचने पर, ( उन दोनों की दशा देख कर ) 
मुके और भी अधिक दुःख हुआ ॥ ६॥ 
पदशब्दं तु मे श्रुत्वा मुनिर्बाकयमभाषत । 
कि चिरायसि मे पुत्र पानीयं ज्षिप्रमानय ॥ ७ ॥ 
मेरे पावो की आहट पा, उस मुनि ने कहा-हे वत्स ! क्यों 
देर कर रहे हो, शीघ्र जल लाओ ॥ ७ ॥ 
किन्निमित्तमिदं तात सलिले क्रीडितं त्वया 
उत्कण्ठिता ते मातेयं प्रविश च्षिप्रमाश्रमम्‌ ॥ ८ ॥ 


तुम इतनी देर तक क्‍यों जल में खेलते रहे। आश्रम में 
तुरन्त जाओ, तुम्हारी माता बड़ी चिन्तित हो रही है ॥ ८ ॥ 


यद्यलीक कृतं पुत्र मात्रा ते यंदि वा मया । 
न तनूमनसि कर्तव्यं त्वया तात तपस्िना ॥ & ॥ 
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बेटा ! यदि मुझसे या तेरी माता से कोई अप्रिय कार्य बन 
पड़ा हो तो हे तपस्वो ! उस पर तू ध्यान मत देना ॥ ६॥ 
&षतिस्लमगतीनां च चन्षुस्त्वं हीनचक्षुषाम्‌ ! 
समासक्तार्त्वयि प्राणाः किं त्वं नो नाभिभाषसे | १०॥ 
तू ही हम दोनों असमो का एकमात्र अवलंब है और 
$अंधों की तूही आँखे हैं और तेरे ही अधीन हमारे दोनों के प्राण 
हैं। तू जवाब क्यों नहीं देता ? ॥ १०॥ 
ुनिमव्यक्तया बाचा तमहं सञ्जमानया? । 
हीनव्यञ्जनया प्रेच्य भीतोभीतरे इवात्रवम्‌ ॥११॥ 
मैंने उस मुनि को देख; अत्यन्त डरे हुए मनुष्य की तरह, 
लडखडाती जबान से अतः अस्पष्ट अक्षरों म, उससे कहा ॥११॥ 
मनसः कमं चेष्टाभिरभिसंस्तम्य* वाग्बलम्‌ । 
` आचचक्षे त्वहं तस्मै पुत्रव्यसनजं भयम्‌ ॥ १२ ॥ 
बोलने के समय मैंने मन से और क्रियात्मक प्रयत्ना से जिह्वा 
को अपने वशा में किया और धीरे से उसके पुत्र का कष्टमय 
वृत्तान्त उससे कहा ॥ १२ |। 
चत्रियोऽहं दशरथो नाहं पुत्रो महात्मनः । 
सञ्जन।* वमतं दुःखमिदं प्राप्त स्प्रकमजम्‌ ॥ १३ १ 


१ सज्जमानया स्खलन्त्या | (गा०) २ होन यंजनया- -ञअरस्पष्टा 
क्षरया । (गो०) ३ भीतोभीतः- अ्रत्यन्तभीतः । (गो०) ४ अमिसंस्तभ्य 
--स्खलितां वाचांत्रलादृढीकृत्येति | ( गो० ) १ सज्जनावमतं-सत्पुरुष 
ग हितं । (गो०) # पाठान्तरे--“त्वंग तिस्त्वगतीनां?? 
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हे महात्मन्‌! भैं दशरथ नाम का क्षत्रिय हूँ । आपका पुत्र 
नहीं हूँ । मुझसे एक निन्द्य कम बन पड़ा हे, जिसका सुक बड़ा 
ही दुःख है ॥ १३॥ 
भगवंश्चापहस्तोऽहं सरयूतीरमागतः । 
जिघांसुः श्वापदं कञ्चिन्निपाने चागतं गजस्‌॥ १४ ॥ 
हे भगवन्‌ ! मैं हाथ में धचुप ले सरयू नदी के तट पर इस” 
लिए आया कि, यदि कोई हाथी या शर बाघ आदि वनजन्तु 
पानी पीने आवे तो उसका बध करू ॥ १४॥ 
तत्र श्रतो सया शब्दो जले कुम्भस्य पूर्यतः 
द्विपोऽयमिति मत्वायं बाणेनाभिहतो मया ॥ १४ ॥ 
इसी दीच में मैंने घड़े में जल भरने का शब्द सुना और यह 
समभ कि, हाथी बोल रहा है, अतः मैंने बाण मारा ॥ १५ ॥ 
गत्वा नधास्ततस्तीरमपश्यमिषुणा हृदि । 
विनिर्भिन्नं गतप्राणं शयानं भुवि तापसम्‌ ॥ १६ ॥ 
किन्तु जम मैं सरयू के तट पर पहुँचा तव मैंने देखा कि, 
छाती में बाण लगने के कारण एक तपस्वी मृतप्राय अवस्था में 
भूम पर पड़ा हे ॥ १६॥ | 
भगवञ्शाव्दमालच्य मया गजजिर्घासुना । 
बिसु्टोऽम्भलि नारा चस्तेन तेऽभिहतः सुतः ॥ १७॥ 
हे भगवन्‌ ! हाथी के शिकार के धोखे में, शब्दवेधी बाण 
नला कर, मैंने जल भरने के लिए गए हुए आपके पुत्र को मार 
डाला है ॥ १७ ॥। 


# पाठान्तरे--“नाराच स्ततस्ते निहतः सुतः” 
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ततस्तस्यव वचनांदृपत्य पारतप्यतः । 
मया सहसा बाण उद्‌ध्रतो& ममंणस्तदा || १८॥ 
तदनन्तर मैंने उसीके कहने से, अत्यन्त कष्टदायी बाण 
सहसा उसकी छाती से खींचा ।। १८॥। 
स चोद्धतेन बाणेन तत्रेव स्पगमास्थितः । 
भवन्तौ पितरौ शोचन्नन्धाविति विलप्य च ॥१७॥ 
बाण के खींचते हो बह वहीं स्वगवासी हो गया। ( मरने 
के पूव) उसने आप दोनों आंघे माता पिता के लिए विलाप 
ओर आप ही के लिए शोक किया था ॥ १६ ॥ 
अज्ञानाङ्कवतः पुत्रः सहसाउमिहतो मया । 
शेषमेवं गते यत्स्यात्तत्प्रसीदतुः मे मुनि; ॥ २०॥ 
अनजान में अचानक आपके पुत्र को मैंने मारा है। जो 
होना था वह तो हो ही गया। आप मुनि हें; अव ग्राप जैसा 
अचित समझें वैसा करें (अर्थात्‌ शापानुग्रह जो कुछ उचित 
सममें सो मेरे प्रति करें ) ॥ २० ॥ 
स तच्छ त्वा वचः क्रं मयोक्तमघशंसिना । 
नाशकत्तीब्रमायासमकतु भगवानछुनः ॥ २१॥ 
मेरे किए हुए पापकर्स का दारुण वृत्तान्त भेर ही मुख से 
सुन कर, वे महात्मा मुनि ( जो सत्र प्रकार का शाप दे सकते 
थे, किन्तु ) मुझे तीज शाप न दे सके ।! २१ ॥ 


*पाठान्तरे--“ममतस्तदा |? + पाठान्तरे--“भगवानुषि” | 
प्रसीदतु--शापोवा5नुग्रहोवा यः कत्त व्यस्तंकरो स्बित्यर्थः | ( गोऽ ) 
ख¡० रा०--४२ 
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स बाष्पपूणनयनो® निःर्वसञ्शोककशितः | 
मामुवाच महातेजाः कताज्ञलिमुपस्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 
किन्तु नेत्रो में आँलू भर और शोक से व्याकुज्ञ हो ठंडी 
ठंडी सासे लेते हुए उन महातेजस्वी मुनि ने हाथ जोड़े खड़े हुए 
सुझसे कहा ॥ २२ ॥ 
यद्येतदशुभं कम न त्वं मे कथयेः स्वयम्‌ । 
फलेन्‌ *मूर्धा स्म ते राजनूसद्यः शतसहस्रधा ॥ २३ ॥ 
हे राजन्‌ ! अगर तू अपने इस कम को स्वयं ही मुझसे न 
कहता, तो मेरे शाप से तेरे सिर के अभी हज़ारों ठुकड़े हो 
जाते ॥ २३ ॥ 
क्षत्रियेण बधो राजन्‌ वानप्रस्थे विशेषतः । 
ज्ञानपूव कतः स्थानाच्च्यांवयदाप वाज्णम्‌ ॥ २४ ॥ 
हे राजन्‌! जो क्षत्रिय जान बूक कर किसो वानप्रस्थ का 
वध करे तो वह भले ही इन्द्र ही क्यों न हो, उसे अवश्य स्थान- 
च्युत होना पड़ता है ॥ २४ ॥ 
सप्तधा तु फलेन्‌ मूर्धा मुनो तपसि तिष्ठति । 
ज्ञानाद्विसृजतः शस्त्र तादृशे ब्रह्ममादिनि ॥ २५ ॥ 
जो कोई मेरे पुत्र जैसे तपस्वो एव ब्रह्मवादी सुनि पर जान 
बूझ कर शास्त्र का प्रयोग करता, तो उसके सिर के सात टुकड़े 
हो जाते ॥ २५॥ 
` अज्ञानाद्धि कृतं यस्मादिदं तेनैत्र जीवसि । 
- अपि ह्यद्य कुलं न स्यादिच्वाकूणां कुतो भवान्‌ ॥२६॥ 


* पाठान्तरे--“बाष्पपूर्ण 4दनो ” | १ फलेत्‌-विशीरयेत्‌। (गो०) 
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तूने अनजाने यह निन्द्य कर्म किआ है, इसीसे तू अब तक 
जीवित (भो) है। नहीं तो अभो ( समस्त) रघुकुल ही का नाश 
हो जाता, तेरी तो हस्ती ही क्या है ॥ २६॥ 
नय नौ नप तं देशमिति मां चाभ्यभाषत । 
. हः 6 
अद्य तं द्रष्टुमिच्छावः पुत्र पश्चिमदशनम्‌' ॥ २७ ॥ 
हे कौसल्ये ! मुनि ने मुझसे कहा, हे राजन्‌ ! अब तू मुमे 
उस स्थान पर ले चल, जहाँ वह पड़ा है । क्‍योंकि अपने पुत्र की 
अन्तिम दशा देखने की मेरी इच्छा है ॥ २७ ॥ 
रुधिरेणावसिक्ताङ्ग' प्रकीर्णाजिनवाससम्‌ । 
~ “९ oe (२) ° 
शयानं भुवि निःसंज्ञं धमराजवंश गतम्‌ ॥ २८ ॥ 
हा ! वह काल के वश और अचेत हो, भूमि पर पड़ा होगा। 
| उसका सारा शरीर रक्त से सना होगा, सृगचम जो वह आढे 
था वह अलग पड़ा होगा ॥ २८॥ 
| अथाहमेकस्तं देशं नीत्वा तौ भृशदुःखितौ । 
अस्पर्शयमहं पुत्रं तं मुनि सह भार्यया ॥ २६ ॥। 
हे कौसल्ये ! मैं अकेला उन अत्यन्त दुःखत मुनि और उनकी 
खी को उस जगह ले गया । (अंधे होने के कारण वे देख तो न 
सकें, किन्तु) हाथ से उन्होंने खृतपुत्र का शरीर टोला ॥ ३६ ॥ 
तौ पुत्रमान्मनः स्पृष्टा तमासाद्य तपस्विनों । 
? निपेततुः शरीरेऽस्य पिता चास्येदमन्रबीत्‌॥ २० ॥ 


१ पश्चिमदर्शनम्‌-अन्तदशनम्‌ । ( रा० ) 
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वे दोनों जन पुत्र के पास जा और हाथ से उसका शरीर 
टटोल, दोनों के दोनों पुत्र के मृतशरोर से लिपट गए | उसका 
पिता कहने लगा ॥ ३० ॥ 

नाभिवादयसे माऽद्य न च मामभिभाषसे । 
किन्नु शेपेऽथ भूमों स्वं वत्स किं कुपितो ह्यसि ॥३१॥ 

हे वत्स ! तूने आज न तो मुझे प्रणाम किआ और न 
मुझसे कुळ बातचीत को । तू जप्रोत पर कयां पड़ा हे? क्यातू 
मुभससे रूठ गया है १ ॥ ३१ ॥ न 

न त्रं ते प्रियः पुत्र मातरं पश्य धार्मिक । 
किन्नु नालिङ्गसे पुत्र सुकुमार वचो वद्‌ ॥ ३२ ॥ 
यदि तू मुझसे रूठा है तो हवे वत्स ! तू अपनी धार्मिक माता 
की ओर तो देख । तू क्यों मुकले आ कर नहीं लिपटता और 
क्यों कोमल गचन नहीं बोलता ? ॥ ३२॥ 
कस्य वाऽपररात्रेऽहं श्रोष्यामि हृदयङ्गमम्‌? । 
अधीयानस्य मधुरं शास्त्रं वाऽन्यरद्विशेषतः ॥ ३३॥ 
अव मैं पिछली रात में धमंशाख और पुराणादि पढ़ते समय 
किसका-मनोहूर एव मधुर स्वर सुनू गा ? ॥ ३३ ॥ 

[ टिप्पझी--इस ब्रह्मचारी का जन्म वैश्य पिता और शूद्रा 
स्री से हुआ था, अतः यह वेदाध्ययन का अधिकारी न था । वह 
बेद के वदले पुराणादि पढ़ता था ।] 

को मां सन्ध्यामुपास्येव स्नात्वा हुतहुताशनः । 
श्लाघयिंष्यरत्युपासीनः पत्रशोकम॑यादितम्‌ ॥ ३४॥ 


ooo 


ज 


१ हुःयङ्गामम्‌- -मधुरस्त्ररं । (गो०) २ A 
द्राथांजातत्वेन सङ्कटत्वादवे दप्रसङ्गोनोक्तः | “रा०) ३ श्लाघयिष्यति-- 
उपचरिष्यति | (गो०) | 
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हे बेटा ! अब शोक श्वौर भय से कातर हुए प्रातःकाल स्नान 
कर, सन्ध्योपासन एवं होम कर मेरे निकट आ कौन मेरो सेवा 
करेगा ? ॥ ३४॥ 


[ नोट- मुनिपुत्र तो वर्णसङ्कर था अतः उसे सन्ध्योपासन एं 
होम का शास्त्ररीत्या अधिकार प्राप्त नहीं था , तब सम्ध्योपासन और 
होम करने की बात यहाँ क्यों लिखी गई ; इस शङ्का का समाधान 
शास्त्रानुसार इस प्रकार किया गया है । 


'८नमस्कारेणमंत्रेणपञ्चयज्ञान्समापयेत्‌?' 
इस वचनानुसार पञ्चयज्ञों के ( इस प्रकार ) करने का अधिकार 
चतुर्थ वर्ण को भी प्राप्त है । ] 
१्कन्द्सृलरफलं हृत्वा को मां प्रियमिबातिथिम्‌ । 
मोजयिष्यत्यकम णयमः्रग्रहमनायकम्‌* *॥ ३४ ॥ 
मुझ जैसे असमर्थ, अ ( बन्य चांबल आदि जिसके 
पास एकत्र नहीं ) और अनाथ को, अत्र कॉन वन से कन्दमूल 
फल ला कर, प्यारे अतिथि की तरह, भोजन करावेगा १ ॥३४॥ 
इमामन्धां च वृद्धां च मातर्‌ ते तपस्विनीम्‌ । 
कथं वत्स भरिष्यामि कूपणां पुत्रगधिनीम्‌ ॥३६॥ 
हे वत्स ! इस अंधी, तपस्विनी, दुःखिनी एव पुत्रबर्‍्सला 


तेरी बूढ़ी साता का भरण पोषण अब मैं केसे करू गा ! ॥३६)॥ 
8. ७४-०७ EN SH स्स्स 


१ कन्दं--जलोद्भवानांपददीनां | (गे।०) २ मूल स्थलोदूमवा- 
नाम्‌। (गाऽ) ३ अ्रमग्रइमू-नीवारादि संग्रइरहितम्‌ । (गो०) ४ 
अनायकम्‌-श्रनाथम्‌। ( गो० ) 
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तिष्ठ मामागमः पत्र यमस्य सदनं प्रति । 
शवो मया सह गन्तासि जनन्या च समेधितः ॥३७॥ 
हे पुत्र ! ठहर जा और आज यमालय को मत जा। कल 
मेरे और अपनी माता के साथ चलना ॥३७॥ 
उभावपि च शोकार्तावनाथौ कृपणौ वने । 
चिप्रमेव गमिष्यावस्त्वया सह यमक्षयम्‌ । २८ ॥ ० 
तेरे विना शोक पीड़ित, अनाथ और असहाय हो ह्म दोनों 
इस वन में नहीं रह सकेंगे, अतः तेरे साथ ही हम भी शीघ्र 
यमालय को चलेंगे ॥३८॥ 
'ततो वैवस्वतं दृष्टा तं प्रवदयामि भारतीम्‌ । 
च्षमतां धर्मराजो मे विभुयात्पितरावयम्‌ ॥ २९ ॥ 
और चल कर यमराज से मिलकर उनसे कहेंगे कि, पुत्र- 
(वियोगकारी पूर्वजन्म में किए हुए हमारे अपराध को आप 
न्मा करें, और यह बालक हमारा ( दोनों का ) पालन 
करे ॥३६॥ 
दातुमईति धर्मात्मा लोकपालो महायशाः । 
ईदृशस्य ममाचऱ्यामेकाममयदन्षिणाम्‌ ॥ ४० ॥ 
ऐसी अक्षम्य और अभयःप्रदायिनी दक्षिणा आप हुम जैसा 
को दीजिए । क्योंकि आप धर्मात्मा एव महायशस्वी लोकपाल 
हैं ॥४०॥. 


१ विभृयात्‌--पालयदु। (रा०) 
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अपापोऽसि यदा पुत्र निहतःपापकर्मणा । 
नेन सत्येन गच्छाशु ये लोकाः शख्योधिनाम्‌ ॥४१॥ 
है पुत्र ! तू निदीप होने पर भो इस पापी द्वारा मारा गया 
है | अतः त अपने सत्यवल से, उस लोक में जा, जहाँ योद्धा 
लोग जाते हैं ॥४१॥ 
यान्ति शूरा गति यां च संग्रामेष्वनिवतिनः । 
इतास्त्वभिमुखाः पुत्र गतिं तां परमां ब्रज ॥ ४२ ॥ 
हे वत्स ! युद्ध में पीठ न दिखाने वाले बीर लोग, शत्र, 
द्वारा मारे जाने पर, जिस गति को प्राप्त होते हैं, तू भी उसी 
परम गति को प्राप्त हो ॥४२॥ 
यां गतिं सगरः शैब्यो दिलीपो जनमेजय: | 
नहुषो धुन्धुमारश्च प्रासास्तां गच्छ पुत्रक ॥ ४३ ॥ 


हे बेटा ! महाराज सगर,शैत्य, दिलीप, जनमेजय, नहुष 


और धुन्धमार जिस गति को प्राप्त हुए हैं, उसी गति को तू भी 


प्राप्त हो ।।४३॥ 


या गतिः सबेसाधूनां स्वाध्यायात्तपसा च या । 
भूमिदस्याहिताग्नेरेकपल्ल व्रतस्य च ॥ ४४ ॥ 


जो गति स्वाध्याय और तप में निरत सब महात्मा पुरुषों 


को प्राप्त होती है, बही गेति तुझे भी प्राप्त हो। जो गति भूमिः 


दान करने वाले, अग्निहोत्री और एक-पल्नी-त्रत-धारी को प्राप्त 
होती है, वही तुमे भी प्राप्त हो ॥४४॥ 
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गोसइस्रप्रदात णां या या शुरुभतामपि? । 
दहन्यासकृतां या च तां गतिं गच्छ पुत्रकं ॥ ४४॥ 
हे बत्स ! जो गति सह्ख गो दात करने बाले वो, गुरु- 
झुश्रणा करने वाले को तथा महाप्रस्थान का सङ्कल्प कर ( प्रयाग 
मे था अग्नि में ) शारीर त्याग करने बाले को प्राप्त होती है, 
बही तुझे भी प्राप्त हो ॥४५॥ 
न हि त्वस्मत्कुले जातो गच्छत्यकुशलां गांतम्‌ । 
तु यास्यति येन तं निहतो मम बान्धव:३ ॥४६॥ 
क्योंकि हमारे तपस्विकुल में उत्पन्न हो कोई भी नीच गात 
को प्राप्त नहीं हुआ । नीच गति को तो वहू प्राप्त होगा, जिसने 
मेरे पुत्र तुमको मारा हे ॥४६।। 
एवं स कृपणं तत्र परयदेवयतासकुतू । 
ततोऽस्मे कतमुदक प्रवृत्तः सह भायया ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार वह तपस्वी वार बार करुणापूर्ण विलाप कर, खी 
सहित अपने सरंतपुत्र को जलाञ्जाल देने में प्रवृत्त हुआ ॥४७!! 
स तु दव्यन रूपण सानपुत्र स्वकमसांभः । 
स्वगेमध्यारुहल्विग्रं शक्रेण सह धमंबित्‌ ॥ ४८ ॥ 
तब तो बह धर्मात्मा मुनिकुमार अपने पुण्यक्रमां के बल, 
दिव्य रूप धारण कर, इन्द्र के साथ तुरन्त स्वग को चला 
गया ।।४८।। > 
१ गुरुभ्तां--युरुश्रश्रुषाकरिणां । (गो०) २ देहन्यासकृतां-- महा- 
प्रस्थानादिनापरलोकार्थतनुत्यजः । (रा० ) परलोकप्राप्तिसङ्कल्पपूवंकं 
गङ्गा यमुना सगमःदौजलेग्नौ वातनुत्यज्यता मित्यथ | ( गो 
३--ममत्र,न्धवः--मम पुत्र: ॥ (गो०) 


rm 
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[ टिप्पणी--“स्वर्ग को, इन्द्र के साथ जाने से”, जाल पड़ता हे 
कि, स्थयं इन्द्र उसे स्वगं में ले जाने को आए, थे । ] 
वभाषे च तो वृद्धौ शक्रेण सह तापसः। 
आश्वास्य च मुह्ृत तु पितरो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥४६॥ 
मुनिकुमार स्वग जात समथ, इन्द्र के सहित, उन दोनों वृद्धा 
को. एक मुहूत तक समझा बुमा, पिता से गोला ॥४ध॥ 
स्थानमस्मि महत्मराप्ती भवतो; परिचारणात्‌ । 
भप्रन्तावपि च च्विप्र' मम मूलञ्चपैष्यतः | ५० ॥ 
मैंने आपकी जा सेवा की था, उसी पु य के बल से मुके यह 
उत्तम स्थान मिला है । आप दोनों भी अति शीघ्र मेरे पास. 
आवेंगे ॥५०॥॥ 
एवस्ुक्त्या तु दिव्येन विमानेम बपुष्मता | 
आरुरोह दिवं ज्षित्र' पुनिपुत्रो जितेन्द्रियः ॥ ११ ॥ 
यह कह, वह जितेन्द्रिय झुनिपुत्र अति दिव्य विमान में बैठ, 
तुरन्त स्वगं को चला गया ॥५१॥ 
स कृत्वाथोदक& तूर्णं तापसः सह भार्यया। 
मामुवाच महातेजाः कृताज्ञलिमुपस्थितम्‌ ॥ ५२.॥ 
महाराज दशरथ कहने लगे, हे दव ! उस महातेजस्वो तपस्वी 
ने भार्या सहित मंटपट पुत्र को जलाज्ञलि दे, सुभंसे, जो वहाँ 
हाथ जोडे हुए खड़ा था, कहा ॥५२॥ 
अद्येय जहि मां राजन्‌मरणे नास्ति मे व्यथा । 
यच्छरेणेकपुत्रं मां त्वमकार्षीरपुत्रकम्‌ ॥ ५३ ॥ 


Pe eons 
# पाठान्तरे--“कृत्वातूदक” । 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


00-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
६६६ अयोध्याकाण्डे 


हे राजन्‌ ! तुम अब मुझे भी मार डालो । मुझे मरने में कुछ 
भी कष्ट न होगा । क्योंकि मेरे यही इकलोता पुत्र था सो इसे 
तुमने एक ही बाण से मार मुझे बिना पुत्र का कदि ॥५३॥ 
त्वया तु तदविश्चानान्निहतो मे सुतः शुचिः । 
तेन त्यामभिशप्स्यामि सुदुःखमतिदारुणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
` हे राजन्‌! तुमने यर्छाप अनजान में मेरे धर्मात्मा पुत्र का 
वध किआ है, तथापि मैं इसके लिए तुम्हें, यह अति दुस्सह 
दारुण शाप देता हूँ ॥५४॥ 
पुत्रव्यसनजं दुःखं यदेतन्‌ मम साम्मभ्रतम्‌ । 
एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन्‌कालं गमिष्यसि ॥ ५५ ॥ 
हे राजन्‌ मुझको इस समय जैसा यह पुत्रशोक हुआ है, ऐसे 
. ही पुत्रशोक से तुम्हारी भी मृत्यु होगी ॥५५॥ 
अज्ञानात इतो यस्मात्तत्रियेण त्वया मुनि । 
तस्मास्वां नाविशत्याशु बह्महत्या नराधिप ॥५६ ॥ 
त्रि नेर अनजान में तुमने सुनि को हत्या कर 
डाली है Ss | तुमको hs हत्या नहीं लगी ।।५६॥ 
स्वामप्येताइशों भावः चिंप्रमेव गमिष्यति । 
जीवितान्तकरो घोरो दातारमिव दक्षिणा ॥ ५७ ॥ 
न्तु कार दाता को दान का फल अवश्य मिलता 
हे, व वो मी घोर दुःख प्राप्त होगा और उसी दुःख 
से तुम्हें प्राण भी त्यागने पड़े गे ॥५७॥ 


व्ल्ल्म्स्स्न्न्स्स्स्स्स्न्स््स्न्न्न्त्य्तक्ष्नछ्कक््णपस्ः 


& पाठान्तरे ण यन्तर करिष्यसि” | 
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एवं शापं मयि न्यस्य विज्ञप्य करुणं बहु । 
चितामारोप्य देहं तन्मिथुनं स्वर्गमभ्पयात्‌ ॥ ५८ ॥ 
( दशरथ जी कोघल्या से कदने लगे) हे देवि ! इम प्रकार 
सुके शाप दे और बहुत सा विलाप कर, चिता बना और उस 
पर बैठ ९ भस्म हो ) वे दोनों स्वगं री चले गए ॥ ५८॥ 
तदेतचचिन्तयानेन स्मृतं पापं मया स्वयम्‌ । 
तदा बाल्यांत्कृतं देवि शब्दवेष्यनुकषिणा ॥ ५६ ॥ 
है देबे ! इस चिन्ता में पड़ कर, आज मुझे अपना वह 
'पापकम स्मरण हो आया, जो मैंने मूखतावश, शब्दवेधी बाण 
चला कर किसा था ॥ ४६ ॥ 
तस्यायं कमशो देवि विपाकः सञ्चुपस्थितः । 
अपथ्यैः सह सम्थुक्ते व्याथिमन्नरसो यथा ॥६०॥ 
दे देवि ! जिस प्रकार खाए हुए अपथ्य अन्न क रस से रोग 
उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उस पापकम का फलस्वरूप यह्‌ 
कसेविपाक आ कर उपस्थित हुआ ॥ ६० ॥ 
तस्मान्‌मामागतं भद्रे तस्योदारस्य तद्वचः | 
इत्युक्त्वा स रुदंख्रस्तो भार्यामाह च भूमिपः ॥६१॥ 
हे भद्रे ! उस उदार तपस्वी के दिए हुए शाप क पूरे होने का . 
समय अब आ गया है । यह कह, रुदन कर और ( मरण.) 
भय से त्रस्त हो, महाराज दशरथ कौसल्या से कहने लगे ॥६१॥ 
यदहं पुत्रशोकेन सन्त्यच्याम्यच्च जीबितम्‌ । 


चक्षुस्या त्वां न पश्यामि कौसल्ये साधु मां स्पृश ॥६२॥ 


% पाठान्तरे-“'सम्भुक्तो ।” 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
ध्या (५ 
६६८ अयोध्याकाण्डे 


हे कौसल्ये ! पुत्रशोक के कारण मेरे प्राण अब ना 
चाहते हैं, अतः तू अब मुझे नहीं देख पडती । अतः तू मेरे 
शरीर को छू ॥ ६२ ॥ 
यमक्तयमनुप्राप्त' &द्रचंयन्ति न हि मानवाः | 
यदि मां संस्पृशेद्रामः सळृदद्य लमेत वा ॥ ६३ ॥ 
[धनं बा यौवराज्यं वा जीवेयमिति में मातः । 


न तन्मे सदृशं देवि यन्मया राघवे कृतस्‌ । ६४ ॥ 
क्योंकि यमधाम को जाने बाले लोगों को आँखों से नहीं 
देख पड़ता । यदि श्रीरामचन्द्र इस घड़ी एक बार. भी सुफे छ ल 
अथवा यौवराजपद तथा धन सम्पत्ति ग्रहण करना स्वीकार कर 
लें, तो बोध होता है कि, कदाचित्‌ सैं जीता बच जाऊ। हे 
कल्याणी ! मैंने श्रीरामचन्द्र के साथ जैसा व्यवहार किआ हे, 
वैसा करना मेरे लिए उचित नहीं था ॥ ६३ ६४ ॥ 
सदृशं तत्त॒ तस्यैव यदनेन कृतं मयि । 
दुर्व त्तमपि कः पुत्र त्यजेदर्थावे विचक्षण; ॥ ६५ 1 
त्युत श्रीरामचन्द्र का मेरे प्रति वह व्यवहार सवथा उचित 
है | इस संसार में कौन ऐसा विचारवान मनुष्य होगा, जो 
अपने दुष्ट पुत्र को भी त्याग दे ॥ ६५७ 
कश्च प्रवाज्यमानो वा नाखरयेत्पितरं सुतः । 
चक्षुषा त्यां न पश्यामि स्मतिमम विलुप्यते ॥६६॥ | 
आर कौन ऐसा पुत्र होगा जो घर से निकाले जाने पर भी 
पिता दी निन्दा न करे । हे देवि ! आँखों से तू अब मुझे नहीं 
_देख पड़ती और मेरी स्मरणशक्ति भी नष्ट होती जाती है ६६) मेरी स्मरणर्शाक्त भी नष्ट होती जाती है॥६६॥ . 
% पाठान्तरे--“प्राप्ता ।” 
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दूता वैवस्वतंस्येते कौसल्ये त्वरयन्ति माम्‌ । 
तस्तु किं दुःखतरं यदहं जीवितक्षये ॥ ६७॥ 
हे कौसल्ये ! यमराज के दूत, चलने के लिए जल्दी कर रहे 
हैं । अतः अब इससे बढ़ कर अन्य दुःख कौन सा हो सकता है. 
कि, मैं मरते समय भी ॥ ६७ ॥ 
न हि पश्यामि धर्मज्ञं रामः सत्यपराक्रमम्‌ । 
वस्यादर्शनञः शोकः सुतस्याग्रतिकम शः! ॥ ६८ ॥ 
उस सत्यपराक्रमी और धर्मात्मा राम को नहीं देख रहा हँ । 


उस पुत्र को, जिसने कभी मेरा किसी बात में सामना नहीं 
किआ न देखने से उत्पन्न शोक ॥ ६८॥ 


उच्छोषयति मे प्राणानवारि स्तोकमिवातपः । 
न ते मनुष्या देवास्ते ये चारुशुभकुणडलम्‌ ॥ ६६ ॥ 


मेरे प्राणों को उसी प्रकार सोख रहा है, जिस प्रकार उष्णता 
जल को थोड़ा थोड़ा कर सुखाती है । वें मनुष्य नहीं, किन 
देवता हैं, जो सुन्दर कुण्डल पहिने हुए । ६६ ॥ 


मुखं द्रच्यन्ति रामस्य वर्षे पञ्चदशे पुनः । 
पद्मपत्रेक्षणं सुभ्र सुदष्ट्रं चारुनासिकम्‌ ॥ ७० ॥ 


कमल नेत्र वाले, सुन्दर भ्रकुटि बाले, सुन्दर दाँतों वाले 
और सुन्दर नासिका युक्त श्रीराम के मुख को पन्द्रहवे वष पुन 
दखेंगे ॥ ७० ॥ 


१ अअप्रतिकर्मणः-प्रतिक्रियारहितस्य । ( गो० ) 
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६७० - शप्रयोध्याकार डे 


घन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य ताराधिपनिभं युखम्‌ | 
सरृशं शारदस्येन्दोः फुल्लस्य कमलस्य च ॥ ७१ ॥ 
सुगन्धि मम नाथस्य धन्या द्रच्यन्ति तन््रुखस्‌ | 
निवृत्तवनवासं तमयोर्ध्या पुनरागतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
वे नोग धन्य हैं, जो श्रीराम के चन्द्रमा तुल्य मुख को 
देखेंगे । शरद पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान, प्रफुल्लित कमल 
की सुगन्ध से युक्त, श्रीराम का सुख जो लोग i वनघास से 
लौट कर अयोध्या में आने पर देखेंगे, घे धन्य हें ॥ ७१॥५२।॥ 
्रच्यन्ति सुखिनो रामं शुक्रं मागंगतं यथा । 
कौसल्ये चित्तमोहेन हृदयं? सीदतीबर मे ॥ ७३ ॥ 
अथवा अपने माग को प्राप्त हुए छुक्र की तरह वनवास से 
अयोध्या में आए हुए श्रीराम को जो लोग देखेंगे, वे यथाथ में 
सुखी होंगे । हे कौसल्ये ! मन की घबड़ाहट से मेरा हृदय अक 
कटा जाता है ॥ ७३ ॥ 
थेन वेद न संयुक्तागशब्दस्पर्शरसानहम्‌ । 
चित्तनाशाद्विपद्यन्तेरसर्वाण्येवेन्द्रियाणि मे ॥ ७४ ॥ 
अतएव इन्त्रियों से सम्बन्ध रखने वाले शब्द, स्पशो) रसादि 
गुण भी मुझे नहीं जान पड़ते । क्योंकि चित्त के नाश होने पर 
ये सब इन्द्रियाँ भी वैसे ही नष्ट हो जाती हैं । ॥ ७४॥ 


४ हृदयं=मनसोधिष्ठानं (गो०) २ सीदतीव-विशीर्यंतीब ।(गो०) 
३ विषद्यः्ते-परिणतानिभवन्ति । ( शि० ) # पाठान्तरे--"वेदये 
नच।? 
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चीणस्नेहस्य दीपस्य संसक्ता? रश्मयो यथा । 
अयमात्मभवः शोको मामनाथमचेतसम्‌& | ७१ ॥ 
जैसे तेल के जल जाने पर दीपक्र का प्रकाश नष्ट हो जाता 
हे । यह मेरे हृदय में ऊत्पन्न शोक मुक अचेत आर अनाथ 
को, ॥॥७५॥) 
संसादयति वेगेन यथा कूलं नदीरयः । 
हा राघव महाबाहो हा ममायासनाशन? ॥ ७६ ॥ 
उसी प्रकार गिरा रहा है, जिस प्रकार नदी की धार का वेग 
नदी के करारे को गिराता है । हा राघव! हा महावाहो ! हा 
मेरे दुःख को दूर करने बाले ! ॥७६॥ 
हा पितृप्रिय मे नाथ हाऽ क्वासि गतः सुत | 
हा कौसल्ये विनश्यामि! हा सुमित्रे तपस्विनि । 
हां नूर्शसे ममामित्रे कैकेयिं कुलपांसनि ॥ ७७ ॥ 
हा पिता क लाइले, हे मेरे नाथ ! ह मेरे वेटे,ठुम कहाँ गए ? 
हा कौसल्या, हा तपस्त्रनो सुमित्रा ! अब सैं मरता हू । हा क्रर 
मेरी बैरिन और कुलनाशिनी कैकेयी ! ॥७७॥ 
| इति रामस्य मातुश्च सुमित्रायाश्चसन्निधौ | 
राजा दशरथः शोचज्ञीवितान्तमुपागमत्‌ ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार महाराज दशरथ ने राममाता और सुमित्रा की 
सन्निधि में, विलाप करते हुए अपने प्राण त्याग दिए ॥७८॥ 


१ संसक्तः--दीपाविनाभूताः । (गो० ) २ मावि 
नाशन । (गो० ) # पाठान्तरे" अचेतनम्‌? । † पाठाम्तरे- 'नशि- 
ष्यामि” । 
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तदा& तु दीनं कथयन्नराधिपः । 
प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः । 
गतेऽधैरात्रे भृशदुःखपीडितः 
तदा जहो प्राणमुदारदर्शनः ॥ ७६ ॥ 
इति चतुःष/ऽटतमः सगः || 
उदार एवं दर्शनीय महार ज ने दीन बचन कहते हुए, प्रिय. 
पुत्र के वनवास से व्याकुन हो, आधी रात बीतने पर, अत्यन्त 
दुःखी हो प्राण त्यागे ॥७६॥ 
अयोध्याकाण्ड का चौसठवाँ सगे समाप्त हुआ । 


->>१०५१-- 


पृञ्चषष्टितमः सगः 
थ रात्र्यां व्यतीतायां प्रातरेषापरेऽहान । 
वन्दिनः पर्यपारिष्ठन्‌पार्थिवस्य निवेशनम्‌ ॥ २॥ 
रात बीतने पर अगले दन प्रातःकाल के समय, महाराज के 
राजद्वार पर बन्द/जत आए ।॥।॥ 
सताः परमसंस्कारा’ मागधाश्चोत्तमश्रृताःर । 
गायकाः स्तुतिशीलाश्च 1-गदन्तः पृथकपृथक्‌ ॥ २॥ 


on 


१ परमसंस्काराः--व्याकरणाय़ुत्तमस स्कारयुक्ताः । ( गो० ) २ उत्त 
-श्रुता;-वंशप.म्पराश्रवणमेषां ते मागधाः । (रा०)# ५।ठान्तरे--यदा त॒”। 
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व्याकरणादि शाख्लों में चतुर सूत और व शपरम्परा का 
कीर्तन करने में निपुण मागध, तान, लय एव स्वर, के ज्ञाता 
गवैया, राजभवन के द्वार पर उपस्थित हो, अपनी रीति के 
अनुसार, प्रथक्‌ प्रथक्‌ महाराज के गुण कीर्तन करने लगे ॥२॥ 
राजानं स्तुवतां तेषामुदात्ताभाहिताशषास । 
प्रासादाभोगविस्तीणः स्तुतिराब्ददोक्ष व्यवधंत ॥३॥ 
ठच्चस्वर से महाराज की स्तुति करने बाले और आशीवाद 
देने वाले उन लोगों के नाद से सम्पूर्ण राजभवन भर गया ॥३॥ 
ततस्तु स्तुतरां तेषां स्रतानां पाणिवादकाः । 
१अपदानान्युदाहृत्य पाणिवादानवादयन्‌ ॥ ४ ॥ 
तइनन्तर ताली दजा कर ताल देने में निपुण ( पाणिबादक्‌ ) 


लोग ताली बजा बजा कर महाराज के अद्भुत कमी का बणन 
करने लगे ॥७॥ 


तेन शब्देन विहगाः प्रतिबुद्धा विसस्वचुः । 
शाखास्थाः पञ्जरस्थाश्च ये राजङुलगोचराः ॥ ५ ॥ 
इससे वे पक्षी जो राजभवन के बृत्षों की शाखाओं पर रहते 


थे और जो पालतू होने के कारण पिंजड़ों में रहते थे, जागे ओर 
बोलने लगे ॥५॥ 


व्याहताः२ पुण्यशब्दाश्चर वीणानां चापि निःस्वनाः। 
आशीगेयं च गाथानां पूरयामास वेश्म तत्‌ ॥ ६ ॥ 


0 0. 00 SRS 
१ अपदानानि--इत्तान्यदूभुतकर्माणि । (गो०)२ व्याहृता:--जाह्य- 


शौरुकाः। (गो०)३ पुण्यशब्दाः--पुरुषक्षेत्रतोर्थकीत॑नादिरूपा: । (गो०)- 


४ गाथानां--दृशरथ विषय प्रन्ध पुण्य विशेषाणां । (गो०) # पाठान्तरे 
i) 
। 


` वा० रा०--४३ 
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ज्राह्म गो के आशीर्वादात्मक वाक्यों से, पालतू पक्षियों की 
उन बोलियों से, जो भगवन्नाम अथवा पवित्रा तीथा के नाम 
ले कर बोल रहे थे, वोणा की ध्वनि से, आशीर्वार से तथा 
महाराज दशरथ सम्बन्धी प्रबन्ध विशेषों के बखान से राजभवन 
पूरित हो गया ॥६॥ 
ततः शुचिसमाचाराः पर्यपस्थानकोविदाः! । 
a ¢ DS ५ 
स्त्रीवषधररभूयिष्ठा उपतस्थुयथापुरम्‌ ॥ ७ ॥ 
तदन्नतर सदाचार सम्पन्न कालोचित सेबा करने रें निपुण 
ओर नपुंसक ( खोजा लोग) प्रति दिन प्रथानुसार आ कर 
उपस्थित हुए ।।७।। डय 
हरिचन्दनसंम्पृक्तमुदक काश्रनेथटे! । 
आनिन्युः रेनानरिच्ाज्ञा यथाकालं यथाविधि ॥ ८॥ 


महाराज को स्नान करवाने बाले लोग जो स्नान कराने की 
बिधि के विशेषज्ञ थे, सुवणं के कलसों में हरिचन्दन मिला हुआ 
जल भर कर यथासमय और यथाविधान लाए ॥२॥ 


मङ्गलालम्भनीयानि प्राशनीयान्युपस्करान्‌ । 
उपानिन्बुस्तथाऽप्यन्याः कुषारीशव हुलाः स्त्रियः ॥६॥ 
अनेक कुमारीप्राय सुन्दर स्त्रियां ने तेल उबटन।रि, दन्तः 


धावन तथा कुल्ली करने के लिए ज़लादि 'तथा शीशा, कंघा, 
तोलिया आदि सामग्री ला कर उपस्थित की ॥६॥ 


१ पर्युपस्थानकोविदाः-कालोचितपरिचर्याविचक्षणाः । (गो०)२ सी 
धर्षघरभूयिष्ठाः--अन्तःपुराध्यक्षत्री भिः वषंधरैःघणडेश्रसमुद्धा । ( गो० ) 
३ कुमारीबहुला--कुमारीप्रायाः | ( गो० ) 
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सर्वलक्षणसम्पन्नं सवे विधिवद्चितम्‌ । 
सब सुगुणल्मीवसतढ्भूवाभिहारिकस्‌ ॥ १० ॥ 
इस प्रकार सम्पूर्ण लक्षण युक्त, बिधि पूर्व क सजी हुई, अतः 


सब गुण और शोभायुक्त, महाराज के प्रातःकृत्य की सब सामग्री 
ला कर एकत्र की गयी ॥।१०॥ 


त्त खर्योदयं यावत्स परिसमुत्सुकम्‌ । 
तस्थाबनुपसम्प्रास किंस्विदित्युपशङ्कितम्‌ ॥ ११ ॥ 


सूयोदय पर्यन्त सब लोग महाराज के दशनों के लिए 


उत्कण्ठित रहे और आपस में कहते थे कि, कारण क्या है, जो 
महाराज आज अब तक सो कर नहीं उठे ॥१९॥ 

अथ याः कोसलेन्द्रस्य शयनं? प्रत्यनन्तराः । 

ताः स्त्रियस्तु सम।गम्य भर्तारं प्रत्यबोधयन्‌ ॥ १२।॥ 

कौसल्या जी के अतिरिक्तं और जो सब स्त्रिया वहाँ महाराज 

की सेज के समीप थीं, मिल कर महाराज को जगाने लगीं ॥१२॥ 

तथाप्युचितर वृत्तास्ता विनयेनरे नयेन च । 

न ह्यस्य शयने स्पृष्टा किश्विदप्युपलेमिरे ॥ १३ ॥ 


उन स्त्रियों ने बड़े प्यार से और यु क्त से, महाराज के शरीर 
को स्पशे कर, जब देखा, तब उनमें जःवित पुरुष जैसे कुछ भी 


१, शयनं परत्यन्तरा--शयनसन्निकृष्टाइत्यर्थः । (गोश )२ उच्छित- 
बृत्ता:-- स्पर्शनादिव्यापारोचिताः | (गो० )३ विनयेन - प्रश्रयेण ॥ 
(गो० ) ४ नयेन-युम्त्या | ( गो० ) 
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चेष्टा न पायी ( अर्थात्‌ साँस का आना खाना आहि नः जान 
पड़ा ) ।।१३॥ 

ताः स्त्रियः १स्वप्नशीलश्ञाश्रे शटासञ्चलनादिषु । 

तां वेपथुपरीताश्च राज्ञः प्राणेषु शङ्किताः ॥ १४ ॥ 


तब वे सब स्त्रियाँ, शो महाराज के सोने के समय फी हालत 
चेष्टा और नाड़ीसञ्चार को भली भाँति जानती थीं, महाराज की 
यह्‌ दशा देख, थरथरा उठों और महाराज के जोवित रहने में 
उनको सन्देह उत्पन्न हो गया ॥१४॥ 


प्रतिस्नोतस्त॒णाग्राणां सदशं सश्चकंम्पिरे&$ । 


अथ संवेपमामानां स्त्रीणां दृष्ठा च पार्थिवम्‌ ॥१५॥ 


महाराज के जीवित रहने में सन्देह उत्पन्न हो जाने के कारण 
चे सब स्त्रियाँ उसी प्रकार थरथर काँपने लगीं जिस प्रकार नदी 
के साते में उत्पन्न वेत या नरकुल काँपा करता है ॥१५॥ 


यत्तदाशङ्कित पाप॑ तस्य जज्ञे विनिश्चयः । 
कौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकंपराजितेर ॥ १६ ॥ 


उन लोगों को महाराज के जीवित रहने में जो सन्देह था, 
वह अब निश्‍चय में परिणत हो गया--( अर्थात्‌ उनको निश्‍चय 
हो गया कि, महाराज ने शरीर त्याग दिया )। तब कौसल्या 
ओर सुमित्रा जा पूत्रों के बियोगजन्ये शोक से ग्रस्त हो ॥१६) 


१स्त्र्रशी लज्ञा -_स्वापस्त्रभावज्ञाः । ( गो० ) २ मत्पापं--मरण्रूप 
माशङ्कितं । ( गं.० ) ३ पर।जिते-_ आक्रान्ते | ( गो० ) ४ पाठान्तरे-- 
“संचकाशिरे'! | 
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प्रसुप्ते न प्रबुध्येते यथाकालसमन्तितेर । 
निष्प्रभा च विवर्णा च सन्ना शोकेन सन्नता ॥१७)) 
मृतक की तरह सो रही थीं न जागी । मारे शोक के कोमल्या 


निस्तेज और पीली पड़ गई थीं उनका शरीर एकदम कृश हो 
गया था ॥ १७ ॥ 


न व्यराजत कौसल्या तारेव तिमिराब्रृता । 
कौसल्यानन्तरं राज्ञः सुमित्रा तदनन्रम्‌ || १८ ॥ 
जिस प्रकार बादल के अंधेरे में छिपे नक्षत्र शोभित नहीं 
होते; वैसे ही महारज के समीप कौसल्या व समित्रा शोकरूपी 
बादल से ढकी होने के कारण शोभा रहित हो रदी थीं ॥ १८॥ 
न स्म विश्राजते देवी शोकाश्रुलुलितानना । 
ते च दृष्टा तथा सुप्ते उमे देव्यौ च तं नृपम्‌ ॥ १६॥ 
राजभवन की अन्य खियाँ भी शोक से अश्रुपात करती हुई 


शोभित नहीं होती थीं ! उन स्त्रियों ने देखा कि, कौसल्या और 
सुमित्रा सो रही हैं और महाराज ॥ १६॥ 


सुप्तमेवो दगतप्राणमन्तःपुरमदृश्यत । 
ततः प्रचुक्रशुदीना: सस्वरं ता वराङ्गनाः ॥ २० ॥ 
के निद्रावस्पा ही में प्राण निकले हुए देख, वे अन्तःपुरवा- 


१ यथाकालसभन्विते--मृतेइवप्रसुप्ते नप्रदुष्येते | ( गो० ) 
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करेणव इवारण्ये स्थानप्रच्युतय्‌थपा; । 
तासामाक्रन्दशव्देन सहसोदूगतचेतने ॥ २१ ॥ 
जिस प्रकार वन में अपने समूह से विछुडने पर प मिड 
- चिल्लाती हैं, उसी प्रकार इन सब का बडे-जोर से रोने का 
चीत्कार सुन, एकाएकी जाग कर ॥ २१ | | 
~ 
कौसन्या च सुमित्रा च दृष्टा स्पृष्टा च पाथिवसू । 
~ 0 
हा नाथेति परिक्रश्य पेततुधरणीतले ॥ २२ ॥ 
कौसल्या और सुमित्रा महाराज को देख बा उनके शरीर 
चर हाथ रख ( और शरीर को ठंडा पा ऑर महाराज को मरा 
हुआ जान, ) “हा नाथ !” कह कर चिल्लाती हुई, प्रथिवी पर 
, पछाड़ खा कर, गिर पड़ीं ॥२२॥ | 
सा कोसलेन्द्रदुहिता वेष्टमाना महीतले । 
`न बभ्राज रजोध्वस्ता तारे गगनाच्च्युता ॥ २३ ॥ 


कौसल्या जी जमीन पर लोट रहीं थीं, अतः उनके सारे 
शरीर में घूल लग गई थी । उस समय धूलधूसारत वे आकाश 
से गिरे हुए तारा की तरह जान पडतो थीं ॥ २३ ॥ 


नृपे शान्तगुणे जाते कौसल्यां पतितां-थुवि । 
अपश्यंस्ताः स्त्रिय; सर्वा हता नागवधूमिव ॥ २४ ॥ 
राज्ञ के मरने पर, कौसल्या को जमीन पर लोटते हुए 
उन प खिय ने ऐसे त्ता मानों कोईईनागवधू पड़ी हो ॥ २४॥ ` 


विकत १0080... 
१ शान्तगुणे शान्त देहोष्णस्पन्दना दिगुणे । ( गो० ) 
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तततः सर्वा नरेन्द्रस्य कैकेयीप्रमुखा स्त्रियः । 
निपेतु 0 ~ 
रुदन्त्यः शोकसन्तप्ता निपेतुधंरसीतल& ॥ २५ ॥ 
तबे महाराज की केकेयी. श्रादि सब स्रिया रुदन करती हुई, 
शोक से सन्तप्त होने के कारण, मूछित हो, जमीन पर गिर 
बड़ी ॥ २५॥ 
ताभिः स बलवान्नादः क्रोशन्तीभिरनुद्रतः? । 
येन स्थिरीकृतं भूयस्तद्गृहं समनादयत्‌ ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर ( पूव ) आई हुई रियो के रोने का तुमुल शब्द 
यीछे आई हुई केकयी आदि (ख्यो के रोने के शब्द से मिल, 
और भी अधिक हो गया और उस आतनाद से सम्पूणं राज- 
भवन पूरित हो गया ॥ २६॥ 
तत्सकुत्रस्तसम्भ्रान्तं पर्यन्सुकजनाकुलम्‌ । 
. «> रत » 
सवतस्तुमुलाक्रन्द परितापातबान्धवम्‌ ॥ २७॥ 
~ ° [oS ९) 
सद्यो निपतितानन्दं दीनविक्लबदशनम्‌ । 
बभूव नरदेवस्य स्म दिष्टान्तमीयुषः ॥ २८ ॥ 
उस समय महाराज दशरथ का राजभवन त्रस्त, विकल और 
च्यम्र जनों से भरा, महा चीत्कार से युक्त ओर परिताप से सन्तप्त 
न्धुजनों से भरा हुआ, आनन्द रहित और दीनता से परिपूण हो 
गया,था। वह राजभवन भाग्यहीन सा दख पड़ता था।॥९७।।२८॥ 
अतीतमाज्ञाय तु पार्थिवर्षभं 
ib ° 6४८4 
यशस्विनं सम्परिबायं प्तः। 


१ १ श्रनुदरुतः--अनुस॒तोभूत्‌ं । (गो०) क्षपाठान्तरे--निपेत॒र्ग तंचेतनाः 
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भृशं रुदन्त्यः करुणं सुदुःखिताः 
प्रगृह्य बाहू व्यलपन्ननाथतरत्‌ ॥ २६ ॥ 
ति पव्वषष्टितमः सर्गः ॥ 
राजाओं में श्रेष्ठ और यशस्वी मद्दाराज दशरथ को मरा देख, 
उनकी सब रानिया महा दुःखी हो अत्यन्त करुणपूण रबर से 
रो-रो कर और मंहाराज दशरथ की बाहे. पकड़ अनाथ की तरह 
विलाप करने लगीं ॥ २६ |। 


अयोध्याकाण्ड का पेंसठवाँ सग पूरा हुआ । 
“-४४४४--- 


€ 
षट्षष्टितमः सगः 
| तमग्निमिव संशान्तमम्बृहीनमिवार्व््‌ | 
हतप्रभमिवादित्यं स्वर सथं प्रेच्य पार्थिवस्‌ ॥ १ ॥ 


महाराज दशरथ को बुभी हुई आग अथवा जलहीन समुद्र 
अथवा हतप्रभ सूयं की तरह र्वगंवासी हुआ दुख, ॥ १ ॥ 


कौसल्या बाष्पपूर्णाक्षी विविध शोककर्शिता । 
उपगृह्यः रिरो राज्ञः कैकेयीं प्रत्यमाषत | २॥ 


हौसल्या ने महाराज का सिर अपनी गोद में रख और 
र के शोकों से उत्पीडित होने के कारण रोते-रोते 
कैकेयी से कहा ॥ २।। 


१ राशाः शिरउपग्इय-राशःशिरङङ्के कृत्वा । ( गो० ) 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Fgundation Trust and eGangotri 
षट्घष्टितंमः खराः ६८९ 
सकामा भव कैकेयि भुडच्य राज्यमकण्टकमू । 
त्यक्त्वा राजानमेकाग्रा! नृशंसे दुष्टचारिणि॥ हे ॥ 
अरी दुष्टा कसाइन ! अब अपनी साध पूरी कर ओर 
निष्कण्टक राज्य सुख भोग । महाराज को विदा कर, अब तू 
अपने पुत्र के राज्यसुख में एकाग्रचित्ते हो ॥ ३॥ 
बिहाय मां गतो रामो मर्ता च खग तो मम । 
विपथे सार्थदीनेवर नाहं जीवितुसुत्सहे ॥ ४ ॥ 
श्रीराम तो मुके छोड़ चला ही गया था, महाराज .भी अब 
नहीं रहे । दुर्गम पथ में सहायक साथी छुटे हुए पथिक की तरह, 
मुझे अब जीते को साध नहीं है.॥ ४ ॥ 
भर्तारं तं परिस्यञ्य का स्त्री दैवतमात्मनः । 
इच्छेज्जीितुमन्यत्र कैकेय्यास्त्यक्तवमणः ॥ ५ ॥ 
हाय ! कौन ऐसी खो होगो, जो अपने परम देवता स्त्रामी 
को छोड़ कर, जीवित रहना पसन्द करेगी । एक कैकेयी अवश्य 
जीबेगी, क्योंकि उत्तने अपना धम त्याग दिआ। ( अर्था त पति- 
ब्रत घम ) ॥ ५॥ 
न लुब्धो बुध्यते दोषान्‌रकिंपाकमिव भक्षयन्‌ । 
कुञ्जानिमित्तं कैरेय्या राघलाणां कुलं हतम्‌ ॥ 
हा ! जो लालची होता है वह लालच के दुष्परिणाम की ओर 
ध्यान नहीं देता, जैसे भूखा मनुष्य विषरमिश्रित पदाथ को क्षुधा 
GROSS य 


१ एकाम्रा--पत्रराज्यैकाग्र चित्ता । ( रा० ) २ सार्थहीना - सहाय- 
भूत पथिकसङ्ख रहितेत्यर्थः । ( गो०) ३किम्पाकं--कुत्सितपाकं ( गा०)॥ 
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चश खाते समय तञ्जनित दुष्परिणाम की ओर ध्यान नहीं देता, 
हा ! कुन्जा के कहने से कैकेयी ने महाराज रघु के कुल का, 
नाश कर डाला ॥ ६॥ 

१अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा रामं विवासितम्‌ । 

सभार्यं जनकः श्रुत्वा परितप्स्यत्यहं यथा ॥ ७॥ 

जब राजा जनक सुनेंगे कि, कैकेयो के द्वारा अनुचित रीति 

से प्रेरणा किए जाने पर महाराज दशरथ ने रामचन्द्र को स्त्री 
सहित बन भेज दिआ, तम्र उनको सन्ताप होगा ! 11 ७ ॥ 

स मामनार्था विधवां नाद्य जानाति धार्मिकः । 

रामः कमलपत्रातो २जीवनाशमितोरे गतः ॥ ८ ॥ 


इस समय कमलनयन धर्मात्मा राम यह न जानता होगा 
कि, यहाँ महाराज के मरने से मै अनाथा और विधवा हो 
गई ॥८॥ 
विदेहराजस्य सुता तथा सीता तपस्विनी" । 
दुःखस्यानुचिता दुःखं बने पर्यद्विजिष्यतेछ ॥ & ॥ 
राजा जनक की पुत्री बापुरी सीता जो दुःख सहने योग्य नहीं 
है, बन में अनेक प्रकार के दुःख पाकर घबड़ाती होगी ॥ ६ ॥ 
नदतां भीमघोषाणां निशासु मृगपक्षिणाम्‌ । 
- निशम्य नून संत्रस्ता राघवं संश्रयिष्यति ॥ १० ॥ 
_ _ ( अ्रनियोगे--वरप्रदानसमये बरस्य “पदक अरदानसमये बरस्य विशेषनिदेशाभावे सति (गो०) सति (गो०) 


२ जीवनाशगतः--राज्ञाजीबनाश गतः प्राप्तः | (गोऽ) ३ इतः अत्रदेशे । 
(गो०) ४ तपस्िनी शोचनीया । (गो०) #पाठान्तरे--“विजिष्यति?। 
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सीता जज कि, रात में सिंह व्याघ्रादि जन्तुआँ का डरावना 
दहाइना और पतियों की बोलियाँ सुनतो होगी, तब मारे डर के 
श्रीराम के गले में लिपट जाती होगी || १०॥ 
बृद्धशचेवान्पपुत्रश्‍च१ वैदेहीमनुचिन्तयन्‌ । 
सोऽपिर शोकसमाविष्टो ननु त्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥११॥ 
वे राजा जनक भी, जो बूढ़े हैं और जिनके केवल कन्या 
सन्तति है, सीता जी के कष्टों का स्मरण कर ओर शोक से - 
विकल हो, शरीर छोड़ देंगे ॥ ११॥ 
साउहमयैवर दिष्टान्तं गमिष्यामिं पतिव्रता । 
इदं शरीरमालिङ्गथ प्रवेच्यामि हुताशनम्‌ ॥ १२ ॥ 
अतः पतिन्रत धर्म का पालन करती हुई मैं आज. ही प्राण 
त्यागने के लिए, महाराज के शव से चिपट, अग्नि में प्रवेश 
करूंगी अर्थात्‌ सती हो जाऊंगी ॥ १२॥ 
तां ततः सम्परिष्वज्य विलपन्तीं तपस्वनीस्‌ । 
छव्यर्पानन्युः सुदुःखाता कोसल्याँ व्याब्रहारिकाः४॥ १ ३॥ 
अन्तःपुर, के तथा राज्य के रीति व्यवहार ( अर्थात्‌ जाप्ता ) ` 


जानने वाले अर्थात्‌ मंत्रियों ने. महाराज के शब से अत्यन्त 
दुःखिनी बापुरी कौशल्या को हटा कर अलग किआ ॥ १३॥ . 


i TRS SR 
Nt 55 MOP 

१ ग्रल्पपुत्रः-दुहितृमात्रपुत्रः । (गो०) २ सोऽपि--जनकोपि ।(गो०) 
३ दिष्टान्तं-मस्णं । ( गो०) ४ ब्यावहारिकाः--ब्यवदरेवाह्माम्यन्तर 
सकलराजकृत्येनियुक्ताः अअमात्याइत्यर्थः ।(गो ०)क्षपाठान्तरे-- ब्यवनीय' 
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तेलद्रोणयामंथामात्याः संवेश्य जगतीपतिम। 
राज्ञः सर्वाण्यथादिष्टश्चक्रः कर्माण्यनन्तरम्‌ ।। १४।) 
आर उन मंत्रियों ने महाराज के शव को तेल भरे कड़ाह में 
रख दिआ जिससे शव बिगड़े नहीं । तदनन्तर वे पूव के राजा- 
ज्ञानुसार सब कृत्य करने लगे ।। १४ ॥ 
न तु &संस्करणं राज्ञो विना प्रत्रेण मन्त्रिणः । 
संज्ञाः? कतु मौषुस्ते ततो रचन्ति भूमिपम्‌ ॥१४॥ 
समयोचित कत्तव्यां को जानने वाले मंत्रियों ने बिना किसी 
राजकुमार के आए महाराज के शव के अभ्निसंस्कारादि क्रिया 
कर्म करना उचित न समझा । अतः महाराज के शब (को तेल. 
से भरी कढ़ाई में ) रखवा दिआ ॥ १५॥ 
तैलद्रोण्यां तु सचिवैः शायितं तं नराधिपस्‌ । 
८5 (शं 
हा मृतोऽयमिति ज्ञात्वा स्त्रियस्ताः पय देवयन्‌ ॥१६॥ 
जब मंत्रि लोग महाराज के शव को तेल से भरी कढ़ाई में 
लिटाने लगे, तब वे स्त्रयां महाराज का मरना निश्चय जान, हा 
महाराज ! मर गए ।?--कह कर विलाप करने लगीं ॥ १६॥ 
बाहुनुद्यम्य कृपणा नेत्रप्रस्रबशेमखेः । 
रुदन्त्यः शोकसन्तप्ताः कृपणं पयदेवयन्‌ ॥ १७ ॥ 


वे दुःखिनी स्त्रियां अपनी भ्रुजाओं को उठा उठा कर और 
आँखों स अश्रवारा बद्वा तथा शोक सेसन्तप्त हो, विलाप करने 


१ सवंज्ञाः- सव धमशा; । (गो ०)& पाठान्तरे-“सङ्कलनं › | 
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हा महाराज रामेण सततं ग्रियवादिना ॥ 
बिहीनः® सत्यसन्धेन किमर्थं बरिजहासि नः ॥१८॥ 


हा महाराज । हमें सदैव प्रिय बोलने वाले श्रीराम से रहित 
कर, आप हमें छोड़ कर क्‍यों चले जाते हैं ! ॥ १८ ॥ 


कैकेय्या दुष्टभावाया राघवेण वियोजिताः । 
कथं पतिघ्न्या वत्स्यामः समोपे प्रिधवा वयम्‌ ॥१६॥ 
अत्र हम श्रीरामचन्द्र जी से बिछ्ुइ़ कर, इस दुष्टा तथा पति 
को मारने वाली कैकेयी के साथ, विधवा होकर, कैसे रह 
सकेगी ! ॥ १६॥ ः 
स हि नाथः सदाऽस्माकं तव च प्रभुरात्मवान्‌ । 
वनं रामो शतः श्रीमान्‌ बिहाय नृपतिश्रियम्‌ ॥२०॥ 
क्योंकि श्रीराम जो हमारे और आपके जीवनाधार थे, 
राज्यलक्ष्मी को छोड़, वन को चले गए || २० ॥ 
त्वया तेन च बीरेण बिना व्यसनमो हिताः । 
कथं वयं निवत्स्यामः केकेय्या च बिदूषिताःः ॥२१॥ 


अब हम सब तुम्हारे बिना और राम के न रहने पर, दुःख 
सें फंस, कैकेयी के तिरस्कारों को सहन करती हुई किस प्रकार 
रह सकेगी ! ॥ २१ ॥ 
यया तु राजा रामश्च लद्दमणश्व महाबलः । 


सीतया सह सन्त्यक्ता सा कमन्यं न हास्यति ॥२२॥ 


_द्िदूषिताः-रा्यगर्बातिरसकृताः। (गो०) # प । -(गो०) ७ पाठान्तरे—विह्दीनाः। 
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जिसने महाराज को, राम एवं महावली लक्ष्मण तथा 
सीता को त्याग करने में सङ्कोच न किआ वह भला किसको नहीं 
त्याग सकती ॥ २२ ॥ 
ता बाप्पेण च संवीतः शोकेन विपुलेन च । 


व्यवेष्टन्त निरानन्दा राघवस्य वरस्रियः || २३ ॥ 
इस प्रकारं महाराजा दशरथ की सर्वश्रेष्ठा रानियाँ नेत्रां से 
आँसू बहातीं और मह शोकरम्रस्त होने के कारण, आनन्दरहित 
हो गयीं।। २३॥ 
निशा चन्द्रिहीनेव खरीच भत बिवजिता । 
पुरी नाराजतायोध्या बिना राज्ञा महात्मना ॥ २४॥ 
उस समय अयोष्यापुरी चन्द्र मिन यामिनी और कन्त बिन 
कामिनी की तरह, महाराज दशरथ के विना अच्छी नहीं लगती 
थी ॥ २४ | 
बाप्पपर्याकुलजना हाहाभूतङुलाङ्कना । 
शून्यचत्वरवे१शमान्ता न बभ्राज यथापुरम्‌२ । २४ ॥ 
क्योंकि जिधर देखो उधर लोग रोते हुए देख पड़ते थे और 
स्त्रियाँ हाहाकार मचा रही थीं । घर ओर चौराहों में झाडू तक 
नहीं पड़ी थी । सारांश यह कि अयोध्या की जेसी शोभा पहले 
थी; वैसी अब नहीं देख पड़ती थी ॥ २५॥ 
गते तु शोकाःत्रिदिवं नराधिपे 
महीतलस्थासु नृपाङ्गनासु च | 


१ शून्यचत्वरेति— संमार्जेनाठुलेपनबल्यादि शुन्यचत्वरादियुक्तेति यावत्‌ 
| र $ २ यथापुरं--यथापूव । ( गो०,) ३ शोकात्‌ -पुत्रशं;कात्‌ । 
गा० 
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निवृत्तचारः? सहसा गतो रविः 
प्रवृत्तवारार रजनी ह्य परस्थिता ॥ २६ ॥ 
पूत्रशोक में महाराज दशरथ के स्वगे सिधारने पर, उनकी 
सब रानियाँ जमीन पर पड़ी रो रही थीं। इतने में दिन डूब गया 
और अंधकार को लिए हुए रात हो आयी ॥ २६॥ 
ऋते तु पुत्राहृहनं महीपतेः 
न रोचयन्ते सुहृदः समागताः । 
इतीव तस्मिञशयने न्यवेशयन्‌ 
0 
ब्रिचिन्त्य राजानमचिन्त्यदशे नस्‌ ॥ २७ ॥ 
राजबंश के जो हितैबी भाईबंद वहाँ एकत्र हुए थे, उन लोगों 
ने विचार कर यह निश्चय किआ कि, बिना किसी राजपत्र के 


आए महाराज के शव की दाहक्रिया किआ जाना ठीक नहीं है। 
तः शव को तेल के कढ़ा में रखा रहने दिआ जाय ॥ २७ ॥ 


गतप्रभा द्यौखि भास्करं विना 
व्यपेतनक्तत्रगणेव शर्वरी । 
पुरी बमासे रहिता महात्मना _ 
न चास्रकण्ठाऽऽक्कलमागचरबरा ॥ २८ ॥ 


उस समय महाराज के स्वग सिधारने पर अयोध्यापुरी की 
सड़कें और चोराहों पर रोते हुए ओर वांष्परुद्भकण्ठ बाले लोगों 


१ निवृत्तवारः--निवृत्तकिरणप्र वारः । ( गो० ) २ प्रवृत्तचारा-- 
्रबत्ततमःप्रचारा । ( गो० ) 
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की भीड़ हो. जाने से, अयोष्यापृरी सू्हीन आकाश 'अथवा नवत्र, 
हीन रात्रि की तरह प्रभाहीन हो गई ॥ २८) ` 
नराश्च नायश्च समेत्यं सङशो 
विगहमाशणा भरतस्य मातरस्‌ । 
तदा नगर्या' नरदेवसंच्षये | 
बभूबुरार्ता न च शर्म लेमिरे ॥ २६ ॥ 
इति षदषष्टितमः सभेः 
महाराज के स्वर्गवासी होने पर, अयोध्यापुरीवासी क्या 
पुरुष, क्या खी, सब इकढ् हो, एक स्वर से भरत की माता 
कैकेयी को.धिक्कारने लगे । उस समय सभी दुःखी थे; सुखी 


कोईनथा॥२६॥ 
SC 
अयोध्याकाण्ड का छठवाँ सगे समाप्त हुआ । 


—o—— 


झप्नषष्टितमः सगः 
आफक्रन्दितनिरानन्दा साश्रकण्ठजनाङुला । 
झयोध्यायामवतताः सा व्यतीयाय शर्वरी ॥ १॥ 
रोते रोते किसी के भी मन में आनन्द नहीं रह गया था, 


सब लोग आँसू गिराते बराबर रो रहे थे। वह दुःख की रात 
लोगों के लिए पहाड़ जैसी बड़ी हो गई थी। किसी न किसी 


तरह वह व्यतीत हुई ॥ १ ॥ 
१ श्रवतता- दीर्घा । ( गो० ) 
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व्यतीतायां तु शवर्यामादित्यस्योदये ततः । 
समेत्य राजकर्तारः सभामीयुद्वि जातयः | २ ॥ 
जत्र रात बीती और सूयं उदय हुए, तत्र राजकाज में साहाय्य 
देने बाले अधिकारी द्विज इकड हो सभा में आए ॥ २॥ 
मार्कण्डेयोऽथ मौदूगल्यो वामदेवश्च काश्यपः । 
कात्यायनो गौतमश्च जाबालिश्च महायशाः ॥ ३.॥ 
उनमें सत्र से अधिक प्रसिद्र अथवा मुख्य थे माकण्डेय, 
मौद्गल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम और जाबालि ॥३॥ 
एते द्विजाः सहामात्यैः 'पृथग्वाचमुदीरयन्‌र । 
वसिष्ठमेत्राभिषुखाः श्रेष्ठं राजपुरोंहितम्‌ ॥ ४ ॥ 
ये ब्राह्मण मत्रियों साहित आकर सर्वश्रेष्ठ राजपुरोहित बसिष्ठ 


री १, 
जी के सामने बैठ, अलग अलग अपना अपना आशय प्रकट 
करने लगे ॥ ४ ॥ 


झतीता शर्वरी दुःखं या नो वषशतोपमा । 
अस्मिन्‌ पञ्चत्वमापन्ने पुत्रशोकेन पाथिवे॥ ५॥ 
बीती हुई रात, जो हमें सौं वष के समान जान पड़ती थी, 
किसी प्रकार बीती । क्योकि इसी रात में पुत्रशोक से विकल 
महाराज दशरथ पद्चतत्व को प्राप्त हुए ( मर )॥ ५॥ 
स्वगतश्व महाराजो रामश्चारण्यमाश्रितः । 
लक्ष्मणश्रापि तेजस्वी रामेशेब गतः सह ॥ ६ ॥ 


१ पृथक्‌ भिन्न | ( शि० ) २ उदीरयन्‌--श्रकथयन्‌ । (शिः) . 


` वबा० रा०--४४ 
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महाराज रदगंवासी हुए हैं और श्रीरामचन्द्र जी वन में हैं ॥ 
तेजस्वी लक्ष्मण भी श्री राम के साथ वन में हैं ॥ ६॥ 
उभौ भरतशतरु्चौ कैकयेषु परनः ५) । 
पुरे राजगृहे रम्ये मातामहनिवेशने ॥ ७ ॥ 
परन्तप दोनों अरत और शत्रुन्न केकय देश की राजधानी में 
अपने नाना के घर में विराजमान हैं ॥ ७॥ 
इद्वाकूणामिहाद्यैव राजा कश्चिद्वियीयतास्‌ । 
अराजकं हि नो राष्ट्रं न विनाशमवाप्लुयात्‌ ॥ ८ ॥ 
अतः इक्ष्बाकुब शीय किसी पुरुष को आज ही राजा बनाना 
चाहिए । नहीं तो कहीं राजा के बिना हमारा राष्ट्र नष्ट न हो 
जाय॥ ८॥ 
नाराजके जनपदे विद्युन्माली महास्वनः । 
अभिवर्षति पजन्यो महीं १दिव्येन वारिणा ॥ & ॥ 
क्योंकि जहाँ राजा नहीं होता, वहाँ बिजली की चमक सहित 
अत्यन्त गरजने बाले मेघ दिव्य जल प्रथिवी पर नहीं बरसाते- 
अर्थीत्‌ ओले बरसाते हैं ॥ ६ ॥ 
नाराजके जनपदे वीजपुष्टिः प्रकी यते । 
नाराजके पितुः पुत्रो भार्या वा वतेते वशे ॥ १० ॥ 
अराजक देरा में किसान लोग खेतों में बीज नहीं: छिटकाते, 
और अराजक देरा में पुत्र पिता के और खो अपने पति के वश 
में नहीं रहूती अर्थात्‌ सब स्वतंत्र हो जाते हैं ॥ १०॥ 


१ दिव्येनेत्यनेन शिलावर्षस्ठुभविष्यतीत्तिभाषः । ( गो० ) 
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अराजके धनं नास्ति नास्ति १भार्याऽप्यराजके । 
इदमत्याहितं चान्यत्कुतः सत्यमराजकं ॥ ११ ॥ 
अराजक देश में धन नहीं रहने पाता ( क्योंकि चोर डाकू 
बरजोरी ले लेते हैं । ) स्रिया व्यभिचारिणी हो जाती हैं ओर 
घर में नहीं रहतों । जब घर की स्त्री.तक का ठिकाना नहीं, तब 
सत्य भला कैसे रह सकता है । ( अथाप अराजक देश में सत्यः 
व्यवहार भी नहीं रह जाता ) ॥ ११ ॥ 


नाराजके जनपदे कारयन्ति समां नराः । 
उद्यानानि च रम्याणि हृष्टाः पुण्यशृहाशिर च॥१२॥ 


अराजक देश में प्रसन्न ही वर प्रजाजन ( अस्वस्थ मन 
रहने के कारण ) न तो सभा समाज करते, न रमणीक बाग 
बगीचा लगवाते--( क्योंकि राज्ञा के दड का भयन रहने से 
लोग पेड़ काट डालते हैं) और न पुण्य बढ़ाने वाले देवालय 
( अथवा घर्म शालाएं ) आदि बनवाते हें ॥ १२॥ 


नाराजके जनपदे यज्ञशीज्ञा द्विजातयः । 
३सुत्राणयन्वासते दान्ता त्राह्मणाःसंशितत्रताः॥ १३॥ 


अराजक देश में न तो द्विजाति यज्ञ करतं और न कठोर 
ब्रत धारण करने वाले जितेन्द्रियेज्राह्मण, महायज्ञ ही कराते हैं। 
( विन्न के भय से ) ॥ १३॥ 


` १ नास्तिभार्या--व्यभिचारनिरतत्वात्‌ णहे न तिष्ठतीत्यथ: | (शि०) 
२पुण्यगह्ाण्‌ -देवतायतनादीनि । ( गो० ) ३ सत्राणि महायज्ञान्‌ । 


(गोः) 
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नाराजके जनपदे महायज्ञेषु यज्वनः । 
ब्राह्मणा वसुसम्पन्ना विखजन्त्याप्तदक्षिणाः१ ॥ १४॥ 


अराजक राज्य में धनसम्पन्न ब्राह्मण भी बड़े यज्ञा में 
ऋत्विजों को भूरि दक्षिणा नहीं देते || १४ ॥ 


नाराजके जनपदे प्रहृष्टनटनतेकाः । 
(9 > 
उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रव्थना; ॥१४॥ 


अराजक राज्य में नट और बेड्या लोग भी ( आजीविका 
के अभाव से) प्रसन्न नहीं रहते । और न बहाँ देश की वृद्धि करने 
बाले देवोत्सब होते हैं. और नं तीर्था पर यात्रियों के मेले आदि 
ही लगते हें ॥ १५॥ 


नाराजके जनपदे सिद्धार्था“ व्यबहारिणः* । 
कथामिरनुरज्यन्ते कथाशीलाः कथाप्रियेः ।। १६ ॥ 


अराजक राज्य में व्यवहार करने वालों में ( रुपये का लैन 
दैन करने वालों में ) अथवा ( माल बेचने खरीदने वालों में ) 
विवाद उपस्थित होने पर, किसी का भी प्रयोजनसिद्ध नहीं होता; 
अर्थात मुकदमें लड़ने वालों का न्याय ( राजा के अभाव से) . 
नहीं होता । (राजा के न रहने से पुरस्कार के अभाद में ) कथा 
, बाचने वाले अच्छी कथा बाँच कर, कथा सुनने वालों फो 
सन्तुष्ट नहीं करते || १६ ॥ 


१आपत दक्षिणाः-भूरिदक्षिणाः। (गो०) २ उत्सवाः--देवतोत्खवाः । 
(गे०) ३ समाजाः-तीर्थयात्राः। (गे। ०) ४ सिद्धार्थाः-लब्घप्रयोजनाः। 
(गा०)५ ब्यवहा रिणः--कमप्यर्थमुददिशयान्योन्यं विवदमानाः । ( गे।० ) 
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नाराजके जनपदे उद्यानानि समागताः । 
सायाह्न क्रीडितुं यान्ति कुमार्यो हेम भूषिताः ॥१७॥ 
अराजक राज्य में सोने के गहने धारण कर, कुमारियाँ साय- 
छाल के समय बाटिकाओं और उपबनों में खेजने नहीं जातीं । 
(क्योंकि राजा के अभाव से चोर दुष्टों का भय रद्दता है।)।१५॥ 
नाराजके जनपदे बाहने! शीघ्रगामिभिः । 
नरा निर्यान्त्यरण्यानि नारीभिः सह कामिनः ॥१८॥ 
अराजक राज्य में कामी पुरुष तेज चलने वाली सवारियों में 
बैठ, ख्यां सहित वनविहार करने नहीं जाते ॥१८॥ 
नाराजके जनपदे धनवन्तः सुरक्षिताः | 
शेरते विवृतद्वाराः कृषिगोरक्षजीविन; ॥ १६ ॥ 
अराजक राज्य में धनी सुरक्षित नहीं रह सकते ओर न 
किसान और म्वाले गड़रिये ही अपने घरों के किवाड़ खोल ठंडी 
हवा में सुख से सो सकते हैं ॥१६.। 
नाराजके जनपदे बद्भघण्टा' विषाणिनः १ । 
शटन्ति राजमागेषु कुञ्जराः षष्टिहायनाः २ ॥ २० ॥ 
अराजक राज्य में हाथी, जो साठ वरस की उम्र होने 
पर, बड़े बड़े दाँतों बाले हो जाते हैं, घंटों को घनघनाते राज- 
मार्गों पर नहीं चल सकते ( क्योंकि गुण्डे उनके दांतों ही को 
काट लें ) ॥ २० ॥८ "जाप ॥0 2 SRC 
१ बिष!शिनः-- प्रशस्तदन्ताः । (गोऽ) २ षष्टिह्वायना:--षध्विर्षाः | 


( गो ० ) 
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नाराजके जनपदे शरान्‌ सततम*स्यताम्‌ । 
श्रयते तलनिर्घोष इष्ब्राणाुपासने ` ॥ २९ (9 हट 
अराजक देश में बाण विद्या का अभ्यास करने वाले धनुद्धरा 
के हस्ततल का शब्द नहीं सुन पड़ता ॥ २१॥ 
नाराजके जनपदे वणिजो दूरगामिनः । 
गच्छन्ति क्षेममध्यानं बहुपण्यसमाचिताः ॥ २२ ॥ म 
अराजक जनपद में दूर देशों के सौदागर लोग माल क्त 
कके लिए बहुत सा माल लकर, निभय हो अथवा सङ्कुशल 
नहीं कर सकते ॥ २२ ॥ 
नाराजके जनपदे चरत्येकचरो बशीर । 
मावय-न्नात्मनात्मानं* यत्र सायंगृहो शनः I २३॥ 
ऋराजक देश में, अकेले घूमने वाले, जितेन्द्रिय और अपने 
आत्मा से परमात्मा का चिन्तवन करन बाले (अर्थात्‌ परब्रह्म जा 
ध्यात करने वाले) सुनि, सन्ध्याकाल होने पर किसी के अ 
नहीं टिकते (क्योंकि कोई उन्ह भोजन नहीँ देता ।) गती हा 
जक देश में जितेन्द्रिय मुनि लोग, परमेश्वर का प कल 
करते हुए दिन भर घूस फिर सायङ्काल होने पर, कि 
पर नहीं टिकते ॥ २३ ॥ र 
हा नाराजके जनपदे योगक्षेमः प्रबतते । 
न चाप्यराजके सेना शतरून्‌दतरिषहते युधि ॥ २४ ॥ 


१ अस्यता-छिपतां । ( गो० ) २ = यः एउ स ऽ) | ( i ) 
३ वशी--नितेन्द्रियः | ( गो० ) ४ भावयन्‌--चिन्तयन्‌। ( र ०) 
५ आत्मानं--परमात्मनं । ( गो० ) ६ थिषहते--जयति । ( गो० ) 
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अराजक राज्य भें न तो अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति और 
ग्राप्त वस्तुओं की रक्षा हो सकती है और न बिना नायक के 
सेना रण में शत्रु को औत सकती है.॥ २४ | 
नाराजके जनपदे हृष्टैः परमवाजिभिः । 
. ~ LON os 
नराः संयान्ति सहसा रथश्च पारंमाणडताः१ ॥ २५॥ 
अराजक देश में उत्तम घोड़ों औंर रथां पर बैठ, कोई भी 


स्वयं सजवज कर वेखटफके एकाएकी बाहिर नहो निकल 
सकता ॥ ५ || 


नाराजके जनपदे नराः शास्रविशारदा; । 
संबदन्तोऽ व तिष्ठन्ते वनेषु नगरेषु च ॥ २६॥ 
अराजक राज्य में शास्त्रज्ञानी लोग, बन में या-नगर में बैठ 
ओर निर्भीक हो, परस्पर शास्त्र सम्बन्धी कोई विचार नहीं कर 
सकते || २६॥ 
नाराजक्रे जनपदे माल्यमोदकदलिणा: । 
देवताभ्यचनार्थाय कल्प्यन्तेर नियतैजनैः ॥ २७ ॥ 
संयमी लोग, 'अराजक देश में, देवताओं की पूजा के लिए 
साला, लडडू, दक्षिणादि कोई भी पूजा की सामग्री प्रस्तुत नहीं 
कर सकते ॥ २७ ॥ | 
नाराजके जनपदे चन्द४नागररूषिताः 
राजपुत्रा विराजन्ते वसन्त इब शाखिनः ॥ २८ ॥ 
१ परिमणिडताः-भषिताः । (गो०) २ कल्प्यन्ते--सम्पाचन्ते | (गो०) 
३ नियतैर्जनैः--यतचित्तैर्जनीः । (शि०) ४ रूषिताः--लिप्ताः | (गो०) 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow . 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
६६६ अयोध्याकाण्डे 
अराजक राज्य में राजकुमार चन्दन और अगर से चर्चित 
होकर ( अर्थात्‌ शरीर में लगा कर ) वसन्त ऋतु के पेड़ों की 
तरह शोभायमान नहीं हो सकते ॥ २८॥ 
यथां ह्यनुदका नद्यो यथा वाऽप्यतृ्णं वनस्‌ । 
अगोपाला यथा गावस्तथा रा््रमराजकस्‌ ॥ २६ ॥ 
जैसे बिना जल की नदी अथवा विना घास फूस का वन 
अथवा बिना चरवाहे को गौए होती हैं, वैसे ही बिना राजा का 
राष्ट्र है ॥ २६॥ 
ध्वजो रथस्य प्रज्ञानं? धूमो ज्ञानं? विभावसोः । 
तेषां यो नो ध्वजोर राजास देवखमितो* गतः ३०॥ 
जिस प्रकार रथ का ज्ञापक चिह्न उसकी ध्वजा होती है, 
लिस प्रकार अग्नि का ज्ञापक च्हि घुआँ होता है, उसी प्रकार 
हम लोगों के प्रकाशक चिह्न रजेरूप जो महाराज थे, वे इस 
लोक को त्याग देवलोक को प्राप्त हो गए हें । ( अतः यह देश 
इस समय अराजक है. )॥ ३० ॥ 
नाराजके जनपदे स्वकं भवति कस्यचित्‌ । 
मत्स्या इव नरा नित्यं भक्षयन्ति परस्परस ॥ ३ १॥ 
अराजक देश में कोई किसी का नहीं होता,मछलियों की तरह 
लोग आपस में एक दूसरे वो मार कर खा जाते हैं ॥ ३१ ॥ 


St A oS MMS Ca कक लस्सी 

१ प्रज्ञानं--ज्ञापक । ( गो० ) २ ज्ञानं-लिङ्ग । (गो०) ३ ध्वजः 
__प्रकाशकः। (गोश) ४ इतः-अस्माल्लोकातप्रेत्य देवत्वंगत 
इत्यर्थः | ( गो० ) 
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थे हि सम्मिश्नमर्यादा! नास्विकाशऱिछिनसंशया;२ । 
तेऽपि भावायर कल्पन्तेश राजदएडनिपीडिता$।३२॥ 
जो लोग वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को त्याग नास्तिक हो 
जाते हैं, किन्तु राजदण्ड के डर से दबे रहते हैं, वे भी अराजक 
देश में राजदरड के भय से निर्भय हो, लोगों पर अपना प्रभाव 
डालते हें अथवा अपना रोष जमाते हैं ॥ ३२॥ 
यथा इष्टिः शरीरस्य नित्यमेत्र प्रवतते। 
तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभः सत्यधर्मयोः ॥ ३३ ॥ 
जिस प्रकार दृष्टि या आँखें, शरीरं की भलाई करने और 
बुराई दूर करने में सदा ही तत्पर रहती हैं--उसी प्रकार राजा 
भी अपने राज्य में सत्य ब धर्म का प्रचार कर राष्ट्र की भलाई 
करने में और दुष्टात्माओं का शासन कर, बुराइयों को दूर 
करने में सदा तत्पर रहता हे ॥ ३३ ॥ 
राजा सत्यं च धमंश्र राजा कुलवतां कुलम्‌ | 
राजा माता पिता चैत्र राजा हितकरो नणाम्‌ ॥ ३४॥ 
राजा ही सत्य और धम का प्रवत्त क है, राजा ही छुलीनो- 
चित कुलाचार का प्रवर्तक है, राजा ही प्रजा का मा बाप हे और 
राजा ही प्रजाजनों का हितसाधन करने वाला अर्थात्‌ हितैषी 
है॥ ३४॥ 
१ सम्मिन्नमर्यादाः--उल्ल ङ्कितस्वस्वजातिवर्णाश्रममर्यादाः | (गो०). 
२ छिन्नसंशयाः -राजदरडशडूरहिता; । (गो०) २ भावाय--संदुभा- 
वाय, प्रभावायवा । ( गो० ) ४ कल्पन्ते-समस्तदैष्टिकपीडासमर्थाभव- 
तीत्यर्थः | (गो०) ५ कुलवतां च त्रवीजशुद्धवतां । (गो०) ६ कुलं 
कुलाचारप्रवतंकः । (गो०) 
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यसो वैश्रवणः शक्रो वरुणश्च महावलः । 
बिशेष्यन्ते? नरेन्द्रेणर वृत्तेन महता ततः ॥ ३४ ॥ 
अपने कत्तव्य का भली भाँति पालन करने वाला एक 
झाजा--यम, कुवेर, इन्द्र और वरुण से भी बड़ा है ॥ ३४ ॥ 
आहो तम इवेदं स्यान्न प्रज्ञायेत किश्वन । 
राजा चेन्न भवेल्लोके विभजन्‌. साध्यसाधुनी ॥ ३६ ॥ 
शिष्ट और ऑशाष्टों का विभाग कर के प्रजा का पालन 
करने के लिए यदि राजा न हो तो सारे राज्य में अन्धेर मच 
जाय-कोई किसी को न पू छे ॥ ३६॥ 
जीवत्यपि महाराजे तवैव वचनं वयम्‌ । 
नातिक्रमामहे सर्वे वेलां प्राप्येव सागराः ॥ ३७ ॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! ( वसिष्ठ जी) जब महाराज जीवित थ, तब 
भी हम लोगों ने आपकी आज्ञा उसी प्रकार कमो उल्लङ्कन नहीं 
की जिस प्रकार समुद्र अपनी सीमा उल्लङ्घन नहीं करता ॥ ३७॥ 
सरे नः४ समीच्य द्विजवर्य वृत्त 
नुपं विना राज्यमरण्यभूतम्‌। ' 
कुमारमिदवाङुसुतं तथान्यं 
त्वमेव राजानमहाभि षिश्च ॥ ३८ ॥ 
इति सप्तषांष्टतमः सगेः ॥ 


१ विशेष्यन्ते--त्रधः क्रियन्ते | (गो०) २ २ बिशेष्यन्ते अधः क्रियन्ते | (गो०) २ नरेन्द्र ण--महतावृत्त न 
` सबं प्रकाररद्धणरूपचरित्रेण । ( गो० ) ३ संः-त्वं । (.गो० ) ४ नः-- 

श्रस्माकं | ( गो० ) ७ वृत्तं --अराजकत्वप्रभुषितंसवंकृत्यं । ( गो० ) 
# पाठान्तरे-“वदान्यं ।” 
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हे द्विजश्रेष्ठ ! हमारे वणित अराजy राज्य के दोषों पर 
विचार कर इस राष्ट्र का--जो राजा के न रहने से जंगल जैसा 
हो रहा है, किसी को--चाहे वह इक्ष्वाकु कुल का हो अथवा 
अन्य किसी कुल का हो--राना बना दीजिए ॥ ३८॥ 


ग्रयोध्याकाएड का सरसठवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


>>$०:--> 


(® 
'प्रष्टषष्टितमः सगः 
—— & १_— 
तेषां हि वचनं श्रुत्व वसिष्ठः प्रत्युवाच ह । 
१ मित्रामात्यगणान्‌ सर्वान्‌ ब्राह्मणांरस्तानिद्‌ बचः॥१॥ 
उन लोगों के मुख से ऐसी बातें सुन, बलिष्ठ जी, हितैषी 
सुमंत्रादि मंत्रियों और माकण्डेयादि ब्राह्मणी से यह बोले ॥ १॥ 
यदसौ मातुलकुले दत्तसज्यः परंसुखी । 
भरतो वसति आघ्रा शत्रुघ्नेन समन्वितः ॥ २ ॥ 
महाराज, भरत को राज्य दे गए हैं। वे भरत अपने भाई 


° 


शात्रत्न के साथ मामा के घर परम सुखपुवक निवस कर रहे 
डँ ॥ २॥ ी व 

तच्छीध' जबनारे दूता गच्छन्तु त्वरितेहयेः । 

आनेत॑ भ्रातरौ वीरौ किं समीचामहे वयम्‌ ॥ ३ ॥ 


१ मित्रामात्यगणान--मित्रभूत/मात्यगणानसुमन्ज्ादीन ॥( तत ताकाला कळत क (00 
` २ ब्राह्मणान्‌--मार्कण्डेयादीन्‌ । (गो०) ३ जवनाः--वेगवन्तः । (गो०) 
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अतः शोध चलने वाले घोड़ों पर शीघ्रगामी दूत उन दोनों 
राजकुमारों को लिवा लाने के लिए जाँय । इसके अतिरिक्त श्रौर 
इस बिषय में विचार ही क्या हो सकता हे । ( अर्थात्‌ महाराज 
भरत को राज्य दे गए हैं--अतः सिमाय उनके दूसरे को राज्य 
देने के सम्बन्ध में विचार नहीं हो सकता ) ॥ ३॥ 
गच्छन्त्विति ततः सर्वे बसिष्ठं वाक्यसजुवनू । 
तेषां तु वचनं श्रृत्वा वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
तब सब ने हीवसिष्ट जीसे कहा कि, दूत अभी जाने 
चाहिए । उनका यह वचन सुन वसिष्ठ जो बोले ॥ ४॥ 
एहि सिद्धार्थं विजंय जयन्ताशोकनन्दन । 
श्रयतामितिकवेच्यं सर्वानेव ब्रवीमि वः ॥ ४ ॥ 
™ 
हे सिद्धार्थ ! हे विजय ! हे जयन्त ! हे अशोकनन्दन ! तुम 
सब यहाँ आओ और तुम लोगों को जो इस समय करना 
'चाहिए, वह मैं कहता हॅ- तुम सब सुनो ! ॥ ५ ॥ 
पुरं राजगृहं गत्वा शीघ्र शीघ्रजवैहयैः । 
त्यक्तशोकैरिदं वाच्यः शासनाङ्भरतो मम ॥ ६ ॥ 
तुम सत्र शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार हो कर, शीघ्र राजगृह 
नामक पुर को जाओ साथ ही अपने चेहरों पर शोक न भलकने 
दो और शोक रहित हो, भरत सें मेरा.यह अनुशासन कहो ॥६॥ 
पुरोहितस्वां इशलं प्राह सवे च मन्त्रिणः । 
स्वरमाणश्र निर्याहि कृत्यमात्ययिकं त्वया ॥ ७ ॥ 
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क्रि पुरोहित चसिष्ठ जी ने तथा सब मंत्रियों ने तुमसे कुशल 
चेम कहा है और ये कहा है कि, बड़ा जरूरी काम है, अतः तुम 
शीघ्र यहाँ आओ ॥ ७॥ 
ह, मा चास्मै प्रोषितं रामं मा चास्मै पितरं रतम्‌ । 
भवन्तः शासिषुर्गत्वाः राषवाणामिमं च्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
किन्तु साबधान ! रघुवंशियों के तेजक्षय (नामोसी की बात) 
का यह वृत्तान्त कि, श्रीरामचन्द्र वन गए आर महाराज स्वग 
चासी हुए, वहाँ मत कहना ॥ 5 ॥ 
कौशेयानि च वल्लाणि भूषणानि वराणि च । 
चिप्रमादाय राज्ञश्चः भरतस्य च गच्छत ॥ & ॥ 
केकयराज और भरत के लिप इन रेशमी वखों और (बहु- 
सूल्यवान ) सुन्दर भूषणो को ले कर तुम लोग तुरन्त चळे 
a दत्तपथ्याशना दूता जग्पुः स्ंस्वं [नवेशनम्‌ । 
केकयांस्ते गमिष्यन्तो हयानारुद्य सम्मतानूर ॥९ ०॥] 
चसिष्ठ जो के बचन सुन और पाथेय माग के लिए भोजन 
लेकर, दूत लोग अपने-अपने घर गए ओर फिर तेज wt 
दूर की यात्रा करने में अभ्यस्त घोड़ों पर चह, वे न्त द 
राज की राजधानी की ओर जा1 के जिए तैयाए हुए ॥ १ 
ततः ग्रास्थानिकं* कृत्या कायशेषमनन्तरम्‌* । 
बसिष्ठेनाभ्युज्ञातां दूताः सन्त्वरिता यञः ॥| पा 
क यन्तु (रा०) २ राशः-केकयराजस्य | (गो० 
क A न श्रम तहत्वेन च मतान्‌ ।¥ CS 
दरयो जर्क । (गो०) ५ ऋयेशे मन तराय ।( 
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दूत यात्रा की आवश्यक सामग्री तथा पाथेय ( रास्ते मे 
खाने को भोजन ) ले और वसिष्ठ जी से बिदा हो, बढ़ी तेजी 
से रवाना हुए ॥ ११॥ न्‍ 
शन्यन्तेनापरता सलस्य प्रलम्बरेस्योत्तरं प्रति" । 
निषेवमाणास्ते जग्युनंदीं मध्येन मालिनीम्‌ ॥१२॥ 
परताल नामक पहाड के दक्षिण और प्रलंब नामक पहाड़ , 
के उत्तर अर्थात इन्हीं पहाड़ों की मध्यवतिनी मालिनी नदी के 
किनारे-किनारे वे पश्चिम की ओर चलते गए ॥ १९ ॥ 
ते हस्तिनपुरे गङ्गां तीर्त्वा प्रत्यड्मुखा ययुः । 
पाञ्चालदेशमासाद्य मध्येन ङुरुजाङ्गसम्‌ ॥ १३ 
उन्होंने हस्तिनापुर के समीप पहुँच गङ्गा पार को ! फिर पश्‍चि- 
माभिमुख चल पञ्जाब त्का कुरुजांगल के वीच में पहुँचे ।।१३॥ 
सरांसि च सुपूर्णानि नदीश्च विमलोदकाः । 
~ (९) © 
निरीक्षमाणास्ते जग्मुद्ताः कायवशाद्द्रतम्‌ ॥ १४ ॥ 
रास्ते में उन लोगों ने बहुत से जल से लबालव भरे तालाब 
तथा निमल जल वाली नदियों देखीं । किन्तु काम की त्वरा होने 
के कारण (वे लोग उन रभ्य सरोबरों अथवा नदियाँ के तट पर 
ठहरे नहीं) वे शीध्र-शीघ्र चले जाते थे ॥ १४॥ 
ते प्रसन्नोदकां दिव्यां नानाविहगसेबिताम्‌ । 
उपातिजग्मुवें गेन शरदण्डां जनाङुलाम्‌ ॥ १५ ॥ 
१ न्यन्तेन-नितरामन्तेन--चरमप्रदेशेनेत्यर्थः । (गे०) २ अपर- 
तालस्य-श्रपरत/लो नामगिरिःतस्य । (गे।०) ३ प्रल॑त्रस्य--प्रलम्बा- 
स्यगिरेः | (गो०) ४ उत्तरंप्रत-उत्तरभाग्यमुदिश्य | (गो०) । 
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तदनन्तर वे लोग तरह तरह के जलचर पत्तियों से सेवित, 
और निर्मल जल से पूण शरदण्डा नाम्नी नदी के तट पर 
पहुँचे ॥ १५॥ 
निकूलबक्षमासाद्य दिव्यं? सत्योपयाचनम्‌ । 
झभिगम्याःभितरादयं तं कुलिङ्गां प्राविशन्‌ पुरीम्‌ ॥१६। 
शरदण्डा नदी के तीर पर सत्योपयाचन नाम का एक पूज्य 


वृक्ष था। दूतों ने उस बंदनीय वृक्ष की परिक्रमा कर, कुलिङ्गा 
नामक नगरी में प्रवेश किआ ॥ १६॥ 


[ टिप्पणी--इस वृक्ष में यह गुण था कि, इससे जो प्राथना की 
जाती थी उसे यह पूरी करता था, इसीसे उसका नाम “सत्योपयाचन?? 
पड़ गया था। | Fe 

अभिकालं .ततः प्राप्य ते बोधिभवनाच्च्यताः* । 

पितृपैतामहीं पुण्यां तेरुषक्षुमत नदीम्‌ ॥ १७ ॥ 

तदनन्तर उन्हें अभिवाचन नामक ग्राम मिला । फिर वे 

प्वोधिभवन नामक पर्वत से निकली हुई इक्लुमती नामकी उस 
'नदी के पार हुए जिसके तट के गावो पर कभी महाराज दशरथ 
के पूर्वजों का राज्य था ॥ १७॥। 

अत्रेच्या्जलिपानांशच ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ । 

ययर्मध्येन बाहीकान्‌ सुदामानं च पर्वतम्‌ ॥ १८.॥ . 


१ दिव्यं--देवाधिष्ठानबत्‌ । (गा०) २ अभिंगम्य--प्रदच्षिणी कृत्य । 
(गा०) ३ अभिवाद्यं ~-सर्वनमस्क्रायै । (गा०) ४ बोधिभवनातूच्युता--- 
तदाख्यात पवेतात्‌ । (गे०) ५ पितृपैतामही---दशरथवंश्यानुभूता । 


तत्तीर प्रदेशमामा इच्चाकूणामितिभावः । (गा०) 
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के तट पर अंजुलि भर जल पी कर रहने 
स को देखा । वाह्वीक नामक देश में होकर 
जाते समय उनवो।सुदामा नामक पव त मिला ॥ १८॥ 
विष्णोः पदं प्रमाणा विपाशां चापि शाल्मलीमू । 
नदीरवीपीस्तटाकानि पल्वलानि सरांसि च ॥ १६ ॥ 
त पर विष्णु भगवान्‌ के पदचिह्न के दर्शन कर, 
रारा री हि ति नदियाँ, बावडी, तालाब 
रौर सरोवर मिले ॥ १६ ॥ 
पश्यन्ती विविधांश्चापि सिंहव्याप्रमृगद्धिपान्‌ । 
ययः पथाऽतिमहता शासनं भर्तुरीप्सवः ॥ २० ॥ 
बे व विविध प्रकार के सिंह, व्याघ्र, हाथी आदि बत्य 
जन्तुओं को देखते हुए.स्थरामी की आज्ञा का पालन करने को 
बराबर उस लंबे मारा पर चले जाते थे ॥ २० ॥ 
ते श्रान्ववाहना दूता विकृष्टेन! पथा ततः । 
गिरित्रजं पुरवरं शीघ्र समासेदुरझ्ञसारे ॥ २१ ॥ 
- बहुत दूर चलने के कारण वे सब दूत ( ओर उनके घोड़े ) 
आन्त (थक ) हो गए थे |. तिस पर आ. वे गिरिश्रज नामक 
केकयराज के श्रेष्ठ पुर (राजधानी) में बहुत शीघ्र जा पहुँचे ॥२१॥ 
मतेः ग्रियाथं कुलरचणार्थ 
ˆ अश्च वंशस्य पिदर्थम्‌" । 


नि 


__ 4 >>> न फ्फ्फ्प्स्क्क्न्स््् 
१ विक्ृष्टेन--श्रतिदूरेण | (गे।०) २ शीप्रशब्दसाजिध्येन । (गे।०) 
३“अज्ञसामानसत्वरोच्यते । ४ परिग्रह्ार्थ--प्रतिष्ठा । (गा०) . 
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अहेडमानास्त्वरया स्म दूता 
रायां तु ते तत्पुरमेव याताः ॥ २२ ॥ 
इति अष्टपष्टितमः सर्गः ॥ 

अपने स्वामी अर्थात महाराज दशरथ का प्रियका ( भरत 
को ले जा कर महाराज के शव का दाहादि कर्म ) करवाने को, 
कुल की रक्षा के लिए और महाराज दशरथ के वश की प्रतिष्ठा 
के लिए, बड़े आदर के साथ, जल्दी के कारण रात ही में उन 
दूता ने उस पुर में प्रवेश कित्मा || २२ ॥ 

अयोध्याकांड का आरसठवाँ सगे समाप्त हुआ । 


—: ० :— 


एकोनसप्ततितमः सगः 


भरतेनापि तां रात्रि स्वप्नो इष्टोऽयमप्रियः ॥ १॥ 


जिप्त रात को वे दृत उम नगर में पहुँचे, उसी रात में भरत 
ने भी एक अशुभ स्वप्न देखा ॥ १॥ 


| यानेव रात्रि ते दूताः प्रविशन्ति स्म वां पुरीम्‌ । 
त्रो राजाधिराजस्य सुभशं पर्यतप्यत ॥ २ ॥ 


राजाधिराज के पुत्र ने बह बुरा स्वप्न, रात्रि के अन्तिम पहूर . 


| व्यूष्टामेव तु ताँ रात्रि दृष्टा तं स्वप्नम्नियम्‌ । 
|, में देखा था ( रात्रि. के अन्तिम पहर का देखा हुआ शुभाइभ 


---_>_>>->< 
रत 


१ अददेडमानाः--श्रनादरमकुर्वाणाःसादराइतियावत्‌ । (गे ०) 
बा० रा०--४५ 


पन्ना >>>>>>>>>>>>>>>£* 
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स्वप्न का फले तुरन्त होता है--अतः ) भरत जी बहुत घबड़ाए 
हुए थे ॥ २॥ 
तप्यमानं समाज्ञाय वयस्याः प्रियवादिनः । 
आयासं? हि विनेष्यन्तः सभायां चक्रिरे कथाः ॥रे॥ 
उनको घबड़ाया हुआ अथवा उदास देख, उनके समव यस्क 
(हमजोली) अथवा उनके साथ उठने बैठने बाले तंथा प्रियवचन 
बोलने वाले मित्र, उनकी उदासी दूर करने को सभा में नाना 
प्रकार की कथाएँ कहने लगे ॥ ३ ॥ 
वादयन्ति तथा शान्ति रलासयन्त्यपि चापरे । 
नाटकान्यपरे प्राहु्हास्यानि विविधानि च ॥४॥ 
उनमें से कोई कोई भरत जी की उदासी दूर करने को वीणा 
बजाने लगे, कोई कोई मुक-ठुमुक नाचने या थिरकने लगे । 
कोई-कोईनाट्य करने लगे, और कोई कोई हँसाने बाले चुटकुले 
कहने लगे a ॥ 
स तैमंहात्मा भरतः सखिभिः प्रियत्रादिभिः । 
ट्र eC 
गोष्ठीहास्यानि छुपे ड्िने प्राहृष्यत राघवः ॥ ५ ॥ 
इन प्रियवचन बोलने बाले मित्रों द्वारा अनेक प्रकार से. 
भरत जो को प्रसन्न करने के हतु अनेक प्रयत्न किये जाने पर 
भी, भरत जी की उदासी दूर न हो सकी || ४ ॥ 
` तंमन्रवीत्म्रियसखोर भरतं सखिभिवृ तम्‌ । 
_ सुहृद्भिः पर्यपासीनः कि सखे नानुमोदसे । । ६॥ 


१ ्रायासं~-मनःखेदं । ( गे० ) २ लासयन्ति--लास्यंकुवैन्ति 
ला रयं- सुकुमारनृत्तं । (गो०) ३ प्रियसख:--श्रन्तरज्ञसुद्दत्‌ (गो०) । 
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भरत जी से, उनके एक अत्यन्त अन्तरङ्ग 
यी हम लोगों के इतना प्रयत्न करने पर भी 
तुम रित क्यों नहीं होते ॥ ६॥ 
एवं जुवाणं सुहृदं भरतः प्रत्युवाच तमू । 
शृण त्वं यज्निमित्त' मे दैन्यमेतदुपागतम्‌ ॥ ७ | = 
इस प्रकार इस मित्र “के पूछने पर भरत जी बोले--है मित्र £ 
मेरे मन के उदास होने का कारण सुनो ॥ - ॥ . 
स्वप्ने पितरमद्राचां मलिनं युक्तमूथजम्‌ । | 
पतन्तमद्रिशिखरात्कलुषे गोंमयेह्ददेक ॥ ८ ॥ 
मैंने स्वप्न में मैले कपड़े पहने और सिर के बाल खोले डर 
अपने पिता को पब त की चोटी से बुरे गोबर के गड्ढे में गि 


ए देस्वा है ॥_८॥ जा व 
भं शवमानश्च? मै दष्टः स तस्मिन्गोमयेहदे | 
पबन्न्जलिना तैलं इसन्नपि मुंहुमुहुः ॥ £ ॥ 
पर वे में मेढक की तरह 
गैर देखा है कि बह उस गोभर के कुएड 
करते तैरते बारंबार हँस कर और अञ्जलि भर भर कर, तेल पी 
रहे हैं ॥ ६ ॥ के 
ततस्तिलौदनं कतवा पुनः पुनरधशरा; । 
तैलेनाभ्यक्तसर्वाडस्तैलमेवावगाहत ॥ १० ॥ 
यह भी देखा हैं कि, महाराज वि भात खा कर. 
बारंबार अस्तक नीचे फुका कर, स्वाङ्ग में तेल लगाए हुए हैं 
"र तेल ही में इ रहे हैं ॥ १०॥ 


----->>>>>>>> 
क... 


ne ऱ्य प्न्स्न्च्क्त्च्क्षः ; 
१ प्लवमानः मंडूकवत्‌ । (गा०) ॐ पाठान्तरे-'“गोमयहदे? 1. 
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स्वप्नेऽपि सागरं शुष्क चन्द्रं च पतितं झुवि । 
उपारुद्वां च जगतीं तमसेव समावृतास्‌ ॥ १९ ॥ 
मैंने दूसरा स्वप्न यद्द देखा है. कि, समुद्र सूख गया है 


£ 


चन्द्रमा टूट कर जमीन पर गिर पड़ा है, सारी एथिवो पर अंधेरा 
हे॥११॥ 
हे माध नागस्य विषाणं शकलीकृतम्‌ । 
सहसा चापि संशान्तं ज्वलितं जातवेदसम्‌ ॥ १२ ॥ 
महाराज की सवारी के द्वारी के दाँतों के दुकड़े ढुकडे हदो 
गए हैं, और प्रज्ज्वलित आग'सहसा बुझ गई ॥ १३ ॥ 
अत्रतीशों? च एथिवीं शुष्कांथ विविधान दुाचे। 
गहं पश्यामि विध्वस्तान्‌ सधूमांश्वापि पर्वठाय्‌॥१२॥ 
घस गयी डै और अनेक प्रकार के डु सूख 
गए वयच कि, पव तों के टुकड़े डुकडे हो गए हैं और 
उनमें से धुआँ निकल रहा हे ॥ १३॥ 
पीठे कार्ष्णायसे चैनं निषण्णं कृष्णवाससभ्‌ । 
प्रहसन्ति स्म राजानं प्रमदाः कृष्णपिड्ठलाः॥ १४ ॥ 
महाराज काले लोहे के पीढ़े पर काले वख पहिने हुए बैठे 
हैं और काली तथा पीले रंग की ( पोशाक पहने हुए ) खनिया 
डनका उपहास कर रही हें ॥ १४॥ 
सरमाणर्च धर्मात्मा रक्तमाल्याचुलेपनः । 
रथेन खरयुक्त प्रयातो दविणाशुखः ॥ १४ ॥ 
२ अबत णा -श्रधःपतितां | ( गे।० ) 
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धर्मात्मा महाराज लाल चन्दन शरीर में लगाए और लाल 

ही फूलों की माला पहिने हुए, गधों से खींचे जाने वाले -रथ में 
° ह 

बैठे, शीघ्रतापूवक दक्षिण दिशा की ओर चले जा रहे हैं ॥१५॥ 


प्रहसन्तीव राजानं प्रमदा रक्तवासिनी । 
प्रकर्षन्ती मया इष्टा राक्षसी विकृतानना ॥ १६ ॥ 
एक विकटवदना राक्षसी, जो लालवख्न पहिने हुए है, 
आटूहास करती हुई महाराज को पकड़ कर खींच रही है ॥१६॥ 
एचमेतन्‌ मया दृष्टमिमां रात्रि भयावहाम्‌ । 
अहं रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति ॥१७॥ 


मैंने रात में ऐसे भयानक स्वप्न देखे हें। इससे यह निश्चय 
बोध होता है कि मैं या राम या महाराज अथवा लक्ष्मण की 
मृत्यु होगी ॥ १७ ॥ 


नरो यानेन यः स्वपने खरयक्तन याति हि । 
अचिरात्तस्य धूमाग्रं चितायां सम्प्रदश्यते || १८ ॥ 


क्योंकि जो मनुष्य स्वप्न में गधे जुते हुए रथ पर सवार हो 
यात्रा करता है, 'थोड़े हो दिनों में उसकी चिता से घुआँ 
तिकलता हुआ देख पड़ता है ॥ १८॥ 


एतन्निमित्त दीनोऽहं तन्न वः प्रतिपूजये । 
शुष्यतीव च मे कण्ठो न स्प्रस्थमिव मे मनः | 
न पश्यामि भयस्थानं भयं चेत्रोपधारये ॥ १६ ॥ 


बस मेरे उदास होने का यही कारण है और इसीलिए आप 
लोगों की बातें मुझे नहीं भातीं। मेरा गला सुखा जा रहा हे 
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आर मेरा सन ठिकाने नहीं है. यद्यपि इस समय ०: व्ह | 
कारण देख नहीं पड़ता, तथापि मन से खटका दूर 


होता ॥ १६॥ 
Er ष्टश्च! स्वरयोगो? मे च्छाया गोपहता मम । 


Los 


जुगुप्सन्निव चात्मानं न च पर्या कारणम्‌ ॥२०॥ 
इसी से मेरा कण्ठस्बर भी बिगड़ गया हे अर्थात्‌ झा 
भारी पड़ गई है, ऑर मेरे शरोर की Me | रे 
अ १ त्र त्र व 

३ । मैं जानता हूँ कि, यह अवश्यम्भा 1. 
पवी बुरो बात है, तो भो मेरे मन में जो ह त ते 
आया है उप्तकों दूर करने का कोई उपाय मुझे. नहीं सूः 
पड़ता ॥ २० ॥ क: 

इमां हि दुःखप्नगति &निशम्य ताः 


~ 


मनेकरूपामवितर्कितां पुरा । 
भयं महत्तद्ध॒दयान्न याति में 


- विचिन्त्य राजानमचिन्त्यदर्शनम्‌र ॥ २१ ह 
पहले कभी इस प्रकार के खोटे स्वप्न की तकना है र 
हुई थी, किन्तु अब जव से मैंने यह खोटा स्वप्न देखा हे, र 
से मन में यह चिन्ता उत्पन्न हो गई है कि, जाने ह 
दर्शन मुझे किर हों कि नहीं; इसी से मेरा मन अत्यन्त भय 
ही ग ॥ २१ ॥ 
i Fe का उनहत्तरवाँ सग समाप्त हुआ । 


J) 20 त a कळला हार 
१ च्छाया-कान्ति: | ( गो० ) २ स्वरयोगः--युकतस्वरः । कि 
३ ग्रचिन्त्यदर्शनम--अ्रसम्भाव्यद्शनम्‌। ( गो० ) % पाठार 
निशाम्य’? | 
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भरते ब्रबति स्त्रप्नं दूतास्ते क्लान्तवाहनाः । 
प्रविश्यासह्यपरिखं@ रम्यं राजगृहं पुरम्‌ ॥ १॥। 
भरव जी इस प्रकार अपने इश्टमित्रों के साथ बातचीत कर 
ही रहे थे, कि थके मादे अयोध्या के दूत, रम्य राजगृहपुर में, 
जिसके चारों ओर इतनी बड़ी और गहरी खाई थी कि, उसे 
कोई लाँच नहीं सकता था, पहुँचे ॥ १ ॥ हर 
समागम्प च राज्ञाः च राजपुत्रणर चाचताः । 
राज्ञः पादौ गृहीत्वा तु तमूचुभरतं वचः ॥ २ ॥ 
दूतों ने प्रथम केकयराज से, तदनन्तर राजकुमार युधाजित्‌. 
से भेंट की । राजपुत्र युधाजित्‌ ने उन दूतों का आदर सत्कार 
किआ । अनन्तर दूतों ने केकयराज को प्रणाम कर, भरत जी 
से कहा ॥ २॥ CE 
पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सब च मन्त्रिणः । 
रबरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्ययिकं त्वया ॥ ३ ॥ 
राजपुरोहत वसिष्ठ जी ने और सब मंत्रयों ने तुमको 
कुशल-क्षेम कहा है, और कहा कि, तुम शीघ्र अयोध्या चले आओ 
क्योंकि यहाँ एक विशेष आवश्यक काय उपस्थित हुआ है ॥३॥ 
इमानि च महार्हाणि बस्नाण्याभरणानि च । 


प्रतिशृह्य विशालाक्ष मातुलस्य च दापय ॥ ४ ॥ | 


१ राज्ञा केकयराजेन । ( गो०.) २ राजपुत्र ण--युधाजिता । 
( गो० ) पाठान्तरे--परिघं 7 |, 
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हे विशालाक्ष ! ये महामूल्यवान बख और भूषण उन लोगों ने 
भेजे हैं। इनको ले कर आप अपने मामा को दे दीजिए ॥ ४ ॥ 
अत्र विंशतिकोव्यस्तुः नृपतेर्मातुलस्य ते । 
| \ 
दश कोट्यस्तु सम्पूर्णार स्तथैन च नृपात्मज ॥ ५ ॥ 
इनमें से लगभग बीस करोड़ के मूल्य के वस्त्राभूषण 
तुम्हारे नाना के लिए हैं और लगभग दस करोड़ के मूल्य के 
तुम्हारे मामा के लिए हँ ॥ ४ ॥। 
प्रतिगृद्य तु तत्सवं स्वनुरक्तःर सुहजने । 
दूतानुवाच भरतः कामेः« सम्प्रतिपूउय तान्‌ || ६ ॥ 
भरत जी ने उन सब को ले ओर बड़े अनुराग के साथ वे 
सब वृस्त्राभूबण अपने नाना और मामा को दे दिए । तदनन्तर 
दूतों को भोजनादि की सामग्री दे उनका सत्कार कर भरत जी 
उनसे बोले ॥ ६ ॥ 
कचित्सुकुशली राजा पिता दशरथो मम । 
कचिचारोगता रामे लक्मशे वा महात्मनि ॥ ७॥ 
हे दूतां ! यह तो कहो, मेरे पिता महाराज दशरथ तो 
प्रसन्न हैं ? महात्मा श्रीरामचन्द्र ऑर लक्ष्मण तो आरोग्य 
हें॥७॥ 
-१ विशतिकोस्यः ˆ शतिकोटिमूल्यानि । (गो० ) २ सम्पूर्णाः 


श्रन्यूना | ( गो० ) ३ सुह्ृञ्जने-मातुलादौ | ( गो० ) ४ स्वनुरक्तः 
प्रदाप्येतिशेषः | ( गो० ) ५ कामैः श्रमीष्टान्नपानादिभिः । (गे।०) 
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आया? च धर्भनिरता? धमज्ञा धर्म दशिनीर । 
रोगा चापि“ कौसल्या माता रामस्य धीमतः ॥८॥। 
धर्मौनुष्ठानों के करने में तत्पर, धमं तत्व को जानने 
चाली और (केबल) धर्मात्माओ से भेंट करने वाली पूज्या एवं 
ज्येष्ठा, धीमांन्‌ श्रीरामचन्द्र की माता कौशल्या तो नीरोग 
हे? ॥८॥ हि 
कचित्सुमित्रा धमज्ञा जननी लदमणस्य या । 
शत्रप्तस्य च वीरस्य साऽरोगा चापि मध्यमा ॥ ६ ॥ 
धर्म का मर्म समभने वाली बीर लक्ष्मण और शत्रुन की 
माता और महाराज की मझली रानी सुमित्रा जी निरोग तो 
हैं १॥६॥ म 
आत्मकामा* सदा चण्डीः क्रोधना प्राजमानिनी । 


अरोगा चापि मे माता केक्रेयी किपुवाच ह ॥१०॥ 
सदा स्वार्थ में तत्पर, उग्र और क्रोध स्वभाव वाली तथा 
अपने को सब से बढ़ कर बुद्धिमती समझने वाली, मेरी माता 
कैकेयी तो कुशल से है ! चलती बेर उन्होंने मेरे लिए तुमसे क्या 
कोई संदेसा भी कहा है. ! ॥ १०॥ 
एवमुक्तास्तु ते दूता भरतेन महात्मना? । 
ऊचुः सम्नश्रयं वाक्यमिदंठ तं भरतं तदा ॥ ११ ॥ 


१ आर्या--ज्येष्ठा मातृत्वेनपूजिता | ( 202 २ धर्मनिरता 
धर्मानुष्ठानपरा । ( गो० ) २ घर्मदरशिनी=धर्ममेवजनेधु पश्यतीति 
धर्मदर्शिनी । (गो०) ४ अपिः प्रश्‍ने । (गो०) ५ आत्मकामा -स्वप्रयो- 
जनप । ( गो० ) ६ चण्डो--उग्रा | (गो० ) ७ महात्मना--महा- 
बुद्धिना ।( गो० ) ८ सप्रश्रयं--सविनयं | ( गो० ) 
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बड़े बुद्धिमान्‌ भरत जी का वचन सुन, दूतो ने बिनयपूर्वक 
भरत जी से कहा ॥ ११ ॥ 
कुशलास्ते नरव्याघ्र येषां कुशलमिच्छसि । 
श्रीश्च त्वां वृणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रथः॥ १२ ॥ 


हे पुरुषसिंह ! जिनका कुशल चाहते हो वे सत्र कुशल 
पूरक हैं । इस समय रूच्मी आपको वरण करने के लिए उद्यत 
हैं, अतएव यात्रा के लिए तुम अपना रथ जुतबाओ । (एक टीका- 
कार ने इस श्लोक के उत्तराद्र की व्याख्या इस प्रकार की है; 
क्योंकि आपके मुखादि शारीरिक अंगों में इस समय ऐसी शोभा 
देख पड़ती है कि, जिससे किसी भी अमङ्गल की शाङ्का नहीं हो 
सकती अतः अब आपं अपना रथ जुतवावें ॥ १२॥ 


भरतश्चापि तान्‌ दृतानेवधुक्तो5म्यभाषत) 
आपृच्छे5हं महाराज दूताः सन्त्वरयान्ति माम्‌ ॥१३॥ 
दूतों का बचन सुन, भरत बोंले--अच्छा, मैं महाराज से 
चलने की आज्ञा माँगता हूँ और जा कर कहता हूँ कि, दूत लोग 
चलने के लिए बड़ी शीघ्रता कर रहे हैँ ॥ १३ ॥ 
एवसुक्त्वा तु तान्‌ दूतान्‌ भरतः पार्थिवात्मजः । 
दूतैः सञ्चोदितो वाक्यं मातामहयुवाच ह ।। १४ ॥ 


राजकुमार भरत दूतों से यह कहकर, दूतों के कथनानुसार 
नाना से जा कर बोले ॥ १४।। 


राजन्‌ पिदुर्गमिष्यामि सकाशं दुतचोदितः । 
पुनरप्यहमेष्यामि यदा मे खं स्मरिष्यसि ॥ १५ ॥ 
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हे राजन्‌ ! अब मैं अपने पिता के.पास जाऊं गा-््योंकि, 
दूत लोग मुझे ले जाने के लिए जल्दी मचा रहे हैं । फिर जब 
श्राप मुझे याद करेंगे मैं आ जाऊ गा ॥ १५॥ 
मरतेनैबशुक्तस्तु नपो मातामहस्तदा । 


तप्ुवाच शुभं वाक्यं शिरस्याधाय राघत्स्‌ | १६ । 
भरत का वचन सुन केकयराज, भरत का मस्तक सूघ यह्‌ 


शुभ वचन बोले ॥ १६॥ . 
गच्छ तातानुजाने त्वां कैकेयी सुप्रजास्त्वया । 
मातरं कुशलं ब्रूयाः पितरं च परन्तष ॥१७॥ 
हे भरत ! कैकेयी तुम जैसे पुत्र को पा कर सुपुत्रवती हुई: 

है। हे शत्रुसूदन ! मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ । तुम वहाँ 
पहुँच कर अपनी माता और पिता से मेरा कुशल क्षेम कह 


देना ॥ १७॥ 
पुरोहितं च कुशलं ये चान्ये द्विजसत्तमाः । 
तौ च तात महेष्वासौ भ्रातरौ रामलच्णौ ॥ १८॥ 
पुरोहित वसिष्ठ जी तथा अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा महा 
घनुडेर श्रीराम और लक्ष्मण--दोनों भाइयों से कुशल कोम कह 


देना ॥ १८॥ ट 
तस्मे हस्त्युत्तर्मा श्ित्रान्‌ कम्बला नजिनानि च। 
गमिसत्कृत्यः कैकेयो भरताय अनं ददौ ॥ १६ ॥ 

यह कह, केकयराज ने भरत जी को ( बिदाई में ) उत्तम 
हाथी, कीमती शाल दुशाले ओर -मृगचम, उनकी (उत वस्तुओं 


को) बड़ाई कर कर के दिए ॥ १६ ॥ 4४% 0 
१ ~ इ आप्तक्षण- शलाघापूत कम । ( । ( गो० ) 
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रुक्मनिष्क सहस्रे दवे पोडशाश्वशतानि च | 
सत्कृत्य कैकयीपुत्रं केकयो धनमादिशत्रे | २० ॥ 


तथाऽमात्यानभिम्रेतान्‌्रविश्वास्यां्च गुशान्वितान्‌ । 
` दृदावश्वपतिः च्तिप्रं भरतायानुयायिनः॥ २१॥ 


दो हजार गले में पहने जाने वाले कठे, गु जे, कठुले आदि 
आभषण्‌ तथा सोलह सौ घोड़े-दिये। केकय राज ने बड़े सत्कार 
के साथ भरत को धन दै कर, बह सत्र सामान अयोध्या पहुँचा 
देने के लिए नोकरों को आज्ञा दी। केकयराज ने भरत के साथ 
शीघ्रता पू क जाने के लिए कई एक अपने विश्वासी और गुण- 
बान अथात्‌ बुद्धिमान मंत्री कर दिए । (ये तो भरत के नाना ने 
विदाई की, अब आगे मामा की विदाई का वणन है) ॥२०-२१॥ 


1 ४ऐरावतानैन्द्रशिरान्‌*नागान्‌वै “प्रियदर्शनान्‌ । 
खराञ्शीध्रनूसुसंुक्तान्‌ मातुलोऽस्मै धनं ददौ ॥२२॥ 


अरत जी के युधाजित मामा ने, भरत जी को. इरावत नामक 
तथा इन्द्रशिख नामक पव त पर उत्पन्न और देखने में बड़े सुन्दर 
हाथी तथा अपने जाने हुए शीष्रगामी अनेक खच्चर भी 
दिये ॥ २२॥ 


१ निष्काः--वक्षोभूषणानि । (गो०) २ आदिशत्‌---आदाय- 
भिगच्छुति भृत्यानाज्ञापयामास । (गो० ) ३ अभिप्र ता नू--सहाय- 
भूतान । (गो० ) ४ ऐरावतान--इरावतपव तभवान्‌ गो० ) 
« ऐन्द्रशिरान्‌-इन्द्रशिराख्य पव तभवान्‌ | ( गो० ) ६ सुसंयुक्तान:-- 
परिचितान्‌ | ( गो० ) 
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अन्तःपुरेऽतिसंबृद्धान्‌ व्याघवीर्य्रलान्तितान्‌ । 
दष्टायुधान्महाकायाज्शुनश्रोपायनं ददौ ॥ २३ ॥ 
युधाजित्‌ मामा ने भरत को, इनके अतिरिक्त रनबास में 
पले हुए तथा बलबीय में व्याघ्र के तुल्य और बड़े बडे दाँत 
वाले तथा बड़े डीलडौल के कुस्ते भी दिये ।। २३॥ 
से दत्त फकयन्द्र ण॒ थन तन्नाभ्यचन्दत | 
भरतः केकयीपुत्रो &गमनं त्वरयंस्तदा | २४ ॥ 
परन्तु केकयराज की दी हुई इन चस्तुदं की ओर भरत जी 
ने ध्यान नहीं दिसा । अनन्तर केकेयीनन्दन भरत जाने के लिए 
शीघ्रता करने लगे ॥ २४॥ 
वसूयव ह्यस्य हृदय [चन्ता सुमहती तदा | 
त्रया चाप दतानो स्वप्नस्यांप च दशनात्‌ ॥२५॥ 
एक तो भरत खोटा स्वप्न देखने से चिन्तित थे ही, तिस 
पर चलने के लिए दूतों के जल्दी मचाने से वे और भी चिन्तित 
हो गए थे ॥ २४ ॥ 


. स स्तवेश्स व्यतिक्रम्य नरनागाश्वसंवृतम्‌ । 
प्रपेदे सुमहच्छीमान्राजमागेमनुत्तमम्‌॥ २६ ॥ 
मनुष्यों, हाथियों ओर घोड़ों को लिए हुए भरत जी अपने 
घर से निकले और उत्तम एवं बड़े लबे राजमाग पर आ कर 
उपस्थित हुए ॥ २६ ॥ 
स््यतीत्य ततोऽपरयदन्तःपुरशुदारधीः । 
ततस्तद्भरतः श्रीमानात्रिवेशानिवारितः ॥ २७॥ _ 


= YE RE SE 2. का 
# पाठान्तरे-“'गमनत्वरयातदा” | 8 
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और उस मार्ग से हो कर उदार बुद्धि बाले भरत जी रनवास 
भें गए। रनवास में जाते समय किसी ने उन्हें रोका नहीं ॥२७॥ 
स॒ मातामहमाएच्छ्य मातुलं च य॒धाजितम्‌ । 
रथमारुह्य भरतः शत्रुभसहितो ययौ ॥ २८॥ 
भरत जी ने वहाँ पहुँच कर, नाना तथा सामा युधाजित से 
बिदा माँगी । तदनन्तर शत्रुन्नसहिंत रथ में सवार हो, वहाँ से 
वे चल दिए ।। २८५. ॥ 
रथान्मण्डलच क्रांश्च योजयित्वा परःशतम्‌ । 
उष्टूगोश्‍्वखरैश त्या भरतं यान्तमन्वयुः ॥ २६ ॥ 


तब अनेक नौकर रथों में घोड़े, ॐट, बैल और खच्चर 
जोत, भरत के.रथ को चारों ओर से घेर कर, उनके साथ 
रघाना हुए ॥ २६॥ 


बलेनं गुप्तो भरतो महात्मा! 
सहार्यकस्यारत्मसमैरमात्येः२ । 
आदाय शनरुन्नमपेतशश्रु- [ 
गृ हाद्ययौ सिद्धः ध्वेन्द्रलोकात्‌ ॥ ३० ॥ 
इति सप्ततितमः सर्गः 


महापैयवान्‌ भरत नाना के आत्मसदृश विश्वासी मत्रियों 
अर सैनिकों से सुरक्षित हो एव शत्रुघ्न को साथ ले राजभवन से 


१ महात्मा-महाधैयो भरतः । (यो०) २ भ्रार्यकस्य--मातामहस्य । 
५.गो० ) । ३ आत्मसमैः--स्वप्रभाबसदशैः । ( गो० ) ४ अपेतशत्रु -- 
निष्कण्टकः सन्‌ | ( गो० ) 
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उसी प्रकार निमय हो चले, जिस प्रकार इन्द्रलोक से सिद्ध चलते 
हैं॥ ३०॥ 
अयोध्याकाण्ड का सत्तरवाँ सगे समाप्त हुआ । 

[ नोट--भरत बी राजग से अयोध्या जिस मार्ग से गऐ, वह राज 
मार्ग था । दूत जिस मार्ग से राजंग्रह गए थे, वह माग. समीप का था, 
क्रिन्तु उसमें अनेक नदियाँ और पहाड़ पड़ते थे | भरत जी के साथ रथ 
हाथी, घोड़े तथा श्रनेक मनुष्य थे, श्रतः वह पहाड़ी मार्ग उनके लिए 
उपयुक्त न था । अतः वे आम रास्ते से श्रयोध्या गए । ] 


—१00१—- 


र 
एकसत्ततितमः सगः 
स प्राङ्शुखो राजगृहाद भिनिर्याय वीर्यवान्‌$ ॥ 
सतः सुदामा दयुतिमानूसन्तीर्यावेच््य तां नदीम्‌ ॥१॥ ` 
पराक्रमी एवं तेशैस्वी भरत, राजगृह से रवाना हो कर, पूव 
की ओर चले । कुछ दूर पर उनको सुदामा नाम की नदी देख 
बड़ी | वे उस नदी के पार हुए ॥ १॥ 
ह्वादिनीं दूरपारां च प्रत्यकसनोतश्तरङ्िणीम्‌? । 
शतद्रमतरच्छीमान्नदीमिद्वाङ्नन्दनः ॥ २॥। 
अनन्तर बड़े फाँट बाली ह्राइनी नदी मिली, तिस. पीछे 
पश्चिमवाहिनी शातद्र ( सतलज ) मिलीं । इन दोनों नदियों के 
भी इक्ष्वाकुनन्दन भरत पार हुए॥ २॥ 
१ प्रत्यक्‌खोतस्तर्रङ्गणीम्‌-परिचिमप्रबाह्ं नदीम्‌ । (रा०) २ 
# पाठान्तरे--“राघवः?' । 
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एलाघाने नदीं तीत्वा प्राप्य चापरपर्षटान्‌र । 


शिलामाखुर्वतीं तीरी आग्नेयं शल्यकतेनम्‌ ॥ ३ ॥ 
फिर वें एलाधान गाँव के पास बहने बाली नदी को पार कर 
पर्षट नामक प्रास में पहुँचे.। फिर उस नदी को, जिसमें जो वस्तु 
डाल दो बह पत्थर हो जाय, पार कर और आग्नेय दिशा की 
ओर चल कर, वे.शल्यकतेन नामक नगर में पहुँचे ॥ ३॥ 
सत्यसन्धः शुचिः श्रीमान्‌ प्रेचमाणः शिलावहाभू । 
अत्ययात्प महाशेलान्बनं चैत्ररथं प्रति ॥ ४ ॥ 
उसके आगे सत्यसन्ध एक घर्मात्मा.अरत जी ने शिलावहा 
नदी देखी । फिर बड़े-बड़े पहाड़ों को बचाते हुए, वे चैत्ररथ नामक 
बन की आर चले || ४ ॥ 
सरस्वतीं च गर्गा च युग्मेन प्रतिपद्य च । 


उत्तरं वीरमरस्यानां भारुण्डं प्राविशद्वनम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रनन्तर सरवश्ती और गङ्गा के सङ्गम पर होते हुए, बीर- 
मतस्य नामक देश के इत्तर भागों को देखते हुए वे भारण्ड वन 
में पहुँचे ॥ ५॥ हक 
वेगिनीं च कुलिड्राख्यां हादिनीं पव॑ताइताम्‌ । 
यभुनां प्राप्य सन्तीर्शो बलमाश्वासयत्तदा ॥ ६ ॥ 
अनन्तर वेगवती, हप देने वाली और पव तों से घिरी हुई 
कुलिङ्गा को तथा यमुना को पार कर, उन्होंने सेना को विश्राम 
दिआ ॥ ६॥ 


१ पूव पर्षटाअपरपपंटा श्चेति ग्रामद्दयमस्ति । ( गो० ) २ शिलामा- 
कुर्वतीं--शिलामासमन्तात्कुव तीं । ( गो० ) 
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शीतीकृत्य तु गात्राणि क्लान्तानारवास्य वाजिनः। 
तत्र स्नावा च पीलाच प्रायादादाय चोदकम्‌ ॥७॥ 
नोड के शरीरों को ठंडा कि नके शारीर 
थके हुए घोड़ों के शरीरो की ठंडा किआ अर्थात्‌ ल 
की दर की | साथ के लोगों ने भी स्नान किए श्रौ 
जलपान किआ और रास्ते में पीने के लिए जल साथ ले, वे 
आगे बढ़े ॥७॥ 
[ टिप्पणी--जज् साथ इसलिए जिया था कि, आगे वन पड़ता 
था, वहाँ जल मिलने की सुवित्रा नहीं थी । 
: शजपुत्रो महारण्यमनमीच्णो पसेवितम्‌ | 
भद्रो भद्रेण यानेन मारुतःर खमिवात्ययात्‌ ॥८॥ 
इसके अनन्तर भरत जी निजेन महारेण्य में पहुँचे और भद्र 
लाति के हाथी ( इस जाति का हाथी बनों में खूब चलता ह्वै) 
पर सवार हो, बड़ी तेजी के साथ उस वन के पार हुए ॥ 5 ॥ 
भागीरथीं दुष्प्रतरामंशुधाने महानदीम्‌ । 
उपायाद्राघवस्तूर्ण प्राग्बटे विश्र ते पुरे ॥ ६ ॥ 
ङ्गाजी भव 
अंशुधान नगर के नीचे गङ्गा जी का पार करना असम 
था। छतः वे बड़ी शीघ्रता से प्राग्वट नामक प्रसिद्ध घाट पर 
पहुँचे ॥ ६ ॥ 
स गङ्गा प्राग्वटे तीवा समायो त्कुटिकोष्ठिकाम्‌ | 
सबलस्तां स तीत्वाथ समायाद्वमवरधेनम्‌ ॥ १० ॥ 


जव OORT लमिवात्वः 
र मङ्रेण-मद्रगजरूपेणयानेन । ( गे० ) २ मारुतः 


यात्‌--अ्तिवेगेनातिक्रान्तवान्‌ । ( रो[० ) 
वा० रा०--४६ 
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चे प्राग्वट घाट से गङ्गा को पार कर, कुटिकोष्ठिका नदी 
_ थर पहुँचे आर सेनासहित उसे भी पार कर, धर्मबद्ध न नामक 
आम में पहुँचे ॥ १० ॥ 
तोरणं दक्षिणार्धेन जम्बूप्रस्थपुपागमत्‌ । 
वरूथं च ययौ रम्यं ग्रामं दशरथात्मजः ॥ ११ ॥ 
फिर तोरण नामक ग्राम के दक्षिण की ओर जम्बूप्रस्थ राम 
में पहुँचे । फिर दशरथनन्दन भरत जी रमणीक वरूथ नॉमक' 
आम में पहुँचे ॥ ११ ॥ 
तत्र रम्ये बने वासं कृत्वाउ्सो प्राडमुखो ययौं । 
उद्यानश्चुजिहानायाः प्रियका? यत्र पादपाः ॥ १२ ॥ 
किर बरूथ ग्राम“के बन में ठहर, वहाँ से पूर की ओर 
रवाना हुए और उञ्जिहाना नाम की पुरी के उपवन में, जहाँ पर 
चन्धूक अथवा कदम्ब के पेड़ लगे थे, पहुँचे ॥ १२ ॥ 
सालांस्तु प्रियकान्‌ प्राप्य शीप्रानास्थाय वाजिनः । 
अनुज्ञाप्याथ भरतो वाहिनीं त्वरितो ययौ ॥ १३ ॥ 


उस साल और बन्धूक के उपत्रन में पहुँच, रथ में शीघ्रगामी 
घोडे जोत और सेना को धीरे धीरे पीछे आने की आज्ञा दे, 
अरत जी वहाँ से शीघ्रतापूव क रवाना हुए ॥ १३ ॥ 
[ टिप्पणी-उउ्बिद्दानापुरी के आगे कोसलराज्य की सीमा आरंभ 
होती थी--श्रतः पने राज्य में किसी प्रकार का खटका न समक, सेना 
- का साथ छोड़, भरत ५१, रथ में बैठ, शीधरतापूर्वक श्रयोध्या की ओर 
प्रस्थानित हुए।] | र 


१ प्रियका--बन्धूकाः कद्स्बावातन्ति ( गे।० ) । 
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वासं कृत्वा सर्वतीर्थे तीर्त्वा चोचानिकां! नदीम्‌ । 
अन्या नदीश्च विविधाः पार्वतीयैः स्तुरङ्गमैः॥ १४॥ 
( रास्ते में अरत जी ने ) सवतीर्थ नामक ग्राम में ठहर 
'उत्तानका नदी को पार किआ । फिर अन्य अनेक नदियों को 
उन पहाड़ी घोड़ा की सहायता से पार ळित्मा | १४॥ 
हस्तिपृष्ठकमासाद्य कुटिकामत्यवर्तत । 
ततार च नरव्याघ्रो लौहित्ये सिकतात्रतीम्‌॥ १४ ॥ 


तदनन्तर हस्तिप्रष्ठक नगर के समीप कुटिका नदी पार की। 
पुरुषश्रेष्ठ अरत ने लोहित्य नगर के पास सिकतावती नदी को 
पार किश्रा ॥ १५॥ 
एकसाले स्थाणमतीं बिनते गोमतीं नदीम्‌ । 
कलिङ्गनगरे चापि प्राप्य सालवनं तदा ॥ १६ ॥ 
भरत जी एकसाल नगर में स्थाणुमतो नदी को और 
बिनतनामक नगर में गोमती नदी को पार कर, कलङ्गनगर 
के सालवन में पहुँचे ॥ १६॥ 
भरतः चिप्रमागच्छत्सुपरिश्रान्तवाहनः । 
वनं च समतीत्याशु शव ्यामरुशोदये ॥ १७॥ 
भरत जी बड़ी तेजी से यात्रा कर रहे थे | अतः रथ 
_ के घोड़े थक गए थे । अंतः वे रांत भर सालवन में विश्रामाथ 
ठहर गए । जब रात बीती और सबेरा हुआ ॥ १७ ॥ 
१ उत्तानिकां - उन्‍नतजलत्वेनतदाख्यां । ( गो० ) २ पावेतीयेः-- 
पर्वतः देशोत्पन्नैः । # पाठान्तरे-“स कपीवतीम” । 
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अयोध्याँ मनुना राज्ञा निर्मितां सन्ददर्श ह । 
ताँ पुरी पुरुषव्या्रः सप्तरात्रोषितः पथि ॥ १८ ॥ 


तब वहाँ से रवाना हो भरत ने महाराज मु को ता 
अयोध्यापुरी देखी । राजगृह से अयोध्या तक आने में, शाहते 
भरत को सात राते ( दिन ) लगीं॥ १८॥ 
अयोध्यामग्रतो दृष्टा सारथि वाक्यमत्रवीत्‌ । 
एषा नातिप्रतीता मे पुण्योद्याना यशस्तिनी ॥ १६॥ 
दूर ही से अ्रयोध्या को देख, भरत्‌ जी सारथी से कहने लगे | 
कि, यह पुरी तो सुके जरतसिद्ध ओर स्त्रच्छ एवं हरे भरे 
उद्यानों से पूर्ण अयोध्या जैसी तो नहीं जान पड़ती ॥ १६ | 
अयोध्या दृश्यते दूरात्सारथे पाण्डसत्तिका । 
यज्ञभिगुणसम्मन्नैबराह्मणेवे दपारगैः ॥ २० ॥ 
१भूयिष्ठप्दराकीणा राजञपिपरिपालिता । 
अयोध्याया पुरा शब्दः श्रूयते तुयुलो महान्‌ ॥२१॥ 
हे साय्थे!दूर से देखने पर तो अयोध्या पीली मिट्ट काँ एक ढेर 
सा जान पड़ती है । देखो,अस्यन्त समृद्धशालिनी और राजर्षियों | 
द्वारा पालित अयोध्यापुरी में तो पहले यज्ञकर्ता, गुणी एबं वेद- 
पाटी ब्राह्मणों का बड़ा तुमुल शऋ सुनाई पड़ता था ॥२०॥२१॥ 


समन्तान्नरनारीणां तमद्य न शृणोम्यहम्‌ | 
उद्यानानि हि सायाह्न क्रीडित्बोपरतेनरेः ॥ २२ ॥ 
IER १ 


१ भूयिष्ठं-मृशं । ( गो० ) 
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र चारों ओर खी पुरुषों का जो बड़ा कोलाहल हुआ 
करता था, बह तो मुझे आज सुनाई ही नहीं पड़ता । यहाँ के 
उपबनों में सायङ्काल के समय खेले से निवृत्त हो, बहुत से 
पुरुष ॥ २२॥ 

समन्ताहिय्रधावड्धि! प्रकाशन्ते ममान्यदा । 
तान्यद्यातुरुदन्तीव परित्यक्तानि कामिभिः ॥ २३ ॥ 
च ` श्व पड़ते प्र ~< नो 

पहले इधर उधर दौड़ते हुए देख पड़ते थे, किन्तु आज त 
वे उपवन मुझे कामी लोगों छारा परिंत्यक्त होने के कारण रोते 
हुए से जान पड़ रहे हें ।। २३ ॥ 

अरण्यभूतेब पुरी सारथे प्रतिभाति से। 

न छात्र यानेच श्यन्ते न गजैने च वाजिभिः ॥ २४॥ 

निर्यान्तो वाऽभियान्तो वा नरपुख्या यथापुरम्‌ । 

उद्यानानि पुरा मान्ति मत्तप्रमुदितानि च॥ २४॥ 

सारे ! यह अयोध्या नहीं, किन्तु यह्‌ तो मुझे उजडी हुई 
री. का बन जैसा जान पड़ता है । क्यॉकि यहाँ न. तो कोई 
सबारी और न-कोई हाथी अथवा घोड़ों.पर गा प्रतिष्ठित पुर- 
बासी आते जाते देख पड़ते हैं.। वाटिक़ाओं में पहले .खूब चहल 
पहल बनी रहती थी ॥ २४ ॥ २५ 

जनानां रतिसंयोगेष्वत्यन्तगुणवन्ति च । 

तान्येतान्यद्यः पश्यामि निरानन्दा[नि सवशः ॥ २६ ॥ 


RR १०७ ०७ न्स 
१ अन्यदा-पूर्व । (गो०) २ रतिसयोगेषु--स्तययसंयोगेषु । (गो०) 
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ओर बाटिकाएँ, विहार करने के लिए एकत्र हुए जनों से भरी 
रहती थीं और जो अनेक प्रकार के फूले हुए बृत्तों तथा लता 
गहादि से शोभायमान होती थीं--उन वाटिकाओं में मुझे आज 
उदासी सी छाई हुई देख पड़ती हे ॥ २६॥ 


सस्तप्ेरनुपथं विक्रोशद्भिरिव द्रुमेः । 
नाद्यापि भ्यते शब्दो मत्तार्ना मृगपक्तिणास्‌ ॥२७॥ 


संरक्तां मधुरां बाणीं कल व्याहरतां बहु | 

चन्दनागरुसंपृक्तो धूप सम्मूछितोऽतुलः ॥ २८ ॥ 

प्रवाति पवनः "श्रीमान्‌ न्किन्नु नाथ यथापुरस । 

भेरीमुदङ्गवीणानां कोणसङ्गदवितः पुनः || २६ ॥ 

सड़कों के अगल बगल लगे हुए वृक्ष पत्तों से रहित हो मानों 

चिल्ला चिल्ला कर राते हुए से जान पडते हैं ! मदमाते मगो 
ओर पक्षियों के अनुराग में भर कर, कलरब करने का शब्द भी 
तो आज नहीं सुनाई पड़ता । ट्रे सूत ! इस परी में सदा चन्दन 
ओर अगर की धूप से धृपित अत्यन्त सुगन्धित पवन चला 
करता था, किन्तु आज वैसा पवन भी तो नहीं चल रहा है । पहले 
भेरी , मृदङ्क और वीणा आदि बाजों के बज्ञाए जाने का शब्द 
बार-बार हुआ करता था ॥.२७ ॥ २८ ॥ २६॥ 


किमद्य शब्दो बिरतः सदाऽदीनगतिः पुरा । 
अनिष्टानि च पापानिरे पश्यामि विविधानि च॥३०॥ 


१ धूपसंमूर्छित:--धूपन्याप्तः । (गो०)२ श्रीमान्‌-रमणीयः।(गो०) 
३ पापानि-क्र,राणि । ( गो० ) 
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किन्तु आज्ञ क्या कारण है, जो वह पहले जैसा प्रसन्न करने 
चाला शब्द बंद है ? मुझे तरह-तरह के अनिष्ट और क्रूर शकुन 
दिखलाई पड़ते हैं ॥ ३० ॥ 
१निमित्तान्यमनोज्ञानि? तेन सीदति मे मनः । 
सर्वथा कुशलं खत दुलंभं मम बन्धुषु ॥ ३१॥ 
देखने ही से दुःख देने इन अपशक्कुनों से मेरा मन 
दुःखी हो रहा है. । इससे मुके जान पड़ता है कि, मेरे बन्धुं 
बान्धवों का कुशलपूव क होना, सव था दुलभ हे ॥ ३१॥ 
तथा ह्यसति संमोहेर हृदयं सीदतीव मे । 
विषण्ण:४ श्रान्तहृदय+खनस्तः संलुलितेन्द्रियः६॥३२॥' 
हे सूत | घबड़ाने का ऋरण न होने पर भी,मेरा.हृइय जोर- 
जोर से धड़क रहा है, मन उदास हे और भय के कारण सब 
बाह्य इन्द्रिया क्षुब्ध हो रही हैं ॥ ३२॥ 
भरतः प्रविवेशाशु पुरीमि ्वाङपालिताम्‌ । 
. द्वारेण पैजयन्तेन प्राबिशच्छान्तवाहनः ॥ ३३ ॥ 


भरेत जी इक्ष्वाकुपालित अयोध्यापुरी में, पुरी के बैजयन्त 
नामक पश्चिमद्वार से घुसे । उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत॑ 
. थक गए थे ॥ ३३॥ 


१ निमित्तानि--अशुभसूचकानि ।(गो०) २ श्रमनोशानि--दर्शनमार्जेण 
दुःख कराणि । (गो०) ३ संमोहे--संमोहकारणे | (गो०) ४ विषण्णः 
बुखितः । (गो०) ५ श्र।म्तह्ृद यः--कछ्ुषितमनस्कः । (गो०) ६ छुलि- 
तेन्द्रियः--छु शितवाह्ष न्द्रियः | ( मो० ) 
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दाःस्थेरत्याय विजयं एषटस्तैः सहितो ययौ | 
स सवनेकाग्रहृदयो१ दास्यं प्रत्यच्य ते जनस्‌ ॥२४॥ 
प्रौर (रीत्याचुसार) 
शी को देख द्वारपाल उछ खडे हुए उ 
र उनके साथ हो लिए। उस समय भरत जीका 


र 


सन व्यग्र दो रद! था । श्रतः उन्होंने उन द्वारपाले को सत्कार- 
पूवक लौटा दिआ ॥ ३४ ॥ 

सतमश्वपतेः कलान्तमश्रवीत्तत्र राघवः । के 

किमहं त्वंरयानीतः कारणेन विनाउनघर ॥ ३४ ॥ 

ब से भरत जी 
सारथी जो बहुत थक गया था उस र 

न्ने SS 1 किस लिए विना कारण बतलाए शीघ्रता + 

| हूँ ॥ 
मैं यहाँ बुलाया गया हू ॥ ३४ : 

ग्रशुमाशङ्कि हृदं शीलं" च पततीब* से । 


९ 


श्रता' नो यादृशाः पूवं नृपतीनां विनाशने ॥ ३६ ॥ 


शाङ्काएँ उत्पन्न हो रही 
में अनेक प्रकार की अशुभ शङ्काए उत्पन्न ह 
९ क पर दीनता छाती जाती न । शजाओं ह र देश पर 
जो अमाङ्गलिक लक्षण देख पड़ते हैं और जिन्हें मैंने पहले सुन 
रखे हैं. ॥ ३६॥ ae 
आकारास्तानहं सर्वानिह पश्यामि सारथे । 
संमार्जनबिहीनानि परुषाण्युपलक्षये ॥ ३७ ॥ 


नाः (ग) २ र्य -सत्कार पूर्वक 
; ’ ९ ९ = बंक 
हृदयः--व्याकुलमनाः। (गो०) २ प्र त्क व 
व ३ अनंघेति--चिन्तासमर्थतोक्तिः । (गो ०) ४ शीलं 
नियंदेन्यरद्धितस्वभाव: । (शि०) ५ पतति--श्रप्तगब्छुतीव (शि०) । 
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हे सारथे ! आज वे ही सब कुलचण मुझे यहाँ देख पड रहे 
हैं। देखो, गृहस्थों के घर विना झाडे बुहारे होने के कारण गंदे 
जान पडते हं. ॥ ३७ ॥ 
गसंयतकवाटानि श्रीविहीनानि सवशः । 
बलिकर्म विहीनानि धूपसम्मोदनेन च ॥ ३८ ॥ 
द्वारो के किवाड खुले पड़े हैँ,सब घरों की शोभा नष्ट सी हो 
गई है । वे सब वलिकम-विहीन, धूपगन्थ रहित हें॥ ३८॥ 
अनाशितकुटुम्बानि प्रभाहीनजनानि च | 
गलच्मीकानिः पश्यामि कुटुम्बिमवनान्यहमू ॥३६॥ 
तथा भूखे और हतश्री जनों से भरे हं । गृहस्थों के मकान मुझे 
विचित्र ध्वजाओं और बंदनवारों सें रहित देख पड़ रहे हैं ॥३६॥ 
अपेतमाल्यशोभान्यप्यसंमुशजिगणि च । 
देवागाराणि शून्यानिर न चाभान्ति यथापुरम्‌ ॥४०॥ 
किसी भी गहस्थ के द्वार पर पुष्पमालाए लटकती नहीं देख 
पड़ती--सब घरों के आँगन बिना भाड़े-बुहारे पडे हैं. । देवालयों 
में पजारी आदि कोई भी नहीं है, उनकी जैसी पहले शोभा थी, 
चैसी अब नहीं है. ॥ ४० ॥ 
देवतार्चाः प्रविद्धाश्रर यज्ञगोष्ठ्य“स्तथाविधाः । 
माल्यापणेषु राजन्ते नाद्यपण्यानि वा तथा ॥४९ ॥ 


१ अलक्ष्मीकानि-- विचित्रध्वजतोरणाद्यमाबात्‌ । (रा०) २ शुज्यानि-- 
पूजापरिचारिकादिरहितानि । (गो०) ३ प्रविद्धा:-छताः ।(गो ०)४ यज्ञ- 
मोष्ठ्यः--यज्ञसभाः । ( गो० ) 
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न तो कोई देवताओं का पूजन कर रहा है आर न यज्ञः 
शालां में यज्ञविधान ही हो रहे हैं। आज फ़ूलमालाओं की 
तथा अन्य वस्तुओं की दूकानें शोभाहीन हो रही हे ॥ ४१॥ 


दृश्यन्ते वशिजोऽप्यद्य न यथापूव मत्रवै । 
व्यानसँविग्नहृदया नष्टव्यापारयान्त्रताः ॥ ४२ ॥ 
यहाँ पर पहले की तरह व्यापारी भी प्रफुल्ल मन नह दख 
पड़ते । चिन्ता के भारे इनका सन घबड़ाया हुआ है. क्योंकि 
इनको व्यापार बंद सा हो गया है.॥ ४२॥ 


देवायतनचेत्येषु दीनाः पक्षिगणास्तथा । 
मलिनं चाश्रुपूर्णाच् दीनं ध्यानपरं कृशम । 
सस्रीपू सं च पश्यामि जनमुत्कणिठतं पुरे ॥ ४३ ॥ 


~ 


देवताओं के मन्दिरं में तथा देवालयांवशेषों के पक्षिगणा 
उदास बैठे हैं | सेते कपड़े पहिने, आँखों में आँसू भरे उदा 
चिन्ताग्रस्त, ठुबले पतले और उत्क ठत खी पुरुध ही मुझे नगर 
भी में देख पड़ते हें ॥ ४३ ॥ 


इत्येवसुक्त्वा भरतः सतं तं दीनमानसः । 
तान्यरिष्टान्ययोध्यायां प्रेच्य राजगृहं ययौ || ४४ ॥ 
उदास सन भरत जा, उस प्रकार क वचन उस सूत स कहते 


और अयोध्या में उन अरिष्टो को देखते हुए, राजभवन की ओर 
गए ॥ ५४ ॥ 


— 


१ यान्त्रताः-सङ्गितासन्त | { शि० ) 
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तां शून्य “शृङ्गाटक 'वेश्मरथ्यां 
रजोरुण रेद्वारकपाट यन्ञास्‌ । 
दृष्टा पुरी मिन्द्रपुरप्रकाशां 
0 
दुःखेन सम्पूणतरो बभूव ॥ ४५॥ 
उस इन्द्रपुरी के समान, अयोध्यापुरी के चौराहों और गलियों 
को जनशून्य और मकानों के किवाडों और किवाड़ों के कील 
कांटो को धूलघूसरित ( अर्थात्‌ गर्दा पड़ी हुईं ) देख, भरत जी 
अत्यन्त दुःखी हुए ॥ ४५ ॥ 
बहूनि पश्यन्‌ मनसो$प्रियाणि 
यान्यन्यदा® नात्रक्क पुरे बभूवुः । 
„ अवाक्शिरा दीनमना नहृष्टः . 
पितुर्महात्मा प्रविवेश वेश्म ॥ ४६ ॥ 
इति एकसप्ततितमः सगः | 
भरत जी ने ऐसे अनेक अप्रिय दृश्यों को, जो इसके पूव 
उन्होंने कभी नहीं देखे थे, देख कर--नीचा सिर किए हुए ऑर 
उदास मन होने के कारण हर्षरहित हो, अपने महात्मा पिता 
के घर में प्रवेश किया ॥ ४६॥ ० 
अयोध्याकांड का इकहत्तरवाँ सग समाप्त हुआ | 
५ शून्या:--जनरहिताः | (गो) २ शज्ञाटक वेश्मरथ्या:--चतुष्पथ 
ग्रहवीथयोयस्यां । (गो०) ३ रजोर्णद्वारकपाटयंत्राम्‌--रजोभिः मलिनानि- 
द्वारस्थकपारानां दारुबन्धादीनियस्यां | (गो०) ४ श्रन्यदा-पूर्वकाले । (गोऽ) 
ओ पाठान्तरे--“नास्य?' | ` : 
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अपश्यंस्तु ततस्तत्र पितरं पितुरालये । 
जगाम भरतो द्रष्टु मातर मातुरालये ॥ १ ॥ 


में ~ >> < 
भरत जी पिता के घर में पिता को न देख, माता के दशेन 
की लालसा से अपनी माता के घर में गए ॥ १॥ 


अनुप्राप्तं तु तं दृष्टा केकेयी प्रोषितं सुतम्‌ । 
(९ 
उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सौबणमासनम्‌ ॥ २ ॥ 
बहुत दिनों बाद बिदेश से (लौट कर घर आए, अपे प्रिय 
पुत्र भरत को देख, केकेयी हष में मप्र हो, सोने की चोकी से 
उठ खड़ी हुई ॥ २॥ 
स प्रविश्यैव धर्मात्मा स्वगृहं श्रीविवजिंतम्‌ । 
भरतः प्रतिजग्राह जनन्याश्चरणौ शुभौ ॥ ३ ॥ 
धर्मात्मा भरत जी ने अपनी साता के घर में जा कर देखा 
कि, घर की शोभा नष्ट हो गई है । अनन्तर भरत जी ने अपनी 
माता के शुभ दोनों चरण छुए ॥ ३॥ 
सा मूध्नि सञ्चुपाघाय परिष्वञ्य यशस्विनम्‌ । । 
अङ्ग भरतमारोप्य प्रष्टु समुपचक्रमे ॥ ४ ॥ 


उसं समय कैकेयी भरत जी का मस्तक सूघ, उनको हृदय 
से लगा और गोदी में बैठा कर, उनसे पूं छने लगी ॥ ४॥ | 
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अद्य ते कतिचिद्रात्रयश्च्युतस्याः यकर वेश्मनः ! 
अपिर नाध्वश्रमः शीघ्र रथेनापततस्तव ॥ ५ ॥ 
हे वत्स ! आज तुमको नाना के घर से चले कितने दिन हो 
गए ? तुम रथ पर सवार जल्दी जल्दी आए हो, सो रास्ते।की 
थकावट तो तुम्हें कष्ट नहीं दे रही है ॥ ५॥ 
आर्यकस्ते सुङुशली युधाजिन्मातुलस्तव । 
प्रवासाच सुखं पुत्र सव मे वक्तुमहसि ॥ ६ ॥ 
हे वत्स ! तुम्हारे नाना और मामा युधाजित्‌ तो बहुत 
अच्छी तह से हैं? बेटा ! जब से तुम विदेश गए, तब से रहे 
तो अच्छी तरह न ? यह सब मुझे बतलाओ ॥ ६॥ 
एवं पृष्टस्तु कैकेय्या प्रियं पार्थिवनन्दनः । 
आचष्ट भरतः स्वं मात्रे राजीवलोचनः ॥ ७ ॥ 
कैकेयी के इस प्रकार पूछने पर प्रिय राजकुमार कमलनयन 
मरत ने अपनी माता से वहाँ का सारा वृत्तान्त कहा ॥७॥ 
अद्य मे सप्तमी रात्रिश्च्युतस्थायकवेश्मनः ! 
अम्बायाः कुशली तातो युधाजिन्मातुलश्र मे ॥ ८ ॥ 


हे अम्मा ! नाना का. घर छोड़े हुए सुमे आज सात रातं 
बीत चुकीं । मेरे नाना और मामा अच्छी तरह हें ८॥ 


Se ii ME EN कया 
१ च्युतस्य=-निर्गंतस्य । (गो० ) २ र्यकः मातामहः । (गो०) 
३ श्रपिः-प्रश्ने.। ( गो० ), | 
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यन्मे धनं च रत्न च ददौ राजा परन्तपः । 
रि e ° [ 
परिश्रान्तं पथ्यत्रत्ततोऽहः पूर्वमागतः ॥ ६ ॥ 
शत्रुओं का दमन करने बाले राजा केकय ने सुके बिदाई 
सें जो रत्न धन दिए हैं, उन छबको मैं रास्ते ही में छोड़ कर 
आगे चला आया हूँ । क्योंकि सवारियों के जानवर बहुत थक 
गए थे ॥ & ॥। 
राजवाक्यहरेद तसत्वर्यमाशोऽहमागतः । 
यदह प्रष्टुमिच्छामि तदश्ब्रा वक्तुमह ति ॥ १० ॥ 
महाराज का संदेसा ले कर जो दूत गए थे, उनके जल्दी 
करने पर ही मैं इतनी जल्दी आया हूँ । हे अम्मा। अब मैं जो 
कुछ पूछू उसका तू उत्तर मुझे दे ॥ १०॥ 
शून्योऽयं शयनीयस्ते पर्यङ्को हेम भूषितः 
न चायमिक्ष्याकुजनः! प्रहृष्टः प्रतिभाति मे ॥ ११॥ 
तुम्हारा यह सुवणं का पलंग महाराज विना सूना क्यों हे ? 
महाराज के कोई भी जन मुझको प्रसन्न नहीं जान पड़ते ॥ ११॥ 
राजा भवति भूयिष्ठ मिहाम्बाया निवेशने । 
तमह नाद्य पश्यामि द्रष्टुमिच्छन्निहागतः ॥ १२ ॥ 
महाराज अधिकतरः तेरे ही घर से रहा करते थे-सो वे 
अज नहीं देख पड़ते । मैं उन्हीं के दशन करने को यहाँ आया 
हँ ॥ १२॥ 
पितुग्रहीष्ये चरणों तं ममाख्याहि पृच्छतः । 
आहोस्तिदम्ब ज्येष्ठायाः कोसल्याया निवेशने ॥ १३॥ 


१ इच्ाकुजनः - दशरथजनः । (गो०) २ भूयिष्ठ प्राचुर्येण | (गोऽ) 
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इस समय पिता जी कहाँ हैं ? मुझे यह बतलाओ क्योंकि सैं 
उनके चरणयगल में प्रणाम करूंगा । वे क्या मेरी माताओं में 
सब से अडी मासा कौसल्या जी के घर में हैं ? ॥ १३ ॥ 
तं प्रत्युवाच कैकेयी १प्रियतरद्घोरमग्नियस्‌ । 
अजानन्तं ` प्रजानन्तो राञयलोभेन मोहिता ॥ १४ ॥ 
इन प्रश्नों के उत्तर में, सारा वृत्तान्त जानने वाली कैकेयी 
राउ्यप्राप्ति के लोभ में फँस, महाराज का वृत्तान्त न जानने वाले 
भरत से प्रियासंबाद की तरह, घोर अप्रिय बचन बोली ॥ १४॥ 
या गतिः सर्वभूतानां तां गति ते पिता गतः । 
[जो महात्मा तेजस्यी यायजूकः सतांगतिम्‌ ।।१४।। 
हे बेटा ! सब प्राशियों की जो गति होती है, उसी गति को 
तुम्हारे महात्मा तेजस्वी और सञ्जनों के आश्रयस्थल पिता महा- 
राज दशरथ प्राप्त हुए हैं ॥ १५॥ 
तच्छ त्वा भरतो वाक्यं रधर्मामभिजनयाञ्शुचिः 
पपात सहसा भूमौ पितृशोकबलादिंतः ॥ १६ ॥ 
कैकेयी की यह वात. सुनते ही, धरमात्माओ के वश में उत्पन्न- 
निष्कपट भरत, पितृशोक से विकल हो, सहसा प्रथिवी पर गिर 
पड़े ॥ १६ ॥ 
हा हतोऽस्मीति कृपणां दीनां वाचश्रुदीरपन्‌ । 
निपपात महाबाहुर्बा हू विज्षिप्य वीयवान्‌ ॥ १७ ॥ 


१ प्रियवत्‌--प्रियमिव । (गो०) २ श्रजानन्तं-राजबृत्तान्तमजा- 
नन्तं । (गा०) ३ धर्मामिजनवान्‌--धम युक्तेबंशवान्‌ (रा०) 
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आर गिरते समय, महाबाहु एवं महाबली भरत जी दोनों 
हाथ प्रथिवी पर पटक “हाय मैं मारा गया” कहकर, करुणापूण 
वचन बोले ॥ १७॥ i 
ततः शोकेन संविग्नः पितुमरणदुःखितः! । 
विललाप महातेजा आन्ताकुलितवेतनः ॥ १८॥ 
तदनन्तर महातेजस्वी भरत, पिता के मरने का संवाद सुनने 
के कारण, शोक होने के कारण सें विकल हो गए, और विलाप 
करने लगे ॥ १८॥ है 
एतत्सुरुचिरं भाति पितुम शयनं पुरा । 
शशिनेवामलं रात्रौ गगनं तोयदात्यये || १६ ॥ 
बादलों के विदा होने पर अर्थात्‌ शरत्काल में चन्द्रमा से 
। आकाश की जैसी शोभा होती है, पहले वैसी ही शोभा मेरे पिता 
से इस सेज को थी ॥ १६ ॥ 
यदिदं न विभात्यद्य विहीनं तेन धीमता । 
व्योमेव- शशिना हीनं विशुष्क इव सागरः ॥ २० ॥ 
आज उन बुद्धिमान पिता जी के बिना चन्द्रहीन आकाश 
जलहीन सागर की तरह यह सेज मुझे बुरी मालूम पड़ती 
हे ॥। २० ।। 1 
बाष्पमुत्सृज्य कण्ठेन स्पातंः परमपीडितः । 
परच्छाद्य वदनं श्रीमहरख्नेण जयतांवरःर ॥ २१ ॥ 


मरणदुःखित:--मरणभवणेन सञ्जातदुःख ।,( गो० ) २ भ्रान्ता-- 
श्रनबस्थिता । (गो०) ३ जयतांवरः भरत: | ( शि० ) # पाठान्तरे-- 
“संबीतः? | 
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इस प्रकार भरत अपना सुख वख से ढक आँसू बहाते, 
अत्यन्त व्यथित हो, गद्गदू कंठ से विलाप करने लगे ॥ २१॥ 


तमार्त देवसङ्काशं समीच्य पतितं भुवि । 
निकृत्तमिव सालस्यं स्कन्धं परशुना वने ॥ २२॥ 


जिस प्रकार वन में कुल्हाड़ी से कटा हुआ शालबृक्ष का 
गुद्दा गिर पड़ता है, उसी प्रकार देवता के समान भरत जी, 
पिता की मृत्यु से दुःखित हो, भूमि पर गिर पड़े ॥ २२॥ 


माता मातङ्गसङ्काशं चन्दरार्कसदशं भुवः । 
उत्थापयित्वा शोकातं वचनं चेंदमन्रवीत्‌ ॥ २३॥ 


kd 3 त्र ने व्य बी 
यह देख, कैकेयी चन्द्र, सूय ऑर हाथी के समान तेजर 
शोकाकुल अपने पुत्र को प्रथिवी से उठाकर, उससे बोली ॥।२३॥ 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेषे राजपुत्र महायशः । 
त्वद्विधा न हि शोचन्ति सन्तः सदसि सम्मताः! ॥२४॥ 
जकुमार ! उठो !! तुम जमीन पर क्यों 
पड़े दे pa ओर सभ्य लोग कभी शोक नहीं 
करते ॥ २४॥ 
दानयज्ञाधिकासहि शीलं? श्रुतिः वचोनुगा । 
बुद्धिस्ते* बुद्धिसम्पन्न प्रमेवाकस्य* मन्दिरे ॥ २४.॥ 


१ सदसिसंमता-सभ्या इत्यर्थः (गो०) २ शीलं सद्वृत्त । (गो०) 


भू.लिव चोवेदवाक्यं । ( गो०) ४ बुद्धि--श्रव्यवसायः | (गो०) ५ श्रक- 
स्यप्रभामन्दिरइव -सूरयप्रभायथास्वस्थानेनिश्चला भबति तथातेबुद्धि 
निंश्चलामातीत्यरथः । ( गो०) 

वा० रा०- ४९ 
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हे बुद्धिमान्‌ ! जिस प्रकार सूर्य की प्रभा अपने स्थान पर 
निश्चल होती है--उसी प्रकार तुम्हारा अध्यवसाय, दान, यज्ञ, 


? 
सदाचरण और वेदवाक्यों का अनुसरण करने वाला है 
निश्चल हे ॥ २५॥ 


स रुदित्वा चिरं कालं भूमी विपरिवृत्य च । 
जननीं प्रत्यवाचेदं शोकेबहुभिरावत ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार माता के सममाने पर भी बहुत देर तक भूमि 
पर लोटते और रोते रहे । तदनन्तर श्रत्यन्त शोकाकुल हो माता 


से बोले ॥ २६ ॥ 
अभिवेक्ष्यति रामं नु राजा यज्ञं नु यक्ष्यते । 
. इत्यहः कृतसङ्कल्पो हृष्टो यात्रामयासिषम्‌ः ॥ २७॥ 


हे अम्मा ! मैंने तो यह समभा था कि, महाराज श्रीराम को 
ऱ्या >> गे 9 


राज्य देंगे और स्वयं कोई यज्ञानुष्ठान करेंगे । इसीलिए मैं प्रस्न 
हो, वहाँ से चला था ॥ २७ ॥ 


तदिदं ह्यन्यथाभवं व्यवदीण मनो मम । 
पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतम्‌ ॥ २८॥ 
किन्तु इस समय उसके विपरीत देख मेरा मन* टुकड़े टुकड़े 


हुआ जाता हे । क्योकि अब मैं अपने सदाहितेषी फ्ता को नहीं 
देख पाता ॥ २८ ॥ 


१ यात्रामयासिषम्‌--यात्रामकार्ष । (गो०) 
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अम्ब केनात्यगाद्राजा व्याधिना मर्यःनागते । 
धन्या रामादयः सर्वे येः पिता संस्कृतः स्वयम्‌ ॥२६॥ 
हे अम्मा ! महाराज को कया धीमारी हुई थी कि, मेरे आने 
के पूर्व ही उन्होंने शारीर छोड़ दिया ? धन्य हैं श्रीराम आदि 
भाई जिन्होंने पिता की औध्वदैहिक क्रिया की होगी ॥ २६ ॥ 
न नूनं मां महाराजः प्राप्त जानाति कीत्तिमान्‌ । 
उपजिप्न द्वि मां मूर्ष्नि तातः सन्नम्य सत्वरम्र्‌ ॥३०॥ 
निश्चय ही कीर्तिशाली महाराज को यह नहीं मालूम कि मैं 
यहाँ आ गया हूँ -नह्दीं तो वे अवश्य अपना मस्तक झुका मेरे 
सिर को तुरन्त सू घते ॥ ३०॥ 
क्क स पाणिः सुखस्पर्शस्तातस्याक्लिष्कमंणः । 
येन मां रजसा ध्वस्तमभीच्णं परिमाजति ॥ ३१ ॥ 
आ हा ! महाराज का वह हाथ, जो अंग से स्पशं करते 
ही मुझे सुख दिया करता था और मेरे धूलधूसरित शरीर की 
धूल बार बार झाड़ता था, क हा गया गया ! ॥ ३१ ॥ 
यो मे आता पिता बन्धुयंस्य दासोऽस्मि धीमतः । 
तस्य मां शीप्रमार्याहि रामस्याक्लिष्टकमणः॥ ३२॥ 
अब जो मेरे भ्राता, पिता और बन्धु हैं और जिन बुद्धिमान्‌ 


का सैं दास हूँ, उन श्रीरामचन्द्र का पता मुके शीघ्र बतला कि. 
बे कहाँ हैं ? | ३२ ॥ 
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पिता हि भवति ज्येष्ठो भम मार्यस्य? जानतः । 
तस्य पादो ग्रहीष्यामि स हीदानीं गतिमेम ॥ ३३ ॥ 
क्योंकि धर्मज्ञ और विवेकी जन का जेठा भाई पिता के 
तुल्य होता है । अतः मैं उनके पैर पड़.गा। क्योकि अब तो 
सुके उन्हीं का सहारा है ॥३३॥ 
धर्मविद्धर्म नित्यश्च सत्यसन्धो डढत्रतः । 
आर्यः किन्नबीद्राजा पिता मे सत्यविक्रमः ॥ ३४ ॥ 
हे माता ! धर्मज्ञ और धमं में निरत रहने वाले, सत्यप्रतिज्ञ 
तथा दृढ़त्रत महाराज मेरे विषय में क्या आज्ञा कर गए हू 
र अथवा मेरे लिए क्या कह गए हें ॥ ३४ ॥ 
पश्चिमं साधु सन्देशमिच्छामि श्रोतुमात्मनः । 
इति पृष्टा यथातत्त्यं कैकेयी वाक्यमत्रवीतू ॥ २९ ॥ 
सो मैं अपने विषय में महाराज का ऑन्तम सन्देशा सुनना 


चाहता हूँ भरत जी कें ऐसा पूँछने पर कैकेयी ने जो ठीक बात 
थी वही कही ॥ ३५ ॥ 


रामेति राजा विलपन्‌ हा सीते लच्मणेति च । 
स महात्मा परं लोक गतो गतिमतां वरः ॥ ३६ ॥ 


| (कैकेयी बोली मरते समय महाराज ने तुम्हारा तो नाम भी 
नहीं लिआ) उत्तम गति को प्राप्त होने बालों में श्रेष्ठ महाराज, 


१ धम'मार्यस्यजानत:--धर्नाजानत श्रायस्य श्रे ष्ठस्य विवेकिनः 
पुरुषस्य । (रा०) २ पश्चिम संदेशं- श्रन्त्यकालिकम्‌ । (रा०) 
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हा राम ! हा सीता ! हा लक्ष्मण !६कहते' और विलाप करते हुए, 
परलोक सिघारे हैँ ॥ ३६॥ 


इमां तु पश्चिमां वाचं व्याजहार पिता तव। 
कालधर्मपरिचषिःः पाशैरिव महागजः ॥ ३७ ॥ 
बड़ा हाथी जिस प्रकार बंधन में बाँधा जाता है, उसी प्रकार 


तुम्हारे पिता ने काल और धमं के वश हो, कर, अन्तिम समय 
यह कहा था ॥ ६७॥ 


सिद्धार्थास्ते नरा राममागतं सीतया सह । 
लच्मणं च महाबाहुं द्रच्यन्ति पुनरागतम ॥ ३८॥ 
कि, वे नर ही सफल मनोरथ होंगे, जो सीतासहित श्रीराम 
और लक्ष्मण'वन से लौटा हुआ देखेंगे ॥ ३८॥ 
तच्छू त्वा विषसादेव दवितीयाप्रियशंसनात्‌ । 
विषण्णवदनो भूत्या भूयः प्रच्छ मातरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जब कैकेयी ने यह दूसरी अग्रिय बात कही, तब भरत जी और 
भी अधिक उदास हुए और फिर माता से पूछने लगे ॥ ३६॥ 
क़ चेदानीं स धर्मात्मा कौसल्यानन्दवधनः । 
लच्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समं गतः ॥ ४० ॥ 
हे अम्मा ! वे धर्मात्मा और कौशल्या के ओलन्द को बढ़ाने 


वाले श्रीराम, इस समय सीता और लक्ष्मण के सहित कहाँ 
हैं 1.॥ ४० ॥ 


१ कालषमंपरिचिसः- कालधर्मेम्यः शरीरविका रादिभ्यः परित्यक्तः| (शि०) 
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तथा पृष्टा यथातस्‍्त्माख्यातुम्म॒ुपचक्रमे । 
माताऽस्य १युगपद्वाक्यं विप्रियं प्रियशड्ूया। ४१ ॥ 
इस प्रकार भरत जी के पूछने पर उनकी माता कैकेयी ने 
ज्यों का त्यां समस्त घटना सुनानी आरम्भ की । उसने 
समभा कि, उस दारुण अप्रिय घटना का वृत्तान्त सुन, भरत 
अदश्य प्रसन्न होंगे ॥ ४१ ॥ 
स॒ हि राजसुतः पुत्र चीरवासा महावनम्‌ । 
दण्डकान्‌ सह वैदेह्या लक्ष्मणानुचरो गतः || ४२ ॥ 
हे वत्स ! वे राजकुमार चीर को धारण कर, सीता और 
लक्ष्मण के साथ दण्डक नामक महावन को चले गए हैं ॥ ४२ ॥ 
तच्छ त्वा भरतस्रस्तो ्रातुर्चारित्रशङ्कया । 
स्वस्य वंशस्य साहात्म्यात्प्रष्टु सम्मुपचक्रमे ॥ ४६ ॥ 
केकेयी के मुख स श्रीराम का वन जाना सुन--भ्रत जी के 
मन में भाई के चरित्र के विषय में सन्देह उत्पन्न हुआ और 
वे बहुत भयभीत हुए । क्योंकि वे अपने वंश की महिमा जानते 
थे । अतः उन्होंने माता से फिर पूछा ॥ ४३ ॥ 
कचिन्न ब्राह्मणधनं हृतं रामेश कस्यचित्‌ । 
कच्चन्नाव्यो दरिद्रो वा तेनापापो विहिंसितः || ४४ ॥ 
ह माता! क्या राम ने किसी ब्राह्मण का धन छौना 


था? अथवा बिना अपराध किसी धनाढ्य या दरिद्री की हस्या 
की थी ?॥ ४४॥ 


१ युगपद्‌--राजमरणकथनसमकालमेव | ( गोऽ ) 
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कच्चिन्न परदारान्या राजपुत्रोऽभिमन्यते । 
कस्मात्स दण्डकारण्ये (भ्र णहेव विवासितः ॥ ४४ ॥ 
अथवा किसी प्ररखी की ओर बुरी दृष्टि से देखा था! 
किस अपराध के कारण वह श्रुताध्ययनमम्पन्न राम बन में 
भेजे गए ? ॥ ४५॥ 
0 
यथास्य चपला माता तत्खकम यथातथम्‌ । 
तेनैव खरीस्वभावेनर व्याहतु मुपचक्रमे ॥ ४६ ॥ 


तत्र भरत की चपल मति माता ने अपनी ज्यों की त्यो करनी, 
स्जी-स्वभाव-सुलभ चपलता-वश, कहनी आरम्भ की ॥ ४६ ॥ 
एवमुक्ता तु कैकेयी भरतेन महात्मना । 
उवाच वचनं हृष्टा मूढा पणिडतमानिनी ॥ ४७॥ 


w हे ce _w 
जब भरत से कैकेथी से इस प्रकार पू छा, तव बह्‌ मूखा और 
अपने को पर्डिता समभने वाढी, प्रसन्न हो, यह बोली ॥४५॥ 


न ब्राह्मणधनं किश्विड्ध तं रामेण धीमता। 
कश्चिन्नाढ्यो दरिद्रो वा तेनापापो विहिंसितः ॥ ४८ ॥ 


ने न तो किसी ब्राह्मण का धन छीना 


बेटा ! बद्विमान राभ 
नो धनी अथवा निर्धन का वध ही 


आर न बिना अपराध किसी 
किआ था ॥ ४८ ॥ 

१ म्र.शः-- श्रुताध्ययनसम्पन्नः । (गो०) २ स्रीस्वभावेन--चापलेन | 
( गो० ) धर्भावर्भहिताहितोचितानुचितविवेकशुन्धतारूपेण । (रा० ) 
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न रामः परदारांश्च चक्षुभ्यामपि पश्यति । 
मया तु पुत्र श्रू त्वैव रामस्येवाभिषेचनस्‌ ॥ ४६ ॥ 
राम परख्जी को तो आँख उठाकर भी कभी नहीं देखता । 
किन्तु हे पुत्र ! मैंने जब राम के राज्याभिषेक की बात 
सुनी, ॥ ४६ ॥ 
याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य च विवासनम्‌ । 
स स्ववृत्ति! समास्थाय पिता ते तत्तथाऽकरोत्‌॥ ५०॥ 


तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज्य और राम के 
लिए वनवास माँगा । अतः अपनी सत्यप्रतिज्ञा को पूरी करने 
के लिए तुम्हारे पिता ने वेसा ही किआ ॥ ४० ॥ 


रामश्च सहसौमित्रिः प्रेषितः सह सीतया । 
' तमपश्यम्म्रियं पुत्रं महीपालो महायशाः ॥ ५१ ॥: 
उन्होने रामचन्द्र को सीता और लक्ष्मण सहित बन में भेज 
दिआ। महायशस्वी महाराज दशरथ प्रियपुत्र अपने राम को 
न देखने के कारण ॥ ५१ ॥ 
पुत्रशोकपरिद्यूनः पश्चत्वभुपपेदिवान्‌ । 
त्वया त्विंदानी धर्मज्ञ राजत्वमबलम्ब्यताम्‌ । 
त्वत्कृते हि मया सर्वमिदमेवंविधं कृतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पुत्रशोक से पीड़ित हो, पद्चत्व फो प्राप्त हुए ( मर गये )। 


हे धमंज्ञ ! अब तुम राजकाज सँभालो, क्योंकि तुम्हारे ही लिए 
इस प्रकार मैंने ये सब काम किए हैं ॥ ५२ ॥ 


१ स्ववृक्ति-स्वप्रतिशञारूप्रांडृ्ि | ( ग्रो० ) ` 
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मा शोकं मा च सन्तापं चैयमाश्रय पुत्रक । 
त्वदधीना हि नगरी राज्यं चेतदनायकमूकं ॥ ५३॥ 
हे वत्स ! तुम दुःखी मत हो और न सन्ताप ही करो | तुम 
धीरज रखो । क्योंकि यह अयोध्यापुरी और बिनां राजा का 
यह राज्य, अब तुम्हारे ही अधीन है ॥ ५३॥ 
तत्पुत्र शीघ्र' विधिना विधिज्ञे- 
बसिष्ठपुर्येः सहितो द्विजेन्द्रः । 
सङ्काल्यः राजानमदीनसत्त- 
मात्मानसुवर्यामभिषेचयस्व ॥ ५४ ॥ 
इति द्विसप्ततितमः रूगः ॥ 


अतः तुम इस घड़ी विधि विधान जानने .वाले वसिष्ठादि 
ब्राह्मणों के साथ शीघ यथाविधि महापराक्रमी अपने पिता को 
प्रेतक्रिया समाप्त कर; राज्यःसन ग्रहण करो और अपने मन 
को हिरास मत करो ॥ ५४ ॥ 


अयोध्याका ड का बहत्तरवाँ सभ पूरा हुआ । 
—:¥:— 
© 
त्रिसप्ततिमः सगः 
श्रत्वा तु पितरं वृत्तं आतरौ च विवासितौ । 
भरतो दुःखसन्तप्त इदं वचनमन्रवीत्‌॥ १॥ 


१ सङ्काल्य-- स्कृत्य । ( गोऽ ) # पाठान्तरे“ अनामयं || 
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पिता का मरण, और दोनों भाइयों के निकाले जाने का 
वृत्तान्त सुन, भरत दुःख ।से सन्तप्त हो, कैकेयी से कहने 
लगे ॥ १॥ र 
किन्लु कायं हतस्येह मम सज्येन शोचतः । 
विहीनस्याथ पित्रा च भ्राता पितृसमेन च ॥ २॥ 
पिता और पिता के समान भाई से रहित होने के कारण, 
मेरा तो सब नाश हो गया। ऐसी शोच्य दशा में, मैं राज्य. ले 
कर करू गा ही क्या ? ॥ २॥। 
दुःखे मे दुःखमकरोत्र णे चारमिबादधाः । 
राजानं प्रेतभावस्थं कृत्वा रामं च तापसम्‌ ॥ ३ ॥ 
तूने महाराज दशरथ को मार ओर राम का तपस्वी बना, 
मुझे दुःख के उपर दुःख दिआ, मानों घाव पर निमक 
छिड़का है ॥३। ल 
कुलस्य तयमभावाय कालंरात्राखागता । 
अङ्गारघुपगृह्यक्ठत्यां पिता मे नावबुद्धवान्‌ ॥ ७ ॥ 
तू काजरात्रि से समान इस कुल का सत्यानाश करने को 
यहाँ आई है । मेरे पिता ने जलते हुए अगारे की समान अनः 
जाने तुके घर में रखा ॥४॥ 


च 


मृत्युमापादितो राजा त्वया में पापदर्शिनी । 
सुखं परिहृतं मोहातकुले$स्मिन्‌ कुलपांसिनी ॥ ५ ॥ 
अरी पापिष्टो ! तूने महाराज को सार डाला । अरी कुल- 
नाशिनी! तूने मोहवश हो, सदसा इस घराने का सारा सुख 
नष्टकरडाला॥५॥। ______ 
# पाठान्तरे--“गुह यस्म” । 


~ 
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त्वां प्राप्य हि पिता मेऽद्य सत्यसन्धो महायशाः । 
तीव्रदुःखोभिसन्तप्तो वृत्तो दशरथो नृपः॥ ६॥ 
सत्यप्रतिज्ञ एवं महायशास्वी मेरे पिता महाराज दशरथ ने 
तुमे पाकर, या तेरे कारण बड़ा दुःख और सन्ताप भोगा ॥६॥ 
बिनाशितो महाराजः पिता में भम्रस्सलः । 


कस्मात्‌ प्रव्राजितो रामः कस्मादेव वनं गतः ॥ ७॥ 
तूने क्यों उन धर्मेत्रत्सल मेरे पिता महाराज'दशरथ का मार 
डाला और क्यों राम को वनवास दिलवाया और वे तेरै कहने 
से क्यों बन को चले गए? ॥७॥ 
कौसल्या च सुमित्रा च॒ पुत्रशोकाभिपीडिते। | 
दुष्करं यदि जीवेतां प्राप्य त्यां जननीं मम ॥ ८ ॥ 
तुक जेता मेरी जननी के साथ रह कर, कोंतल्या ओर 
सुमित्रा का पुत्रशोक से पीड़ित हो कर, जीवित रहना अव॑ 
बहुत कठिन है ॥ ८॥ 
ननु तार्यो$पि धर्मात्मा त्वायि वृत्तिःमनुत्तमाम्‌ | 
वतेते गुरुवत्तिज्ञों यथा मातरि वतते ॥8॥ 
मेरे ज्येष्ठ ओर धर्मात्मा भाई राम जो गुरुजनों की सवा 
करना जानते हैं, तेरी भी तो बेसी ही सेवा करते थे, जैसी कि वे 
अपनी जनता कोसल्या को किआ करते थे ॥ ६ ॥ 


तथा ज्येष्ठा हि मे माता कौसल्या दीबंदर्शिनीर 
त्वयि धम समास्थाय भगिन्यामिव वतते ॥ १० ॥ 


१ इत्ति _ शुश्रूषा | (गो०) २ दीघंदर्शिनी--दूरकालभाव्यथंदर्शिनी । 
( गो० )। 
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मेरी बड़ी माता कौसल्या भावी विपत्ति ,को जानने परी 
घमंपूवक तेरे साथ सगी बहिन जैसा व्यवहार करती थी ॥ १ 
तस्याः पुत्रं महात्मानं चीरवन्कलवाससम्‌ । 
प्रस्थाप्य वनवासाय कथं पापे न शोचसि ॥ ११ ॥ 


र बल्कल पहिना'कर, तूने 


वे त्र को चीर ओ 
उसीके महात्मा पुत्र को चीर क 


बन में भिजवा दिआ । अरी पापिन 
क्यों नहीं होता ! ॥ ११॥ क 
अपापदर्शनं शूरं कृतात्मानं यशस्विनम्‌ । 
प्रत्राज्य चीरवसनं किन्तु पश्यसि कारणम्‌? ।। १२ ॥ 
ज्जन श्रीरामचन्द्र ने कभी दुःख नहीं देखा, ऐसे कप चोर 
। यशस्वी श्रीराम चन्द्र को चीर पहना कर ओर «वन में भिजब्र 
कर, तूने क्या फल पाया १॥ १२॥ । 
लुब्धाया बिदितो मन्ये न तेऽहं राघवं प्रति । 
तथा ह्मनथों राज्याथ त्व याऽऽनीतो gs १३ ग 
मेरी न्दर में कैसी भक्ति है--यह बात तूने न जान) 
र oS लिए यह महाअनथ कर 
डाला ॥ १३॥ 
अहं हि पुरुषव्याघावपरयन्‌ रामलच्मणो । 
केन शक्तिप्रमावेन राज्यं र्षितुपुत्सहे ॥ १४ ॥ 
मैं उन पुरुषसिंद राम और लक्ष्मण को देखे बना क्सि 
शक्ति के सहारे या बल. पर इस राज्य की रक्षा कर सकूं गा ॥१४॥ 


0 कारणम्‌~फलं | (गो०) 
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तं हि नित्यं महाराजो बलवन्तं महाबलः । 
झपाश्रितोऽभूदर्मात्मा भेरुमे स्वने यथा ॥ १५ ॥ 
भेरी तो गिनती ही किसमें है, महाराज दशरथ जी उन्हीं 
जलथान और महापराक्रमी राम का उसी प्रकार सदा भरोसा 
रखते थे जिस प्रकार मेरू पवेत निकटस्थ बन पर-भरोसा रखता 
है॥ १५॥ कमी 
सोऽहं कथमिमं भारं महाधुयप्तमुद्श्वतस्‌ । 
१ म्यो घुरमिवासाद्य वहेयं केन चौजसा॥ १६ ॥ 
तए मैं क्‍यों कर और किसके भरोसे से इस बड़े भारी 
राज्यभार को उठा सकूँगा ? जिस भार की बड़ा बलवान बैज 
खींच सकता है, उसे छोटी उम्र का बछड़ा क्यों कर खींच 
सकता है ? ॥ १६॥ ८ 
झथवा मेऽभवेच्छक्तिः रयोगैबु द्वि बलेनR,वा । 
सदार्मा न करिष्यामि त्वामहं पुत्रगर्षिनीमू* ॥ १७॥ 
यदि मैं सामदानादि उपायों से अथवा बुद्धिबल से, इस राज्य 
आर को उठा भी सकू, तो भी पुत्र के राज्य की अभिलाषा करने 
चाली तेरी यह कुत्सित साव, मैं क्रमी पूरो न होने दूगा ॥ १७॥ 
न में विकाङ क्षा जायेत त्यक्त त्वां पापतिश्चयाम्‌ । 


यदि रामस्य नापेक्षा त्वयि स्यान्‌ माठवत्सदा।॥ १८॥ 


PT RR SOS 
१ दम्भः--तरुणत्रत्सऱव। (गो०) २ योगैः--साम्रादानाद्पायैः । 
(गो०) ३ बुद्विवलेनं _प्रहणघारणाघष्टांग-युक्तजुद्धिलेनवा | (गो० ) ` 
४ पुत्रगर्धिनीम्‌ -पुत्र प्रयोजनामिलाघवतीम्‌ \ गो० ) 
पाठान्तरे“ नावेक्षा ” ] 
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यदि रास की तुममें माता के समान श्रद्धा न होती, तो हैं 
तुझ पापिन को अवश्य त्याग देता ॥ १८॥ 
उत्पन्ना तु कथं बुद्धिस्तवेयं पापदशिनी । 
NE च ७ ~ ८0 
साधुचारित्रविभ्रष्टे पूर्वेषां नो विगहिता ॥ १६॥ 
अरे पापदर्शिनी ! हमारे पूर्वजों की प्रथा को कलङ्कित करने 
वाली यह बुद्धि तुभमें कैसे उत्पन्न हुई ? ॥ १६ ॥ 
अस्मिन्‌ कुले हि पूवेषां ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते । 
१ अपरे भ्रातरस्तस्मिन्‌ प्रवतन्ते समाहिताः ॥२०॥ 
क्योकि इस राजवंश में पीढ़ियीं से यह चाल चली आती है. 
कि, सब भाइयों में नो बड़ा होता है, वही राजगद्दी पर बैठता है 
और ( छोटे ) सब भाई उसके अधीन रहते हैं || २० ॥ 
न हि मन्ये नृशंसे त्वं गराजधमम वेच्तसे । 
गतिंरे वा न विजानासि राजवृत्तस्य शाश्वतीम्‌ ।।२१॥ 
अरे नृशंसे ! तेरी दृष्टि राजधम की ओर नहीं है और न तू 
राजधम के विविध सनातन प्रकारों ही को जानती है ॥ २१ ॥ 
सततं राजवृत्ते£ हि ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते । 
राज्ञामेतस्समं तत्स्यादिच्वाकूणा विशेषतः | २२ ॥ 
राजधर्मानुसार जो अ्येष्ठ होता है, उसी का राज्याभिषेक 


होता है । यही प्रथा सब राजाओं में है । तिसमें भी इक्ष्वाकुकुल. 
में तो इसका विशेष आग्रह है ॥ २२ ॥ 


१ श्रपरे--कनिष्ठाभ्रातरः । (गो०) ९ राजघर्म--राशांविहित धर्मे । 
(गो०) ३ गति--प्रकारंवा । ४ राजव्त्ते--राजघम | (रा०) 
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तेपां धर्मेकरक्षाणां कुलचारित्र!शोभिनाम्‌ । 
अत्र चारित्रशौण्डीय ! त्वां प्राप्य विनिवति तम्‌ ॥२३॥ 
आज तूने, धर्म प्रतिपालक एवं अच्छे चरित्र से सुशोभित 
इक्ष्वाकुव श का सदाचार सम्बन्धी गव धूल में मिला दिआ ॥२३।! 
तवापि सुमंहाभागार जनेन्द्राः कुलपूवंगा;४ । 
बुद्ध मोहः कथमय' सम्भूतस्त्वय गहितः ॥ २४॥ 
तेरा भी तो एक सुचरित्र कुलीन राजवंश में जन्म हुआ है । 
फिर क्योंकर तेरी बुद्धि में ऐसा गहि त मोह उत्पन्न हुआ? अर्थात 
कैसे तेरी ऐसी दुष्टबुद्धि हो गई ॥ २४॥ 
न तु कामं करिष्यामि तवाह' पापनिश्चये । 
त्वया व्यसनमारब्धं जीवितान्तकरं मम || २५ ॥ 
हे पापिन ! याद रख, चाहे जो कुछ दो, मैं तेरी साथ कभी 


पूरी न करूंगा । क्योंकि तूने मेरे प्राण लेने बाले प्रपद्च का सूत्रः 
पात किआ है ॥ २५॥ 


एष स्विदानीमेवाहम प्रियाथ तवानघम्‌ । 
निवर्तयिष्यामि बनाद्‌श्रातरं स्वजनप्रियस्‌ || २६ ॥ 


मैं तुके खिमाने के लिए स्वजनों के प्यारे एबं निदेष बड़े 
भाई राम को अभो बन से लौटा लाता हूँ ॥ २६ ॥ 


१ कुलचरित्र—कुलक्रम.गतचरित्रं | (गो०) २ चारित्रशौडीर्ये-- 
चरित्रगर्वितत्वं । (गो०) ३ जनेन्द्राः-राजानः। (गो०) ४ कुलपूवंगाः- 
कुलय्येष्ठाः । (गो०) 
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निवतंयित्वा रामं च तस्याह' दीप्ततेजसः । 
दासभूतो भविष्यामि सुस्थितेनान्तरात्मना ॥ २७ ॥ 


सैं राम को केवल वन से लौटा हीं न लाऊंगा, प्रत्युत 
उनका दास बन कर और मन लगा कर, उनकी सेवा भी 
करूँगा ॥ २७॥ 


इत्येबपुक्वा भरतो महात्मा 
प्रियेतरेः? वाक्यगशेस्तुद॑स्ताम्‌ । 
शोकातुरश्चापि ननाद भूयः 
सिंहो यथा पर्वतगह्वरस्थः || २८ ॥ 
इति सप्ततितमः सगेः ॥ 
इस प्रकार भरत जी अनेक कठोर बचनों से कैकेयी को 


मर्माहत करते हुए और स्वयं शोक से कातर हो, मेन्दराचल की 
कन्द्रा में बैठे हुए सिह की तरह पुनः गरज कर बोले ॥२८॥ 


अ्रयोध्याकाण्ड|का तिहत्तरवाँ सगे समाप्त हुआ | 
= ® ४१--> 


चतुःसप्ततिमः सर्गः 
2 स 


तां तथा गहयिल्वा तु मातरं भरतस्तदा । 
रोषेश महताविष्टः पुनरेवात्रवीद्रचः ॥ १ ॥ 


१ प्रियेतरैदंःखकरैः । (रा०) 
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इस प्रकार भरत जी माता को धिक्कार कर ओर अग्यन्त 
कुपित हो, फिर अपनी माता केकेयी से कहने लगे ॥ १ ॥ 
राञ्यादभ्र'शस्व कैकेयि नृशंसे दुष्टचारिणि । 
परित्यक्ता च धर्मेण १माख॒तं रुदती भव ॥ २॥ 
हे निष्ठुग्हृःये ! हे दुष्टे ! तू राज्यश्रष्ट हो, ( अर्थात तू भी' 
बन में चली जा) क्योंकि तू अधर्मिन हे। अवं सैं स तू 
मेरे लिए रो अथवा तू पतिब्रताधर्म को जव त्याग ही चुका, तब 
तुके उचित है. कि, तूं सृगपति के लिए मत गो ॥ २॥ 
€>ऐ 
किन्न तेऽदृषयद्राजा रामो वाभृशधामिकः । 
ययो स्युवि वासश्च त्वत्कृते तुल्य रम्मागतौ ॥ ३ ॥ 
भला बता तो, महाराज ने और परमधामिक राम ने तेरा 
क्या विगाडा था जो तूने एक ही समय में महाराज को तो मार 
डाला और राम को वन में निकाल दिआ || ३ ॥ 
अ शहत्यामसि प्राप्ता कुलस्यास्य विनाशना। 
कैकेयि नरकं गच्छ मा च भतः सलोकताम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे केकेयी ! इस प्रकार वश का नाश करने से तुमे य 
बालक को मार डालने जैसा पाप लगा है ( गभ गिराने सा) 
अतः त्‌ नरक में गिर । क्योंकि तू मेरे पिता के लोक में जाने की 
अआधिकारिणी नहीं हे ॥४॥ 


DE य व्र 1 टा स i रोदनं 
१ माममृतं रुदती अव-प्राणहानिकरकार्यकरणान्मांमुतमत्वार 


कुवित्यर्थः । यद्वामृतं भर्तारं उदिश्य रुदती च मा भत्र पति भार्यामाव- 
स्यगतत्वादिति भावः । (गो०) २ तुल्यं-युगपत्‌ । (गो०) 
वा रा०-०४८ 
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यन्या हीदृशाः पा कृतं घोरेण कमंणा । 
सर्वलोकप्रियं हित्वा ममाप्यापादितं भयस्‌ ॥ ४ ॥ 
क्योंकि तूने घोर कमे कर ऐसा पाप कर्म किआ है। तूने 
सर्व-लोक-प्रिय राम का त्याग कर, मेरे लिए केवल राज्य सम्पा- 
दन ही नहीं कि प्रत्युत भय भी उत्पन्न कर दिआ है ॥ ५ ॥ 


त्वत्कृते मे पिता बत्तो रामश्रारण्यमाश्रितः । 
अयशो जीवलोफे च खयाहं प्रतिपादितः ॥ ६॥ 
तेरी ही करतूत से मेरे पिता की जान गई और मेरे भाई 


राम वनवासी हुए और इस संसार में (इस प्रकार) तूने मुझे 
बदनाम किआ ॥ ६॥ 


मातृरूपे ममामित्र नृशंसे राज्यकामुके । 
न तेऽहमभिभाष्योऽस्मि दुबृ त्ते पतिघातिनि॥ ७॥ 


तू बड़े ही कठोर हृदय की है; तुमे राज्यं का लालच है, 
तू मेरी माता नहीं, बल्कि माता के रूप में मेरी शत्र, है। अरी 
दुष्टा ! अरी पतिघातिनि ! तू मुझसे बोलने योग्य नहीं है 
अर्थात्‌ सुमसे मत बोल ॥ ७॥ 


कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या मम मातरः। 
दुःखेन महृताविष्टास्तवां प्राप्य कुलदूषणीम्‌ ॥ ८ ।। 


अरे कुल में बट्टा लगाने वाली ! तेरी ही करतूत से,कौसल्या, 
सुमित्रा तथा मेरी अन्ए माताएँ, बड़े दुःख में पड़ी हुई 
हें॥८॥ 


-->>>>> 


१ इदृशं--रामविवासनेभतृ मरण रूपं | (गो०) 
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न समश्वपतेः१ कन्या धर्मराजस्यर धीमतः । 
राक्षसी तत्र जातासि ङुलत्रध्वंसिनी पितुः ॥ & ॥ 
तू बुद्धिमान्‌ एवं धर्मात्मा महाराज अश्वपति की कन्या 
कहलाने योग्य नहीं है । तू नो मेरे पिता के कुल का (नाम) 
नाश करने के लिए अश्वपते के घर में राक्षपी पैदा हुई ॥ ६॥ 
य्या धार्मिको रामो नित्यं सत्यपरायणः । 
वनं प्रस्थापितो टुःखात्पिता च त्रिदिबं गतः ॥१०॥ 
तूने उन धर्मात्मा राम को, जो सदा सत्य में तत्पर रहते हें; 
बन में भिजवा दिआ । और उनके वियोगजनित शोक से पीड़ित: 
कर, पिता को परलोक भेज दिआ । 
यत्प्रधानासि तत्पापं मयि पित्रा विनाकृते । 
० ~ QC ~~ 
भ्रातृभ्यां च परित्यक्त सवलोकस्य चाप्रिये ॥ ११ ॥ 
यह पापकर्म तो तूने क्रिया और उसका फल भुगतना. 
मुझको पड़ा कि, मैं पिताहीन हो गया, दोनों भाइयों से बिछुड 
गया और सब लोगों की दृष्टि से गिर गया ।।१९॥ 
कौसल्यां धर्मसंयुक्तां वियुक्तां पापनिश्चये । 
कृत्वा क॑ प्राप्स्यसे त्वद्य लोकं“ निरयगामिनि ॥१२॥ 
MNS मनन किम 
१ तत्वमश्वपते:कन्या--तस्कुलोचितकन्यानभवति (गो०) २ घम | 


राजस्य--धर्म प्रधानराजस्थ । ( गो० ) ३ वियुक्तां--पतिपुत्रवियुक्तां ॥ ' 
(रा०) ४ कलोकं--क॑ नरकलोकम्‌ । ( रा० ) 
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अरी पापिन ! अरी नरक में जाने वाली, यह तो बतला कि 
(धर्मचारिणी कौसल्या का पति और पुत्र से विछोह करवा, तू 
अब किस नरक में गिरेगी ? ॥ १२॥ . 
किं नावबुध्यसे ऋ्रे नियतं? बन्धुसश्र यस्‌ । 
ज्येष्डं पितृसमं रामं कौसल्यायात्ममम्भवम्‌ ॥ १३ ॥ 
अरे दुष्टा ! कया तुझे यह नहीं मालूम था कि, राम बन्धु 
बान्धवो के सदा आधारभूत हैं तथा ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण 
मेरे लिए पिता के समान हैं और 'महारानी कौसस्या' के गभ से 
उत्पन्न हुए हें ॥ १३॥ 
अङ्कप्रस्यङ्कजः पुत्रो हृदयाचापिर जायते । 
तस्मात्मियतमो मातुः प्रियत्वान तु बान्धवः ॥१४॥ 
यों तो देखा-जाय तो बन्धुद्रान्धव सभी प्रिय होते हैं, किन्तु 
सबसे अविक पुत्र ही माता को प्रिय होता हे--झ्योंकि बह साता 
के अङ्ग परस्यङ्गसे और हृदयकमल से भी जन्म ग्रहण करता है 
अर्था ' ऐसी परम बस्तु का वियोग एक माता के लिए कितना 
दुःखदायी होता है--उसे तूने जरा विचारा होता ॥१४॥ 
[टिप्पणी उक्त श्लोक में “शङ्गादङ्गात्संभवसि हृदयादधि जायसे । 
आत्मा वै पुत्र नामासि ।” श्रुति का अर्थ गर्भित है। ] 
अन्यदार किल धमंज्ञा सुरमिः सुरसम्मता ४ । 
वहमानौ+ ददशोव्या पुत्रौ बिगतचेतसौ६ ॥१५॥ 
१ नियतं--नितरां । ( शि० ) २ हृदयात्‌ ह्कदयपुण्डरीकात्‌ । 
( गो० ) ३ ग्रन्यदा— पूर्वकाले | ( गोऽ ) ४ सुरसंमता--देवपूज्िता । 
4 बहमानौ-इलमितिशेषः । ( गो० ) ६ विगतचेतसौ मूर्छिता 
वित्यर्थः | ( गो० ) 
# पाठान्तरे--“ बुद्धि संश्रया?’ | 
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तवार्धं दिवसे श्रान्तौ दृष्टा पुत्रौ महीतले । 
रुरोद पुत्रशोकेन वाष्पपर्याङुलेक्षणा ॥ १६ ॥ 
किसी भी माता के लिए. पुत्रशोक कितना दुखदायी होता 
है, इसका दृष्टान्त भरत जी देते हें ।) यह दृष्टान्त धमज्ञों का कहा 
हुआ है | पू्वकाल में एक दिवस, देवताओं की पूज्या कामधेनुः 
ने देखा कि, उसके दो पुत्र हल खींचते दोपहर के समय, थक 
जाने के वारण मूर्छित हो गए हैं। पुत्रों के दुःख से दुःखो कामधेलु 
आँखों से आँसू गिराती हुई, राने लगी ॥ १५॥ १६॥ 
अधस्तादूव्रजतस्तस्याः सुरराज्ञो महात्मनः । 
बिन्दवः पतिता गात्रे खक्ष्मा: सुरमिगन्धिनः ॥१७॥ 
उसी समय किसी काम के लिए देवराज इन्द्र भूलोक में यात्रा ' 
कर रहे थे । उस समय[[उनके शरीर पर कामधेनु के सुगन्धित 


ओर सूक्ष्म आँधुओं की बूदें पड़ीं ॥ १७॥| | 
इन्द्रोप्यश्रुनिपातं तं स्वगात्रे पुण्यगन्धिनम्‌ । 
सुरभिं मन्यते दृष्टा भूयसीं १ तां सुरेश्वरः ॥ १८॥ 
इन्द्र के शरीर पर कामधेनु के जो आँसू गिरे थे, उनमें से 
सुगन्धि निकलती देख, इन्द्र ने ज्ञान लिआ कि, कामधेनु सब से 
उत्तम है | १८॥ 
निरीक्षमाणः शक्रस्तां ददर्श सुरमिं स्थिताम्‌ । 
आकाशे विष्ठितां दीनां रुदन्तीं भृशदुःखिताम्‌ ॥१६॥ 


अअ 


१ भूयसीं श्रेष्ठाम्‌ । ( गो० ) 
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तब चौंक कर इन्द्र ने ऊपर की 'ओर देखा तो आकाश सें 
. खड़ी और अत्यन्त दुःखित हो रोती हुई बिचारी कामधेनु को 
याया ॥ १६ ॥ हे 
तां दृष्टा शोकसन्तप्तां वजपाणियशस्विनीश । 
इन्द्र: प्रा्जलिरुद्विग्नः सुरराजोऽब्रवीद्चः ॥ २० ॥ 
उस यशस्विनी कामधेनु को शोकसन्तस देख, वजधारी सुर- 
राज इन्द्र बहुत घबड़ाए और हाथ जोड़ कर क्रामधेलु से कहने 
लगे ॥ २० ॥ 
भय कबचिन्न चास्मासु कुतब्रिद्रिधते महृत्‌ । 
कुतोनिमित्तः शोकस्ते ब्र, सबहितैषिशि ॥ २१ ॥ 
हे सब लोको की हितैषिणी ! तू क्यों रो रही है ! क्या हम 
लोगों के ऊपर कोई महा विपत्ति पड़ने वाली है, जिससे तू इतनो 
दुःखी हो रही है ! अपने दुःख का कारण तो बतला ॥ २१ ॥ 
एवमुक्ता तु सुरभिः सुरराजेन धीमता । 
्रत्युवाचं ततो धीरा वाक्यः वाक्यविशारद ॥२२॥ 
बुद्धिमान इन्द्रराज ने जत्र ऐसा कहा, तब.बात कहने में चतुर 
'कामधेनु ने धीरज धर कर उत्तर दिआ | २२ ॥ 
' शान्तं पापं न वः किञ्चिस्ङुतरिचदमराधिप। 
ग्रहं तु मग्नौ शोचानि स्वपुत्री विषये स्थितौ ।।२२॥ 
हे देवराज ! नहीं नहीं, तुम लोगों के सय की कोई बात नहीं 
है | मुझे तो अपने इन दो पुत्रों को दुःखी देख, दुःख हो रहा 
है ॥ २३॥ 
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एतौ दृष्टा कृशौ दीनौ खरयरशिमप्रतापितौ । 
अर्थमानौ बलीवर्दी कर्षकेण सुराधिप ॥ २४ ॥ 
देखो ये दोनों बैल कैसे दुवले हो रहे हैं, त्त पर भी सूर्य के 
ताप से सन्तप्त हो, ये बेचारे दीन हो रहे हैं। हे सुरराज ! 
किसान ने इन दोनों को मारा पीटा भी हे ॥ २४ ॥| 
मम कायातग्रसतौ हि दुःखितो भारपीडितौ । 
यौ दृष्टा परितप्येऽहं नास्ति पुत्रसमः प्रियः ॥ २५॥ 
ये दोनों मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं । अतः इनको दुःखी और 
इल में जुतने के भार से पीड़ित देख, मुझे बड़ा सन्ताप हो रहा 
हैै--क्योंकि माता के लिए अपने पुत्र से बढ़ कर, दूसरी कोई वस्तु. 
प्रिय नहीं है ॥ २५ ॥ 
यस्याः पुत्रसहखे स्तु कृत्स्नं व्याप्तमिदं जगत्‌ । 
तां दृष्टा रुदतीं शक्रो न सुतान्‌ मन्यते परम्‌ ॥ २६ ॥ 
जिसके सहस्रो पुत्रों से यह समस्त जगत्‌ भरा पड़ा है, उसे 
अपने दो पुत्रों के लिए रोते हुए देख, इनदर ने जाना कि, माँ को 
पत्र से ब्ढ॒ कर ओर कोई बस्तु प्यारी नहीं है ॥ २६ ॥ 
सदाऽप्रतिमवृत्तावा लोकधारणकाम्यया। 
श्रीमत्याः गुणनित्यायाः स्वमाबपरिषेषया ॥ २७ ॥ 
यस्याः पुत्रसहस्राणि साऽपि शोचति कामधुक्‌ । 
किं पुनर्या विना रामं कौसल्या वतयिष्यति॥ २८॥ 


१ श्रीमस्या— समृद्विमत्याः । (गो०) 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


है वि SINISE WT MANDI 33 SENS PADS PADIS IS 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


७६० अयोध्याकाण्डे 


कामघेन लोकों के ऊपर अनुग्रह करने की इच रासे सव के 
साथ एक सा बर्ताव करती है और सबके मनोरथ पूणे करने की 
साम्य भी रखती है, उसके अनन्त पुत्र रहते हुए भी, जत्र बह 
कामधेनु मातु-म्बभाव-मुलभ पुत्र-नेह-वरा दी पुत्रों के ुःय 
दुःखित हो गई तव हे कै केयी ! बतला तो, कोसल्या पने. पुकमा र 
पुत्र के विना ब | कर जीवित रह सकेगा १ hs ॥, २८ ॥ 
एकपुत्रा च साध्वी च विवत्सेय त्यया कृता । 
तस्मारवं सततं दुःख प्रत्य चेह च लप्स्यसे ॥२8॥ 
इस समय तून एक पुत्र वाली एव साध्वी कोसल्या से उसके 
पुत्र का विछोह करा दिया है, अतः तू इस लोक ओर परलोक में _ 
सदा ही दुःख भोगेगी ॥ २६॥ 
झह ह्यपचितिं? भ्रातुः पितुश्च सकलाममाम्‌ । 
वर्धनं यशसश्चापि करिष्यामि न संशयः ॥ ३० ॥ 
मैँ तो अत्र पिता का औद्ध इहिक कृत्य कर और भाई की सेवा 
कर, निस्सन्देह सम्पूर्ण रूप से उनका सम्मान करूगा और उनके 
यश को बढ़ाऊँगा ॥ ३० ॥। 
आनाययित्वा तनय' कौसल्याया महाबलम्‌ । 
स्वयमेव प्रवेच्यामि वनं मुनिनिषेवितम्‌ ॥ २१॥ | 
मैं उन महाअली कौसल्यानन्रन को बन से लौटा कर, स्वय 
मुनिसेवित वन. में जा कर रहूँगा ॥ ३१ ॥ 
न ह्यहं पापसङ्कल्पे पापे पापं तया कृतम्‌ । 
शक्तो धारयित्‌, पौरेरश्रकण्ठैनिरीक्षितः ॥ ३२ | 


———P 


१ अपक्तिति-पूजाम्‌.। (गो०) 
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क्योंकि हे दुष्ट बिचारोंबाली पापिष्ठा! जब्र पुरवासी मेरी 
ओर आँसू भरे नेत्रों से देखेंगे, तव मैं तेरे इस पापपूरित कृत्य 
को कैसे सहन कर सकूँ गा ? ॥ ३२॥ 
सा खमग्निं प्रविश वा स्वय वा दणडकान्विश । 
रज्जु' बधान वा कणठे न हि तेऽन्यत्परायणम्‌ ।।३३॥ 
अब तो तुके यही उचित है. कि, या तो तू अग्नि में गिरकर 
भस्म हो जा, या दुण्डकवन में चली जाया गले में फासी लगा । 
क्योंकि बिना मरे तेरे लिए और कोई गति नहीं है ॥ ३३॥ 
अहमप्यवनिंः प्राप्ते रामे सत्यपराक्रमे । 
कृतकृत्यो भविष्यामि बिप्रवासितकन्मषः ॥ ३४ ॥ 
मेरे मन की कसक तभी मिटेगी और मैं अपने को तभी 
कृतकृत्य मानू गा, जत्र सत्यपराक्रमो राम लौट आवेगे ॥ ३४ ॥ 
इति नाग इवारण्ये तोमराङ्क शचोदितः । 
पपात भुवि संक्रद्रो निःश्वसनिव पन्नगः ॥ २५ ॥ 
भरत जी इस प्रकार'विलाप करते करते , तोमर अर अंकुश 
के मारने से उत्पीडित हाथी की तरह, क्रोध में भर, प्रथबी पर 
गिर, संपे की तरह फुँफकारने लगे ॥ ३५॥ 
संरक्तनेत्रः शिथिलाम्बरस्तथा 
बिधूतसर्वाभरणः परन्तपः । 


RR "कक क-न नळ 


१-अवनि--अअयोध्याभूमिं | ( शि० ) 
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बभूव भूमी पतितो नृपात्मजः = 
शचीपतेः केतुरिवोत्सवच्षये ॥ ३६ ॥ 


इति चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ 
इस समय भरत के ( मारे क्रोध के) नेत्र लाल हो गए । 
शरीर पर जो बख्न वे पहिने हुए थे, वे ढीले हो गए। सब गहने 
खिसक पड़े । जिस प्रकार उत्सव के अन्त में इन्द्र की ध्वञ्ञा 
प्रथिबी पर गिरती है, वैसे ही राजकुमार भरत तृथिवी पर 
गिर पडे ॥ ३६ ॥ मल 
अयोध्याकाण्ड का चौहत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुझा । 


पञ्चसप्ततितमः सर्गः 


दीर्षकालातसमुत्थाय संज्ञां लब्ध्या च वीर्यवान्‌ । 
नेत्राभ्यामश्रपूर्णाभ्यां दीनामुद्दीच्य मातरमघ्‌ || १ ॥ 
तद्‌नन्तर पराक्रमी भरत जी ने बहुत देर बाद सचेत हो, 
नेत्रो में आँसू भर तथा माता को दीन देख, ॥ १॥ 
सोमात्यमध्ये भरतो जननीमभ्यकुत्सयत्‌ । 
राज्यं न कामये जातु? मन्त्रये नापि मातरसू ।।२।। 


और मन्त्रियो के बीच बैठ, माता की निन्दा की, .( इसलिए 
कि मत्त्रियों को बतावें कि, उनकी माता ने जो कुछ किआ उसमें 
उनकी सम्मति नहीं थी) । वे बोले, मेरी तो कभी भी यह अभि 


क... 
१--जातु--कदाचिद॒पि । ( गो० ) 
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लाषा नहीं है कि, मैं राज्य करू, और न इत विषय में क्रभी 

माता से मैंने परामश ही किआ ( अथवा दिया ) ॥ २ ॥ 
अभिषेक न जानामि योऽभूद्राज्ञा समीक्षितः । 
विप्रक्ृष्टे ह्यह देशे शत्रुन्नसहितोऽवसम्‌ ।। ३ ॥ 


न मुझे इसकी कुछ भी खबर थी कि, महाराज ने राम का 
अभिषेक करना विचारा था । क्‍योंकि मैं तो शत्रुन्नसहित यहाँ 
से बहुत दूर पर ( अपनी ननिद्दाल में ) था ॥ ३॥ 


वनवासे न जानामि रामस्याहं महात्मनः । 
विवासन वा सोमित्रेः सीतायाश्च यथाऽभवत्‌ ॥४॥ 


अतः मुझे महात्मा श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण और सीता जी के 
वनवास का भो हाल न मिला कि, वह किस प्रकार से 
हुआ ॥ ४॥ 


तथैव क्रोशतस्तस्य भरतस्य महात्मनः । 
कौसल्या शब्दमाज्ञाय सुमित्रामिदमब्रबीत्‌।। ४ ॥ 
इस प्रकार रोते चिल्लाते हुए भरत जी का कण्उस्प्रर 
पहिचान कर कौसल्या ने सुमित्रा से कहा ॥ ४ ॥ 
गतः क्ररकार्यायाः कैकेय्या भरतः सुतः । 
तमह द्रष्टुमिच्छामि भरतं दीघदशि नम्‌? ॥ ६ ॥ 


जान पड़ता है--निष्ठुर कर्मे करने वाली कैकेयी का पुत्र 
भरत आ गया है। मैं उसे देखना चाहती हूँ, क्योकि वह बड़ा 
संमफदार है ॥ ६॥ 


१ दीघंदशिनम्‌--अतिज्ञानवन्तं ( शि०) 
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एवपुक्त्तरा सुमित्रां सा विवर्णा मलिना कृशा । 
प्रतस्थे भरतो यब्र वेपमाना विचेतना || ७ ।। 
श्रीराम के विछोह के शोक में अति दुर्बल गात, कान्तिहीन 
सुख बाली कौसल्या थरथर कांपती हुई और अचेत-सी भरत जी _ 
की ओर चलीं ॥ ७॥ 
स तु रामाचुजश्चापि शतुन्नसहितस्तदा । 
प्रतस्थे भरतो यत्र कौसल्याया निवेशनम्‌ || ८ ॥। 
_ उधर श्रीराम के छोटे भाई भरत जी भी शत्रत्न को साथ ले, 
'कोसल्या के भवन की ओर चले ॥ = ॥ 
ततः शत्रुस्नभरतौ कौसल्यां प्रेच्य दुःखितो । 
पयष्वजेतां दुःखार्ता पतितां नष्टचेतनाम्‌ || 8 ॥ 
बसल्या को दुःखी और वहकी बहकी देख दोनों भाई 
भरत ओर शत्रू न्न, अत्यन्त दुःखित हो, कौसल्या से हि.पट कर 
रोने लगे ॥ ६ ॥ 
रुदन्ती रुदतीं दुःखात्समेत्यार्याः मनस्विनीम्‌ । 
भरतं प्रत्युवाचेदं कौसल्या भृशदुःखिता || १० ॥ 
ज्येठ/माता कोसल्या उस समय अत्यन्त दुःखित हो, शोक 
के मारे रोते हुए भरत जी को लिपटाकर, उनसे कहनेलगी ॥१०॥ - 
इद्‌ ते राज्यकामस्य राज्य ्राप्ममकण्टकम्‌ | 
सम्प्राप्तं बत कैकेय्या शीध क्ररेण कर्मणा ॥ ११ ॥ 


श्ार्याम्‌--अ्येष्ठां मातरं | ( गो० ) 
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तुमने राज्य पाने की कामना की थो सो क्रूर कम करने 
वाली तुम्हारी माता ने निष्ठुर कम करके, तुम्हें निष्कण्टक 
राज्य दिला दिआ ॥ ११॥ 
प्रस्थाप्य चीरवसन' पुत्रं मे वनवासिनम | 
कैकेयी क॑ गुणं तत्र पश्यति क्ररदर्शिनी ॥ १२ ॥ 
ओर मेरे पुत्र को चीर पहिना कर और वन भेज कर, इस 


क्रुरदर्शिनी ने क्या लाभ उठाया ? ( क्योंकि विना ऐसा किए भी 


ते वह राज्य दिला सकती थी । ) ॥ १२॥ र 
क्षिप्रं मामपि कैकेयी प्रस्थापयितुमह ति । 
१ हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुतो मे सुमहायशाः ॥१३॥ 
कैकेयी को उचिठ है कि जहाँ मेरे सुबण जैसे शरीर के रंग- 
बाला महायशास्वी राम है, वहाँ सुके भी तुरन्त भेज दे ॥ १३॥ 
अथवा स्मयमेत्राह' सुमित्रानुचरा सुखम्‌ । 
अग्निहोत्रं पुरस्कृत्य प्रस्थास्ये यत्र राघवः ॥ १४ ॥ 
अथवा मैं स्वयं ही सुमित्रा को अपने साथ ले ओर अग्निः 
होत्र की आग के आगे कर, वहाँ चली जाऊगी, जहाँ मेरा 
राम है ॥ १४॥ 

[ टिप्पणी--महाराज दशरथ श्रग्निहोत्र करते थे। महारानी 
कौसल्या उनकी प्रधान अथवा ज्येष्ठा रानी थीं । अतः पति के साथ 
अग्निहोत्र करने का अधिकार उन्हीं को था । इसी से कौसल्या ने यह 
कहा कि, अग्निहोत्र करने को आग को ब्राह्मण के ऊपर रखवा, उसके 
पीछे मैं चली जाऊंगी ।] 


ae 
३ हिरण्यनाभः -- हिरणयवष्श्पृहणीयताभियुकतः | नाभिग्रहणं शरीर- 


स्यापलक्षण । (गा) १ अग्निहोत्र--राजाग्निहोत्रं । (गो०) अग्निहो त्र= 
स्थञ्येष्ठा मार्याधोनस्बात्‌ दशरथेन भरतसंस्कार। प्रतिषेधाच्च तिभावः | 


(गो ० ) | 
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कामं वा स्वयभेवाद्य तत्र मां नेतुमह सि । 
यत्रासौ पुरुषव्याघ्रः पुत्रो मे तप्यते तपः ॥ १५ ॥ 
अथवा तू ही मुझे वहाँ कर आ, जहाँ पुरुषसिह मेरा पुत्र 
तप करता था दुःख भोगता है || १५॥ 
इदं हि तव विस्तीण धनधान्यसमाचितम्‌ । 
हस्त्यश्वरथसम्पूणं राज्यं निर्यातितः तया ॥ १६॥ 
तुके ते कैकेयी ने धनधान्य से परिपूर्ण तथा हाथी, घोड़ों 
और रथों से अरा पूरा राज्य दिलवा दिआ है ॥ १६॥ 
इत्यादि बहुभिर्वाक्यैः क्ररेः सम्म्सितोऽनघः । 
विव्यथे भरतस्तीत्रं व्रणे तुद्येव खचिना ॥ १७ ॥ 
जब कौशल्या ने इस प्रकार के कठोर वचनों के ताने मारे 
तब भरत जी को वैसा ही क्लेश हुआ, जैसा कि, घाव में सुई 
चुभोने से होता है.॥ १७॥ 
टिप्पणी--कौसल्या की भरत के प्रति यह उक्ति स्त्री-स्वभाव-सुलभ 
मानसिक उथल पुथल का परिणाम है। भरत के स्वभाव से पूर्ण 
परिचित कौसल्या का भरत के प्रति क्र कटाक्ष करना, किसी भी दृष्टि 
से उचित प्रतीत नहीं होता | 
पपात चरणौ तस्यास्तदा सम्भ्रान्तचेतनः 
बिलप्य बहुधाउसंज्ञो लब्धसंज्ञस्ततःस्थितः || १८ ॥ 
कौसल्या जो की.बाते' सुन, भरतज्ञी का मन उट्टिग्न हो गया 
अतः कत्तव्य विषयक ज्ञान न रहा । जब उन्हें चेत हुआ, तब 
बहुत विलाप कर,वे कोसल्याजी के चरणों में गिर पड़े ॥१८॥ 
एवं विलपमानां तां भरतः द प्राञ्जलिस्तदा । 
कोसल्यां प्रत्युवाचेदं हुमिरावृताम्‌ ॥ १६ ॥ 
7 (ज्रयोतित- दापिते (गो) | 


१ 
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इस प्रकार विलाप करती हुई तथा महाशोकग्रस्‍्त कौसल्या 
से वे हाथ जोड़ कर बोले ॥ १६॥ 
आये कस्मादजानन्तं गर्हसे साम किल्त्िषस्‌ । 
विपुर्ला च मम प्रीतिं स्थिरां जानासि राघवे ॥ २०॥ 
हे माता! तुम तो जानती हो हो कि, राम में मेरी कितनी 
अधिक हढ़ प्रीति है । मैं इस मामले में नितान्त अनभिज्ञ और 
निर्दोष हूँ । ऐसा होने पर भी, तुम मुझे क्यों दोषी ठहराती 
हो ॥ २०॥ 
कृता शांखानुगा बुद्धिर्मा भूत्तस्य कदाचन । 
सत्यसन्धः सर्ता श्रेष्ठी यस्यायोऽनुमते गतः॥ २१ ॥ 
सत्यसन्ध 'और सब्जनों में श्रेष्ठ राम जिसकी सम्मति से 
बन भेजे गए हों, बह पढे हुए शाखो को भूल जाय। इसका 
भाव यह है, कि यदि श्रीराम के वन भेजने में मेरी अनुमति 
रही हो, तो मेरा श्रुति स्मृति सम्बन्धी ज्ञान नष्ट हो 
जाय ॥ २१ ॥ 
4 ५ € 
्रेष्यं पापीयसां यातु खय च प्रति मेहतु । 
हन्तु पादेन गां सुप्तां यस्यार्योऽनुमते गंतः ॥ २२ ॥ 
अथवा राम जिसकी अनुमति से बन भेजे गए!हों, वह, 
पापात्मा नीच जाति का सेवक हो; सूर्यं की ओर ,मुख'कर 
` मल मूत्र त्याग करने का और सोती हुई गौ के लात मारने का 
पाप उसे लगे ॥ २२॥ 
[ टिप्पणी--इससे सिद्ध होता है कि सूर्य की ओर मुख कर मल 
मूत्र विसर्जन न करे और गाय के लात न मारे, जा ऐसा करते हैं, वे 
पाप के भागी होते हैं । ] 
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र 6 
कारयित्वा महत्कर्म भर्ता भृत्यमनथकम्‌ । 
गधमे योऽस्य सोस्यास्तु यस्यारयोऽनुमते गतः॥ २३॥ . 

अथवा राम जी जिसकी अनुमति से घन भेजे गए हों, उसे 
बह्‌ पाप लगे,जो बड़ी मेहनत का काम करा लेने पर 'भी, नोकर 
का वेतन न देने के कारण मालिक को होता है ॥ २३॥ 
परिपालयमानस्य राज्ञो भूतानि पुत्रवत्‌ । 
सततं द्रुह्यतां पापं यस्यार्योऽनुमते गतः॥ २४.॥ 
अथवा राम जिसकी अनुमति से बन भेजे गए हों, उसे वह 
पाप हो, जो पुत्र की तरह प्रजापालन करने वाले राजा से विद्रोह 
करने पर होता है ॥| २४॥ 
चलिपड्भागश्चुद्शत्यः नृपस्यारक्ततः प्रजाः | 
अधम यारय सोऽस्यास्तु यस्यार्योऽनुमते गतः॥२४॥ 
शत्रा राम जिसकी अनुमति से वन भेजे गए हैं, उसे वह 
पाय हो, जो उस राजा को होता है, जो प्रजा से छठवाँ अंश 
कर का लेकर ओ, प्रजा की रक्षा नहीं करता ॥ २५॥ 
संश्रुत्य च तपस्पिभ्यः सत्रे वै यज्ञदक्षिणाम्‌ । 
तां विभ्रलतपां पापं यस्यायोऽनुमते गतः।। २६ ॥ 
अथवा श्रीरामचन्द्र जी जिसकी अनुमति से बन भेजे गए 
हों उसे वह पाप हो, जो पाप ऋस्िओों को दक्षिणा देने की 
प्रतिज्ञा कर, पीछे दक्षिणा न देने वाले को होता है ॥२६॥ 


१ उद्‌्घृत्य --्रादाथ । ( गोऽ ) 
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हस्त्यश्वरथसम्बाधे युद्धे शख्रसमाकुले । 
मा स्म कार्पीत्सतां धमं यस्यायोऽनुमते गतः ॥२७॥ 
अथवा राम जिसकी अनुर्मात से वन भेजे गए हों, रसे वह 
पाप हो, जो हाथी घोड़ों और रथां सहित एवं शख्राख्रयुक्त 
युद्धक्षेत्र में सद्वीरों का घम न पालने से योद्धाओं को होता 
है ॥ २७॥ 
उपदिष्टं सुसरच्मा्थ शातन? यत्नेनः धीमतारे | 
स नाशयतु दुष्टात्मा यस्यार्योऽनमते गतः ॥ २८ ॥ 
अथवा रामं'जिसकी' अनमति से वन भेजे गए हो, वह 
दुष्टात्मा, अच्छे बुद्विमान्‌ गुरु से परलोकसाधक एवं रहरय- 
युक्त उपदिष्ट वेदान्तादि शास्त्रों को भूल जावे ॥ २८॥ 
मा च तं व्यूढबाह सं चन्द्राकसमतेजसम्‌ । 
्राचीद्राज्यस्थमासीनं यस्यायोऽनृमते गतः ॥ २६ ॥ 
अथवा राम जिसकी अनुमति से बन में भेजे गए हों, वह 
उन विशालबाहु और ऊचे कंधों वाले तथा चन्द्र सूय के 
समान तेजस्वी राम का राज्याभिषेक न देख पावे। ( अर्थात 
तव तक वह जीवित न रहे, मर जाय )॥ २६॥ 
पायस कसर छाग वृथा सोऽश्नातु निघ णः 
गुरुश्वाप्यवजानातु+ यस्यायोऽनुमते गतः ॥ ३० ॥ 


_ शात्र-वेदान्तादिविशिष्ाथं । ( गोऽ ) २ यत्नेनोपदिष्टं-- 

सुसूचमार्थ, परलोकसाधकरहस्याथं क्त । (गो०) ३ घीमता- गुरुणा | 

(गो०) ४ बृथाऽश्नातु-देवतापित्रतिथिनिबे दनमन्तरेय भुक्तामित्यथः | 

(गो०) ५ ्रवजानातु ~-प्रत्युत्थानामिवादिनादिकंनकरोत्वि्यर्थः |(गे०) ` 
व!० रा०--४६ 
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अथवा श्रीरामचन्द्र जी जिसकी अनुमति से वन भेजे गए 
हों, उसे. वह पाप हो जो देवता, पिठ, अतिथि को निवेदन किए 
बिना खीर, तिल, चाँवल अथवा मांस खाने बाले को और गुरु 
को देख खड़े न होने वाले तथा गुरु को प्रणाम न करने वाले 
कों होता ह. ॥ ३० ॥ 

[ टिप्परणी--अर्थात्‌ विना देवता पितृ अतिथि को निवेदन किए 
कोई वस्तु खानी नहीं चाहिए। श्रीमद्भगवद्गीता में लिखा है-- 
“भुज्ञतेंतेत्वघंपाप ये पचन्त्यात्मकारणात्‌? अर्थात्‌ जो अपने लिए 
रसोई बनाते हैं, वे अ्रन्न नहीं;!किन्ठु पाप भक्षण करते हैं । ] 


गाश्च स्पृशतु पादेन गुरून्‌परिव देत्स्थयस्‌ | 


मित्रे दू द्येतं सोऽत्यन्तं यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३१ ॥ 


अथवा जिसकी अनुमति से श्रीरामचन्द्र जी वन को भेजे 
गए हों, उसे वह पाप हो, जो पाप गो को पैर से छूने, गुरु की 
निन्दा करने और मित्र से अत्यन्त द्रोह करने से होता है ॥३१॥ 


विश्वासात्कथितं किञ्चित्परिवादं मिथः क्कचित्‌ । 
विवृणोतु स दुष्टात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३२ ॥ 


अथवा जिसकी अनुमति से राम वन भेजे गए हों, उसे 
बह पाप हो, जो उस पुरुष को होता है, जिसका विश्वास कर 
उससे किसी का कोई दोष कहा जाय ( और साथ ही उससे उस 
दोष को प्रकट करने का निषेध भी कर दिआ जाय - और वह 
दुष्टात्मा तिस पर भो, उस दोष का ढिढोरा पीट दे । ) अर्थात्‌ 
जो पाप विश्वासघाती को होता है, बह. उसे हो, जिसने राम को 
बन में भेजने की सलाह दी हो ॥ ३२॥ 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayy Foundation Trust and eGangotri 
पखसप्ततितमः सगः ७७१ 
अकर्ता हयकृतज्ञश्र त्यक्तात्माः निरपत्रपः । 
लोके भवतु विद्वेष्यो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३३ ॥ 


अथवा जिसकी अनुमति से राम वन गए हों उसे बह पाप 
हो, जो (उपकार के बदले में) उपकार न करने वाले, सज्जनों 
से त्यक्त, निर्लेज्ज और सत्रसे वैर करने वाले को होता है. ॥३३॥ 
~ [a [a 
पुत्रेदारिश्र भृत्यैश्च स्वगृहे परिवारितः । 
स एको सृष्ठमश्नातु यस्म्रायोऽनुमते गतः ॥ ३४॥ 


अथवा जिसकी अनुमति से राम बन को भेजे गए हों, उसे 
वह पाप हो, जो उस मनष्य को होता है, जो सामने बैठे हुए 
नौकर चाकर, स्त्री, पुत्रों को न दे कर, स्वयं अकेले ही मिठाई 
खाने वाले को होता है । अथवा जो पाप स्वयं अच्छे पदार्थ खा 
कर, अपने आश्रित जनों को कदन्न खिलाने से होता है ॥३४॥ 


अप्राप्य सदृशान्‌? दाराननपत्यः प्रमीयताम्‌ । 
अनवाप्य क्रियां धम्यांर यस्यार्योऽनुमते गतः ॥३४५॥ 
अथवा जिसकी अनुमति से राम बन को भेजे गए हों, वह 
जन समान कुल की पत्नी न पावे, वह सन्ततिहीन हो, आर 
अरिनिहोत्रादि धर्म कम किए बिना ही मर जाय ॥ ३५॥ 
माऽऽत्मनः सन्ततिं द्राक्ीत्स्वेपु दारेषु दुःखितः । 
आयुः समग्रमग्राप्य यस्यायेज्नुमते गतः ॥ ३६ ॥ 
MMS SR 
१ त्यक्तात्मा -सद्भिः परिहृतः । (गो०) २ सहृशान्‌-समान 
कुलान्‌ । (गो०) ३ धर्म्याक्रियाँ--अग्निहोत्रादिकं च । (गो०) 
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अथवा श्रीरामचन्द्र जी जिसकी अनुमति से वन भेजे गए 
हों, उसे. वह पाप हो जो देवता, पितृ, अतिथि को निवेदन किए 
बिना खीर, तिल, चाँवल अथवा मांस खाने वाले को और गुरु 
को देख खड़े न होने वाले तथा गुरु को प्रणाम न करने वाले 
कों होता हे ॥ ३० ॥ 

[ टिप्पणी --अर्थात्‌ विना देवता पितृ अतिथि को निवेदन किए 
कोई वस्तु खानी नहीं चाहिए । श्रीमद्भगवद्गीता में लिखा है-- 
“भुज्ञतेतेत्वघंपाप ये पचन्त्यात्मकारणात्‌'? अर्थात्‌ जो अपने लिए 
रसोई बनाते हैं, वे अन्न नहीं;!किन्ठु पाप भक्षण करते हे । ] 


गाश्च स्पृशतु पादेन गुरून्‌परिव देत्स्थयस् | 
मित्रे दू द्येतं सोऽत्यन्तं यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३१ ॥ 
अथवा जिसकी अनुमति से श्रीरामचन्द्र जी वन को भेजे 


गए हों, उसे वह पाप हो, जो पाप गौ को पैर से छूने, गुरु की 
निन्दा करने ओर मित्र से अत्यन्त द्रोह करने से होता है ॥३१॥ 


विश्वासाक्रथित किञ्चित्परिवादं मिथः क्कचित्‌ । 
बिद्रशोतु स दुष्टात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३२ ॥ 


अथवा जिसकी अनुमति से राम वन भेजे गए हों, उसे 
बह पाप हो, जो उस पुरुष को होता है, जिसका विश्वास कर 
उससे किसी का कोई दोष कहा जाय ( और साथ ही उप्तसे उस 
दोष को प्रकट करने का निषेध भी कर दिआ जाय - और वह 
दुष्टात्मा तिस पर भो, उस दोष का ढिढोरा पीट दे । ) अर्थात्‌ 
जो पाप विश्वासघाती को होता है, बह.उसे हो, जिसने राम को 
बन में भेजने की सलाह दी हो ॥ ३२॥ 
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अकर्ता ह्यकृतज्ञश्र त्यक्तात्माः निरपत्रपः । 
लोके भवतु विद्वेष्यो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३३ ॥ 
अथवा जिसकी अनुमति से राम बन गए हों उसे वह पाप 
हो, जो (उपकार के बदले में) उपकार न करने वाले, सज्जनों 
से व्यक्त, निलडज और सबसे वैर करने वाले को होता है ॥३३॥ 
त्रे द रेश्र भत्यैश्च स्वशृहे परिवारितः । 
स एको सृष्ठमश्नातु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३४॥ 
अथवा जिसकी अनुमति से राम बन को भेज गाए हों, उसे 
बह पाप हो, जो उस मनष्य को होता है, जो सामने बैठे हुए 
नौकर चाकर, स्त्री, पुत्रों को न दे कर, स्वयं अकेले ही मिठाई 


खाने वाले को होता है। अथवा जो पाप खयं अच्छे पदाथ खा 
कर, अपने आश्रित जनों को कदन्न खिलाने से होता है ॥३४॥ 


अप्राप्य सदृशान्‌? दाराननपत्यः प्रमीयताम्‌ | 
अनवाप्य क्रियां धम्यांर यस्यायेनुमते गतः ॥३५॥ 
अथवा जिसकी अनमति से राम वन को भेजे गए हों, वह 
जन समान कुल की पत्नी न पावे, वह सन्ततिहीन हो, और 
अगिनहोत्रादि धमं कम किए बिना ही मर जाय ॥ ३५ || 
माऽऽत्मनः सन्तति द्राक्षीत्स्वेषु दारेषु दुःखितः । 
आयुः समग्रमप्राप्य यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३६ ॥ 
MMS MRM 
१ त्यक्तात्मा-सद्भिः परिहृतः । (गो०) २ सहृशान्‌-समान 
कुलान्‌ । (गो०) ३ धर्म्याक्रियाँ--अग्निहोत्रादिक च । (गो०) 
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अथवा जिसकी अनुमति से राम बन कों भेजें गये हों, वह 
अपनी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न सन्तति को विना देखे, दुःखी हो, 
पूर्णायु न पावे ॥ ३६॥ 
राजस्रीबालबृद्धानां वधे यत्पापमुच्यते । 
भृस्यत्यागे च यत्पापं तत्पापं प्रतिपद्यताम्‌ ॥३७ ॥ 
जो पाप राजा, स्त्री, वालक और बूढ़े का बध करने से होता 
हे अथवा जे पाप निरपराध ( स्वाभि-मक्त ) नोकर को त्यागने 
से होता है; बह पाप उस पुरुष को हो, जिसकी सम्मति से राम 
बन को भेजे गए हों ॥ ३७॥ 
लाक्षया मधुमांसेन लोहेन च विभेण च। 
सदैव बिभूयाद्मृत्यान्‌ यस्यार्योनुऽमते गतः ॥ ३८ ॥ 
अंथत्रा जिसकी सम्मति से राम वन में भेजे गए हों,उसे वह 
पाप हो, जो मांस शहद अथवा मद्य, लाख, लोहा और विष की 
बिक्री की प्रामदेनी से अपने आश्रित जनों--घरवालों तथा 
नौकरों. चाकरों का सदा पालन करने वाले को होता है ॥३८॥ 
[ टिप्पणी-माँस, मदिरा, लाख, लोहा और विष का व्यापार 
करना निषिद्ध है | स्म्ृतियों मं भी लिखा हे-- 
“लाक्षा लवण मांसानि वर्जनीयानि विक्रये?” 
अर्थात्‌ लाख, नोन माँस का वेचना वर्जित है । .] 
संग्रामे सश्चुपोढेर तु ®शत्रुपच्तभयङ्करे । 
पलायमानो वध्येत यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३९ ॥ 


१ मृत्यान्‌-भत्तव्यान्‌ पुत्रादीन्‌ । (शि०) २ समुपोढे--निकटे । (शि०) २ समुपोढे--निकटे | 
(गो2) प्राप्त । ( रा० ) # पाठान्तरे--“शतपच्ष |” 
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अथवा जिसकी अनुमति से राम वन को भेजे गए हों, वह 
पुरुष, युद्ध में शत्रु का भयङ्कर सैन्यदल देख भागता हुआ मारा 
जाय | अर्थात्‌ राम को वन भेजने की सलाह देने चाले को 
वह पाप लगे, जो युद्धच त्र खे शत्रु से डर कर भागनेवाले युद्ध 
भीछ को होता है अथवा आये हुए शत्रु को मारने वाले को 
होता हे । ३६ ॥ 
[ टिप्पणी--युद्ध से डर कर भागना भी पाप है, और भागते हुए 
निःशस्त्र और अधीन हुए शत्रु का मारना भी पाप है। ] 
कपालपाणिः पृथिवीमटर्ता चीरसंदृत; । 
भिक्षमाणो यथोन्मत्तो यस्यार्योऽनुमते गतः || ४० ॥ 
अथवा जिसकी सम्मति से राम वन को भेजे गए हों, कह 
चिथड़े लपेटे, पागल की तरह .मुर्दे को ह्लापडी हाथ में लिए 
द्वार द्वार .भीख मागता हुआ, प्रथिवी पर घुमे ॥ ४० ॥ 
[ टिप्पणी इस श्लोक में ्रधोरियों और कापालिकों को निन्द्य 
ठहराया है | ] 
मये प्रसक्तो भवतु द्लीष्वक्षेषु च नित्यशः। 
कामक्रोधाभिभ्ूतस्तु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४१ ॥ 
अथवा जिसकी अनुमति से राम वनवासी हुए हों, वह्‌ 
पुरुष सदा मद्य पीने में, स्त्रीमेधुन में और जुआ खेलने में 
अत्यन्त ्रासक्त हो और काम व क्रोध के कारण उसका सदा 
निंरादर होता रहे अथवा वह काम व क्रोध से सदा सताया 
जाय ॥ ४१॥ 
मा स्म धर्म मनो भूयादधमं स निपेवततास । 
अपात्रवर्षी ! भवतु यस्यार्यो5नुमते गतः ॥ ४२ ॥ 


१ अपात्रवर्षी---अपात्रे बहुदायी । (गे ०) १ अपात्रवर्षी---अपाजे बहुदायी | (गा०) #पाठान्तरे- पाने) |. | 
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५ अथवा जिसकी सलाह से श्रीरामचन्द्र जी बनवासी हुए 
हों--वह स्वधर्म में मन न लगाकर सदा अधर्म काय ही कि 
करे और कुपात्र को बहुत सा दान दै। अथवा जिस मनुष्य की 
सलाह से राम वनवासी हुए हों, उखे बही पाम हो, जो स्वधर्म- 
त्यागी और अधर्म अनुरागी एवं कुपात्र को बहुत दान देने वाले 
को होता है ॥ ४२ ॥ 
संचितान्यस्य वित्तानि विविधानि सहस्रशः । 
१द्स्युभिविंग्रलुप्यन्तां यस्यार्योऽनुमते गतः॥ ४३ ॥ 


अथथा जिसकी सलाह से राम वनवासी हुए हाँ उसकी 
गाढ़ी कमायी का विपुल धन चोर चुरा ले जॉय ॥ ४३॥ 


२उमें सन्ध्ये शयानस्य यत्पापं परिकल्प्यते । 
त्च पापं भवेत्तस्य यस्यार्योऽनुमते गतः || ४४ ॥ 
अथवा जिसकी अनुमति से राम वनवासी हुएं हों, उसे 
वह पाप लगे जो साँझ सवेरे सोने वाले को लगता हे ॥ ४४ ॥ 
[ टिप्पणी--प्रातःसन्ध्या = रात बीतने और दिनारम्भ के समय; 
सायं संध्या = दिन डूबने और रात्रि का ग्रारम्भ होने के समय सोना 
निषिद्ध है-क्योंकि सन्ध्याश्रों में साने से आयुक्तीण और पु ण्यक्षय 
होते हैं | कहीं कहीं यह भी लिखा. है-- “सूर्योदये वास्तभिज्ञ शयान , 
जहाति लक्षमीर्यदिचक्रपाणिः ] 
यदग्निदायके पापं यत्पातं गुरुतल्पगे । 
मित्रद्रोहे च यत्पापं तत्पापं प्रतिपद्यताम्‌ || ४५ ॥ 


१ दस्युभिः-तस्करेः | (गा०) २ उभे--उभयोः सन्ध्ययोः । (गा०) 
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अथवा जो पाप घर में आग लगाने वाले को, गुरु की खी 
के साथ संभोग करने वाले को और मित्र से. द्रोह करने वाले को 
होता है, वह पापःउस मनुष्य को लगे, जिसने राम को वन में 
भेजने की सलाह दी हो ॥४५॥ 
देवतानां पित णां च मातापित्रोस्तथैव च। 
मा स्म कार्षीत्स शुश्रूषां यस्यार्योऽनुमते गतः ॥४६॥ 
अथवा जिसने राम के बनवासी होने की सम्मति दी हो, 
बह्‌ देवता, पिठ और साता पिता की पूजा, श्राद्ध और सेवा 
शुश्रूषा से वळिचत हो। अथवा जो पाप--देवपूजन, पितृश्राद्भ 
और माता पिता क्री सेवा न करने वाले को लगता है, वह पाप 
राम को वन में भेजने की सलाह देनें वाले को हो ॥४६॥ 
स्तां लोकात्सतां? कीर्त्याः सञ्जुष्टात्कमंणस्तथा । 
अश्यतु दिप्रमद्ेव यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४७॥ 
अथवा जिसने राम को बन में भेजने को सलाह दी हो,वह 
पुरुष इसी घड़ी सज्जनों के लोक से,' सज्जनों की कीर्ति से 
और सत्कमो से भ्रष्ट हो जाय। अर्थात्‌ ऐसे पुरुष को न तो 
कोई ऐसा लोक प्राप्त हो, जसा कि, सत्पुरुषों को मिलता है, न 
उसे बह।कीर्ति,उपलब्ध हो, जो साघु पुरुषों को मिलती है 
(अथवा उस पुरुष की साधु लोग प्रशंशा न करें ) और न उसका 
मन उन कर्मों में लगे, जो साधुओं के लिए अनुष्ठेय हैं ॥४७॥ 
श्रपास्य मातशुश्रषामनथे सोऽवतिष्ठताम्‌ । 
र्चा 60220 के 
दीघबाहुमहावंत्षा यस्यायोऽनुमते गत: ॥ ४८ ॥ 


nN st 
१सतांकीर््यात्‌- सद्भिः क्रियमाणश्लाघनात्‌ । (गो०) 
# पाठान्तरे--“कीर्यात्संजुष्टात्कमंण्स्तथा” । 
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अथवा जिसकी सलाह से दीघंत्राह ओर चौड़ी छाती बाले 
श्रीरामचन्द्र जी वनवासी हुए हों--त्रह माता की सेत्रा से विमुख 
हो, अधमं कामों में लगे । अर्थात] उसे मातृ सेवा विमुख होने 
तथा अधर्म काये! में रत होने का पाप हो ॥ ४८॥ 

बहुपुत्रो दरिद्रश्च ज्यररोगसमन्वितः। 
स थूयात्सततं कलेशी यस्यायोंऽनुमते गतः ॥ ४६ ॥ 
अथवा जिसकी सलाह से राम वन मैं गए हां, वह बहु 
सन्तति वाला होकर दरिद्रो हो, ज्वर रोग से पीड़ित हो ओर 
सदा क्लेशा पावे ॥४६॥ 

[ टिप्पणी--बरहुत सन्तान होना भी दरिद्रता का सूचक है। 
स्मृतिकारों के मतानुसार ज्येष्ठ पुत्र को छोड़ शेष सब्र सन्तान कामज 
माने जाते हैं । ] 

> ० (® है 
आशामाशंसमानानां! दीनानामूध्वचक्षु पास । 
अर्थिनां वितथां कुर्याद्स्यारयोऽन॒मते गतः ॥ ४० ॥ 
अथवा जिसकी सलाहं से राम वनवासो हुए हों, उसे बही 
पाप लगे, जो कुळ प्राप्ति की आशा से आए हुए दीन याचकको 
कोरा जवाब दे और उसे हताश करने वाले अभिमानी धनी को 
लगता हे ॥५० ॥ 
रमाया रमतां* नित्यं परुषः पिशुनोऽशुचिः। | 
राज्ञो भीतस्त्वधर्मात्मा यस्यायोऽनुमते गतः ॥५१॥ 


१ आशामाशंसमानानां--स्तुबतां | (गो०) २ ऊर्ध्वचञ्नुष्ां-उन्नता- 
सनस्थदा तुमुखनिरीक्षकाणां । (गोऽ) ३ मायया--वञ्चनया । (गोऽ) 
४ रमतां-संक्तोभवतु । (गोऽ) 
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अथवा जिसकी सलाह से राम वन में गए हों, वह पुरुष 
कपट-प्रिय, चुगलखोर--(इधर की उधर लगाने वाला) बेईमान 
ओर अधर्मी हो। वह सदा राजभय से त्रस्त रहै ॥ ४१॥ 
ऋृतुस्नार्ता सतीं भार्यासृतुकाला१नुरोधिनीम्‌ । 
अतिबतते दुष्टात्मा यस्यार्याऽनुमते गतः ॥ ४२ ॥ 
अथवा जिसकी अनुमति से राम वन में गए हों, बह्‌ दुष्टा- 
त्मा ऋतुस्नाता (रजस्वला स्री के शुद्ध होने पर ) तथा पतित्रता 
खी को, जो ऋतुस्नानानन्तर रतिदान की अभिलाषा से निकट 
आई हो, अङ्गीकार न करे। अथवा उसे बह पाप लगे जो 
` ऋतुस्नाता पतिब्रता खी को रतिदान न देने वाले को होता 
है ॥ ४२॥ 
[टिप्पणी--ऋतुमती पत्नी को विमुख करना पाप है । ] 
धम दारान्‌ परित्यज्य परदारान्निषेवतास्‌ । 
त्यक्तधमंरतिूढो यस्यारयोऽनमते गतः ॥ ४३ ॥ 
अथवा जिसकी अनुमति से राम वन में गए हों, उसे 
बही पाप हो, जो उस मूढ को होता है, जो धर्मानुराग को त्याग 
देता है और अपनी धमंपल्ली को छोड़, पराई खरी के साथ मैथुन 
करता हे । अर्थात्‌ जो पाप धमविचारशूत्य व्यभिचारी पुरुष 
को होता है ॥ ५३॥ ी 
िप्रलुप्तप्रजातस्य २ दुष्कृतं ब्राह्मण॒स्य यम्‌ । 
तदेव प्रतिपद्येत यस्यो5नुमते गतः ॥ ५४ ॥ 


१ ऋतुकालानुरोधिनी--ऋत॒स्नानदिवसेस्वसंनिद्दितां । ( गा०) २ 
अति-वरतेत--स्वीकारंनकुर्यात्‌। (गो ०) ३ विप्रलुतप्रजातस्य--नशपत्यस्य, 
सन्ततिद्दीनस्येत्यर्थ; । (गो०) 
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अथवा जिसकी सलाह से दीघंत्राहा और चौडी छाती वाळे 
श्रीरामचन्द्र जी वनवासी हुए हों--य्रह माता की सेवा से विमुख 
हो, अधर्म कामों में लगे । अर्या [ उसे माठ सेवा विसुख होने 
तथा अधर्म कार्यो में रत होने का पाप हो ॥ ४८॥ 
बहुपुत्रो दरिद्रश्च ज्वररोगसमन्वितः । 
स भूयात्सततं कलेशी यस्यायोंऽनमते गतः ॥ ४६ ॥ 
अथवा जिसकी सलाह से राम वन में गए हां, वह बहु 
सन्तति वाला होकर दरिद्रो हो, ज्वर रोग से पीड़ित हो ओर 
सदा क्लेश पावे ॥४६)॥ - 
[टिप्पणी--बहुत सम्तान होना भी दरिद्रता का सूचक हैं। 
स्मृतिकारो के मतानुसार ज्येष्ठ पुत्र को छोड़ शेष सत्र सन्तान कामज 
माने जाते हैं । ] 

. 5 ee 
आशासाोशसमानांना! दीनानामूध्व चक्षु रषास्‌ \ 
अर्थिनां वितथां ङुर्या्यस्यायोऽनमते गतः ॥ ५० ॥ 

अथवा जिसकी सलाह से राम वनवासी हुए हों, उसे वही 
पाप लगे, जो कुछ प्राप्ति की आशा से आए हुए दीन याचकको 
कोरा जवाब दे और उसे हताश करने वाले अभिमानी धनी को 
लगता है ॥५० ॥ 
३मायया रमतां“ नित्यं परुषः पिशुनोऽशुचिः। | 
राज्ञो भीतस्त्वधर्मात्मा यस्यायोऽनुमते गतः ॥४१॥ 


१ आशामाशंसमानानां--स्तुवतां | (गोऽ) २ ऊर्ध्वचन्नुषां-उन्नता- 
सनस्थदा तुमुखनिरीक्काणां । (गो०) ३ मायया--वञ्चनया । (गोऽ) 
४ रमतां--संक्तोभवतु । (गोऽ) 
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अथवा जिसकी सलाह से राम वन में गए हों, वह पुरुष 
कपट-प्रिय, चुगलखोर--(इधर की उधर लगाने वाला) बेईमान 
और अधर्मी हो। वह सदा राजभय से त्रस्त रहै ॥ ५१॥ 
ऋतुस्नाता सतीं भार्यासृतुकाला१नुरोधिनीम्‌ । 
अतिवतत दुष्टात्मा यस्यार्या5नुमते गतः ॥ ५२ ॥ 
अथवा जिसकी अनुमति से राम बन में गए हों, वह दुष्टा- 
त्मा ऋतुस्नाता (रजस्वला खी के शुद्ध होने पर ) तथा पतिप्रता 
खी को, जो ऋतुर्नानानन्तर रतिदान की अभिलाषा से निकट 
आई हो, अङ्गीकार न करे । अथवा उसे बह पापं लगे जो 
` ऋतुस्नाता पतिन्रता स्री को रतिदान न देने वाले को होता 
है॥ ५२॥ 
[व्प्पिणी--ऋतुमती पत्नी को विमुख करना पाप है । ] 
धस दारान्‌ परित्यज्य परदारान्निषेवतास्‌ । 


त्यक्तधमरतिमूढो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४३ ॥ 
अथवा जिसकी अनुमति से राम वन में गए हों, उसे 
बही पाप हो, जो उस मूढ को होता है, जो धर्मानुराग को त्याग 
देता है और अपनी धमंपल्ली को छोड, पराई खी के साथ मैथुन 
करता है । अर्थात्‌ जो पाप धमविचारशून्य व्यभिचारी पुरुष 
को होता है ॥ ५३॥ 


बिग्रलुपषप्रजातस्यरे दुष्कृतं ब्राह्मग॒स्य यम्‌ । 


१ ऋतुकालानुरोधिनीं--ऋत॒स्नानदिवसेस्वसंनिहितां । ( गा०) २ 
अति-वर्तेत--स्वीकारंनकुर्यात्‌ | (गो०) ३ विप्रङुपतप्रजातस्य--नष्टापत्यस्य) 
सन्ततिहदीनस्येत्यरथः । (गो०) 
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अथवा जिसकी अनुमति से राम वन में गए हों उसे 
बह पाप लगे जो उस ब्राह्मण को लगता है, जिसके पुत्र मारे 
भूखों के मर जाँय और वह उनका पालन न कर सके ॥ ४४ ॥ 
पानीयद्षके पापं तथैव विषदायके । 
यत्तदेकः१ स लभतां यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४४ ॥ 
अथवा जिसकी सम्मति से राम वन में गए हों, उसे वही 
पाप हो, जो पाप पानी में विष आदि घोल कर बिगाड़ देने से 
अथवा किसी को विष दे कर मार डालने से होता है । इन 
दोनों दुष्कर्मा का पापरूप फल उसे प्रात हो ॥ ५४ ॥ 
र्राह्मणायोद्यतां पूजां विहन्तु कलुषेन्द्रियः । 
बालवत्सां च गां दाग्धु यस्यार्योऽनुमते गतः ।। ४६॥ 
अथवा जिसकी सम्मति से राम वन में गए हों, उसकी 
सब इन्द्रियाँ कलुषित हो आयं। उसे वही पाप हो, जो उस 
मनुष्य को होता है, जो किसी ब्राह्मण के होने वाले सत्कार को, 
उस ब्राह्मण की निन्दा कर, रुकवा दे तथा छोटे बछड़े वाली गौ 
का दूध दुह्े ॥ ५६॥ 
[ टिप्पणी--त्राह्मण के लाभ में भांजी मारना और जब तक बढुड़ा | 
. छोटा हो, तब तक गौ का दूध दुइना, पाप है । ] 


तुषातं सति पानीये विप्रलम्भेनर योजयेत्‌ । 
लभेत तस्य यत्पापं यस्थार्योऽनुमते गतः || ५७ ॥ 


१ यत्तदेकः-द्वयं एको लभतां। (रा०) २ ब्राह्मणायोद्यतांपूजा विहन्त - ब्राह्मणायोद्यतांपूजांविहन्तु-- 
ब्राह्मणायउद्यतांकेनचितपासितां पूजां सत्कृतिं विहन्तुब्राह्वणनिन्दादिना 
वारयितुः । (शि०) ३ विप्रलम्भेन-वश्चनया । (गो०) 
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अथवा जिसने श्रीरामचन्द्र को वन में भेजने की सम्मति दी 
हो, उसे वही पाप हो, जो जल के रहते भी, प्यासे आदमी को 
बहाना कर, टाल देने वाले को होता है॥ ५७॥ 

शअकत्या विवदमानेषु मार्गमाश्रित्य पश्यत:२ | 
तस्य पापेन युज्येत यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४८ ॥ 

अथवा जिसने राम को बन में भेजने की सलाह दी 
हो, उसे बही पाप लगे जो उस मनुष्य को लगता है जो एक 
दूसरे को जीतने के उद्देश्य से शाखीय विचार में प्रवृत्त दो विद्वानों 
का मध्यस्थ बन, पक्षपात से प्रेरित हो, अपने प्रियजन का पक्षपात 
करता है । अथात्‌ जो पापं पक्षपात करने वाले मध्यस्थ को होता 
है । [रामाभिरामी टीकाकार ने ।इस श्लोक पर यह्‌ टीका की हे 
कि जहाँ पर वैष्णव और शेवों में विष्णुपरत्व ऑर शिवपरत्व 
के ऊपर विवाद होता हो, उसे शान्त न कर, उसे बढ़ाने वाले 
को जो पाप होता है, वह पाप उसको लगे जिसने राम को बन 
में भेजने की सलाह दी हो ।) ॥ ५८॥ 

* (९ . + र ८50 त 

बिहीनां पतिपुत्रार््या कोसल्यां पार्थिवात्मजः । 
एवमाश्वासयन्ने+ दुःखार्तो निपपात ह ॥ ४६ ॥ 

राजपुत्र भरत इस प्रकार पतिपुत्रविहीन कौसल्या को समभाते 

और अपनी सफाई देते इए, आत्त हो, प्रथिवी पर गिर पडे ॥ ५६ 


तथा तु शपथैः कष्टैः शपमानमचेतनम्‌ । 
भरतं शोकसन्तप्त कौसल्या वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६० ॥ 


SO छ न्याल 


१ भक्त था--जयोपायमाश्रित्य । (गो०) २ पश्यतः--शु,वतस्तस्यः 
पापेन युज्येते तिसम्बन्धः । (गो०) 
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तब भरत से जो इस प्रकार की कठिन शपथे खा कर, शोक 
से सन्तत्प हो, ज्ञानशून्य दोगए थे--कौसल्या जी बोलीं ॥ ६०॥ 
मम दुःखमिदं पुत्र भूयः समुपजायते । 
शपथैः शपमानो हि प्राणानुपरुणत्सि मे ॥ ६१ ॥ 
हे वत्स ! तुम जो तरह तरह की शापथें खा रहे हो, सो इससे 
तो मुझ दुखियारी का दुःख और भी अधिक बढता है ॥.६१॥ 
दिष्ट्या न चलितो रध्मादात्मार ते सहलच्मणः । 
वत्स सत्यप्रतिज्ञो मे सर्ता लोकानवाप्स्यसि ॥ ६२ ॥ 
यह सौभाग्य की बात है कि, तुम्हारा मन अपने बड़े भाई की 
ओर से चलायमान नहीं हुआ और तुम लक्ष्मण की तरह सत्य- 
प्रतिज्ञ हो । अतः तुम उस लोक को प्राप्त होगे, जिसे सज्जन प्राप्त 
करते हैं ॥ ६२॥ 
इत्युक्त्वा चाङ्कमानीय भरतं भ्रातृवत्सलम्‌ । 
परिष्वज्य महाबाहुं ररोद भृशदुःखिता ॥ ६३ ॥ 
यह कह महारानी कोसल्या, महाबाहु श्राठूवत्सल भरत को 
गोदी में ले और हृदय से लगा, अत्यन्त दुःखित हो, रोने 
लगीं ॥ ६३ ॥ 


एवं विलपमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः | 
मोहाच शोकसंरोधादबभूव लुलितं मनः ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकार रोते हुए और दुःख से पीडित भरत का मन शोक 
उमड्ने से उत्पन्न मोह के वशवर्ती हो, उद्विग्न हो गया ॥ ६४ ॥ 


ERE SS NN क रसना >>> NTR 
१दिष्टया--भाग्येन ।. (गो०) २ आत्मा ~ श्रम्तःकरण | (गो०) 
३ धर्मात्‌--ज्येष्ठानुबर्तनधर्मात्‌ ।. (गो०) 
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लालप्यमानस्य विचेतनस्य 
प्रणश्बुद्धेश पतितस्य भूमौ । 
ुहु्सहुनि?श्वसतश्च ध्म 
सा तस्य शोकेन जगाम रात्रिः ॥ ६५ ॥ 
इति पञ्चसप्ततितमः सगः ।। 
महारानी कौसल्या द्वारा लाड किए गए, बारंबार विलाप करते 
हुए, चेतनाशून्य, एथिवी पर पड़े छटपटाते हुए, बारंबार निश्वास 


लेते हुए और शोक करते हुए भरत ने बहू रात बिताई ॥ ६५॥ 
अयोध्याकाएड का पचहत्तरवाँ सग समाप्त[हुआ । 


णा .. 


षट्सप्ततितमः सर्गः 
तमेवं शोकसन्तप्त भरतं कैकयीसुतम्‌ । 
उवाच वदता श्रेष्ठी वसिष्ठः श्रेष्ठवाग्रषिः ॥ १ ॥ 


कैकेयीसुत भरत जी को इस प्रकार शोकाकुल देख, बोलने 
बालों में श्रेष्ठ, ऋषि वसिष्ठ जी उनसे यह उत्तम बचन बोले। १॥ 


अलं शोकेन भद्र ते राजपुत्र महायशः। | 
प्राप्तकालं नरपतेः कुरु संयानशुत्तमस्‌ ॥ २॥ 


हे परम यशस्वी राजपुत्र ! तुम्हारा मज्ञल हो। बस, बहुत हुआ, 
अब शोक मत करो । अब समय-हो चुका है; अतः अब विधि 
बिधान से महाराज की अन्त्येष्टि क्रिया करो ॥ २॥ 
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वसिष्ठस्य वचः श्रूत्वा भरतो धरणीं गतः 
प्रेतकार्याणि सर्वाणि कारयामास धम बित्‌ ।। ३ ॥ 
प्रथिवी पर पडे हुए धर्मात्मा भरत जी ने वसिष्ठ जी के बचन 
सुन, महाराज के समस्त प्रतक्रम किए ॥ ३॥ 
उद्धतं तेलसंरोधात्स तु भसौ निवेशितस्‌ । 
आपीतवणवदनं प्रसुप्तमिव भूपतिम्‌ ॥ ४ ॥ 

(न्रोगों ने) महाराज के शव को तेल के कड़ाह से निकाल कर 
जमीन पर लिटाया । यद्यपि कई दिनों तक तेल में पड़े रहने से 
महाराज का शब पीला पड़ गया था, तथापि यही जान पड़ता था 
कि, मानों महाराज सो रहे हैं । (अर्थात्‌ उनके सुख की चेष्टा 
बिगड़ी नःथी ) ॥ ४ ॥ है 

संत्रेश्य शयने चाग्र्ये नानारत्नपरिष्कृत । 
ततो दशरथं पुत्रो विललाप सुदुःखितः ॥ ५ ॥ 

. अनन्तर शव को विविध रल्लजटित विस्तरां पर लिटा क़र, 
अत्यन्त दुःखी हो, भरत जी महाराज के लिए विलाप करने 
लरे ॥ ५ ॥ } 

किं ते व्यवसितं राजन्‌ प्रोषित मय्यनागते । 
विवास्य र।म॑ धमन्ञं लदमणं च महाबलम्‌ ॥ ६॥ 


हे राजन्‌! न मालुम तुमने क्या सोचा, जो मेरे आने के 
पहले दी धमज्ञ राम और महाबली लक्ष्मण को बन में भेज 
दिआ ॥ ६॥ 


क़ यास्यसि महाराज हितवेमं दुःखितं जनम्‌ । 
हीनं पुरुषसिंहेन रामेशाक्लिश्कमंणा || ७ ॥ 
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हे महाराज ! अमानुपिक कमकर्त्ता पुरुषसिंह राम विहीस 
मुझ दुखिया का छोड़, तुम कहाँ जाते हो ॥ ७ ॥ 
योगक्षेमं तु ते राजन्‌ कोऽस्मिन्‌ कल्पयिता पुरे । 
त्वयि प्रयाते स्वस्तात रामे च वनमाश्रिते ॥ ८ ॥ 
हे महाराज ! तुम्हारी इस पुरी की राज्यव्यवस्था, स्थिरचित्त 


से अब कौन सँभालेगा । क्‍योंकि तुम तो स्त्रगंबासी हो और 
श्रीराश्च वनवासी हैं ॥ ८॥ 


विधवा एथिवी राजंस्त्वया हीना न राजते। 
हीनचन्द्रेव रजनी नगरी प्रतिभाति माम्‌ ॥ ६ ॥ 
है महाराज ! तुम्हारे बिना, यह विधवा प्रथिवी शोभा नहीं 
पाती । यह अयोध्यापुरी ते मुझे चन्द्रहीन रात्रि जैसी शोभाहीन 
जान पड़ती है ॥ ६ ॥ 
एवं विलपमानं तं भरतं दीनमानसम्‌ । 
अत्रवी चनं भूयो वसिष्ठस्तु महामुनिः ॥ १० ॥ . 


भरत जी को इस प्रकार दीन मन “से विलाप करते देख, 
महर्षि वसिष्ठ उनसे फिर बोले ॥ १०॥ 


प्रेतकार्याणि यान्यस्य कतंव्यानि विशांपतेः । 
तान्यव्यग्रं महाबाहो क्रियन्तामविचारितम्‌ ॥ ११ ॥ 


हे महाबाहो ! हे एथिवीनाथ ! श्रब तुम उ्यम्रता त्याग कर 
महाराज की अन्तयष्टिक्रिया सम्बन्धी जो कम करने चाहिए, उन्हें 
करो । सोच बिचार करने का यह समय नद ईै।। ११ । सोच विचार करने का यह समय नहीं है| ११॥ 


१ स्वः - स्वर्ग | (गा०) # पाठान्वरे--“मा” “मे” । 
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तथेति भरतो वाक्यं वसिष्ठस्याभिपूज्य तत्‌ । 
क्षृत्बिकपुरोहिताचायीस्त्वरयामास सर्वेशः ॥ १२ ॥ 
तब भरत जी ने वसिष्ठ जी की बात मान ऋत्विज, पुरो हित 
और आचायोँ से महाराज के प्रेतक्म करवाने के लिए शीघ्रता 
की ॥ १२॥ 
ये त्वग्नयो नरेन्द्रस्य चाग्न्यगाराद्वहिष्कृताः । 
क्ृत्विग्मिर्याजकैश्रेव तेहुयन्ते्ष यथाविधि ॥ १३ ॥ 
महाराज के अग्न्यागार में जो आग्नि स्थापित थी, उसे 
बाहिर निकाल कर, ऋत्विज और याचक उसमें यथाविधि होम 
करने लगे ॥ १३॥ 
शिबिकायामथारोप्य राजानं गतचेतसम्‌ । 
बाष्पकणठा विमनसस्तमूहुः परिचारकाः ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर परिचारकगण्‌ महाराज के शव को पालकी में रख, 
अत्यन्त उदास और रोते हुए पालकी उठा कर चले ॥ १४॥ 
हिरण्यं च सुबर्ण च वासांसि विबिधानि च । 
प्रकिरन्तो जना माग नृपतेरग्रतो ययुः ॥ १४ ॥ 
लोग महाराज की पालकी के आगे आगे मोहरे, रुपये 
अथवां सोने चाँदी के फूत और तरह तरह के वख, सड़कों पर 
बरसाते हुए चले जाते थे । अर्थात्‌ लुटाते हुए चले जाते थे ॥१४॥ 
१चन्दनागरुनिर्यासान्सरलं? पञ्चकं तथा । 


देवदारूणि चाहृत्य क्षेपयन्ति तथा परे ॥ १६॥ 


१ चन्दनागरुनिर्यासान्‌--निर्यासोग्गुग्गुलः | (गा०) २ सरलं- 
धूपसरलं । (गा०) # पाठान्तरे--'ते$हूयन्त ? “श्राहियन्त” | 
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कुछ लोग चन्दन, अगर, गुग्गुल की धूप ( पालकी के इधर 
उधर ) जलाते जाते थे। जब पालकी सरयू तट पर पहुँची, 
तब देवदारु, पद्मक, चन्दन, अगर आदि सुगन्धित काष्ठ एकत्र 
कर चिता बनाई गई ॥ १६ ॥ * 
गन्धाजुब्चावचांश्रान्यांस्तञ्र गत्वाऽथ भूमिपम्‌ । 
ततः संवेशयामासुश्चितामध्ये तमृत्विज: || १७ ।। 
चिता में और भी अनेक प्रकार के सुगन्धित पदार्थ डाले 
गए । तदनन्तर ऋत्विजों ने चिता के ( पास पालकी ले जाकर 
तथा उसमें से महाराज के शव को निकाल, ) ऊपर शव को - 


लिटा दिआ ॥ १७॥ 
तथा हुताशनं दा 'जेपुस्तस्यर तमृत्विजः | 
जगुश्च ते यथाशात्न तत्र सामानि सामगाः || १८ ॥ 


तदनन्तर ऋत्विज लोग महाराज की परमगति के लिए 
प्रेत्याग्नि में आहुति दे कर, पैठ्मेधिक मंत्र विशेषों का जप करने 
लगे और सामगायी ब्राह्मणों ने साम गान किआ || १८॥ 


शिबिकाभिश्च यानैश्च यथाहं तस्य योषितः | 
DEC 
नगराक्षिययुस्तत्र बुद्धेः परिब्ृतास्तदा || १६ ॥ 


महाराज की शोकसन्तप्त सब रानियाँ भी यथायोग्य पालकी, 
रथ आदि 'सबारियों में बैठ, बृद्ध रत्तकों के साथ, नगर के 
बाहिर, जहा महाराज की चिता बनाई गई थी, पहुंची ॥ १६ ॥ 


१ जेपुः-पेतृमेधिकमंत्रबिशेषानितिशेषः | ( गो० ) २ तस्य परम 
गत्यथेमितिशेषः | (गो० ) 


वा० रा०--५० 
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प्रसव्यं चापि तं चक्रऋ त्विजो$ग्निचितं नृपम्‌ । 
खियश्च शोकसन्तप्ताः कोसल्याप्रमुखास्तदा ॥ २० ॥ 
फिर ऋत्विजों ने और कौसल्यादि रानियो ने अत्यन्त शोक- 
सन्तप्त हो, जलते हुए महाराज के शव की प्रदक्षिणा की ॥२०॥ 
कोश्वीनामिव नारीणां निनादस्तत्र शुश्रवे । 
आरतांनां करुणं काले क्रोशन्तीनां सहखशः || २१ ॥ 
उस समय करुण स्वर से रोती हुई और शोक से व्याकुल 
होने के कारण चिल्लाती हुई, उन सहस्रों स्त्रियों का चिल्लाना 
सुनने से ऐसा जान पड़ता था, मानों क्रौंच पक्षी की मादाएं 
चिल्ला रही हों ॥ २१ ॥ 
ततो रुदन्त्यो विवशा विलप्य च पुनः पुनः । 
यानेभ्यः सरयूतीरमवतेरवराडूना; || २२ ॥ 
तदनन्तर सब रानियाँ रोती और विलाप करती हुईं, अपनी 
अपनी सबारियों से उतर, सरयू नदी के तट पर पहुँचीं ॥२२॥ 
कृस्वोदकं ते भरतेन साधं 
नपाडूना मन्त्रपुरोहिताश्च । 
पुरं प्रविश्याश्रपरीतनेत्रा 
भूमौ दशाहं व्यनयन्त दुःखम्‌ ॥ २३ ॥ 
इति षट्सप्ततितमः सग; ॥ 


उन स्त्रियों ने भरत, मंत्री और पुरोहितों के साथ महाराज को 
जलाञ्जलि दी। तदनन्तर सव लोग आँसू बहांते हुए, नगर में 
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आए झौर दस दिन तक भूमि पर लेट कर, बड़े दुःख से समय 
बिताया ॥ २३॥ 
अयोध्याकाण्ड का छिहत्तरवाँ सगं समाप्त हुआ । 


नि 
सप्तसप्ततितमः सगः 


ततो दशाहेऽतिगते कृतशौचो नपात्मजः । 
द्वादशेऽहनि सम्प्राप्ते श्राद्धकर्माण्यकारयत्‌ ॥ १ ॥ 


दस दिन बीत जाने पर ११वें दिन, भरत जी शुद्ध हुए और 
बारहवें दिन उन्होंने सपिएडी आदि कम किए ॥ १॥ 


राह्मणेभ्यो ददौ रत्नं धनमन्नं च पुष्कलम्‌ । 
वासांसि च महार्हाणि रल्लानि विविधानि च ॥ २ ॥ 


और ब्राह्मणों को बहुत से रत्न, बहुत सा धन और बहुत सा 
रन्न तथा बहुमूल्य वस्त्र एवं आन्य विविंध उत्तम वस्तुएं भी 


दीं ॥ २॥ 
वास्तिकं! बहुशुक्लंर च गाश्चापि शतशस्तदा | 
दासीदासं च यानं च वेश्मानि सुमहान्ति च ॥३॥ 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुत्रो राज्ञस्तस्यौष्वंदेहिकम्‌ । 
ततः प्रभातसमये दिवसेऽथ त्रयोदशे ॥ ४ ॥ 


१ -वास्तिक--छडागानांसमूदोवास्तिकं । १ वास्तिक--छागानांसमूहोवरास्तिक । (गो०) २ बहुशुक्लं-छागः २ बहुशुक्लं छागः 
बिशेषणं । ( गो० ) 
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भरत जी ने बहुत से सफेद बकरे, सैकड़ों गौएं, अनेक 
दास, दासीं, सवारियाँ और बढ़े-बड़े मकान महाराज के सृत- 
कर्म में ब्राह्मणों को दान दिए तदनन्तर तेरहवे दिन प्रातः 
काल ॥ ३॥ ४ ॥ 
विललाप महाबाहुर्भरतः शोककशिंतः । 
शब्दापिहितकण्ठस्तु शोधनार्थयुपागत; ॥ ५ ॥ 


चितामूले पितुर्वाक्यमिदमाह सुदुःखितः । 
तात यस्मिन्निसृष्टोऽहं त्वया भ्रातरि राघवे ॥ ६ ॥ 
महाबाहु. भरत जी शोक से मूर्छित हो, विलाप करने लगे 
“आर चिता से अस्थि बीनने के -लिए चिता के समीप जा 
गदूगदू वाणी से अत्यन्त दुखी हो और पिता को सम्बोधन कर 
कहने लगे--हे तात ! जिन भाई राम के भरोसे आपने मुझे 
छोड़ा था॥५॥ ६॥ 


तस्मिन्‌ बनं प्रत्रजिते शून्ये! त्यक्तोऽस्म्यहं त्वया । 
यस्या गतिरिनांथायाः पुत्रः प्रत्राजितो वनस्‌ ॥ ७॥ 


उनको वन में भेज, तुमने भी मुझे अनाथ की तरह त्याग 
दिआ | जिस अनाथिनी का पुत्र वन में निकाल दिया गया ॥७॥ 


तामम्बां तात कोसल्यां त्यक्त्वा स्वं क्क गतो नृप । 
दृष्टा भस्मारुणं त्च दग्धास्थिस्थानमणडलम्न || ८ ॥ 


१ शल्ये स््रजनरहिते.। ( शि० ) 
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उस माता कौसल्या को छोड़ कर, हे तात ! तुम कहाँ चले 
गए ? भरत जी पिता के शरीर को जली हुईं श्वेत रंग की राख 
चिता स्थान पर देख ॥ ८ || 
पितुः शरीरनिर्वाणं निष्टनन्विषसाद सः । 
स तु दृष्टा रुदन्दीनः पपात धरणीतले ।। ६ ॥ 
और पिता के शरीर को नष्ट हुआ देख, निरन्तर रोते हुए 
तथा दीन हो कर, विलाप करते हुए, भूमि पर गिर पड़े ॥ ६ ॥ 
उत्थाप्यमानः शक्रस्य यन्त्रध्वज! इव च्युतः | 
अभिपेतुस्ततः सर्व तस्यामात्याः शुचित्रतम्‌ ॥ १० ॥ 
किर लोगों द्वारा उठाए ज ने पर, भरत जी उसी प्रकार गिर 
पड़े, जिस प्रकार डोरी से बेधो इन्द्र की ध्वजा, डोरी टूट जाने से 
गिर पड़ती हे । शुचित्रत अरत को भूमि पर गिरा हुआ देख, 
मंत्रियों ने दौड़ कर उनको उठाया ॥ १०॥ 
रअन्तकाले निपतितं ययातिमृषयो यथा। | 
शत्रुघ्नश्चापि भरतं दृष्टा शोकपरिप्लुतम्न ॥ ११ ॥ 
मंत्रियों ने भरत को उसी प्रकार उठाया, जिस प्रकार ऋषियों 
ने राजा ययाति को पुण्यक्षीण होने पर स्वग से गिरते समय 
उठाया था। शत्ुन्न'जी भी भरत जी को शोक में डूबा हुआ 
.देख, ॥ ११॥ 
विसंज्ञो न्यपतद्भूमौ भूमिपालमनुस्मरन्‌ । 
उन्मत्त इव निश्चेता विललाप सुदुःखितः ॥ १२ ॥ 


१ शक्रस्य यंत्रध्वज:--रज्जुयुक्तो ध्वजश्वपपात । (गो०) २ ; 
अन्तकाले--पु ण्यच्ञयकाले | ( गो० ) 
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महाराज का स्मरण करते हुए, अचेत हो, भूमि पर गिर पडे 
ओर “अत्यन्त दुःखी होने के कारण बेसुध और उन्मत्त की तरह 
विललाप करने लगे ॥ १२॥ । 
स्मृत्वा पितुर्गंणाज्ञानि तानि तानि तदा तदा । 
मन्थराप्रभवस्तीत्रः कैकेयीग्राहसङ्लः ॥ १३ ॥ 
वह पिता के गुणों का एक एक कर बखान करते जाते थे । 
उस समय शत्रुघ्न जी कहने लगे कि, मन्थरा की करतूत. से 
उत्पन्न, और केकेयी रूपी,मगर से युक्त ॥ १३ ॥ 
वरदानमयोचोभ्योऽमञ्जयच्छोकसागरः । 
सुङुमारं च बालं च सततं लालितं त्वया ॥ १४ ॥ 
बरदान रूपी स्थिर महासागर में हम सब डूब गए । हे 


पिता जी ! जिस सुकुमार बालक का लाड़ प्यार आपने सदा 
किआ था, ॥ १४ ॥ 


के तात भरतं हितमा विलपन्तं गतो भवान्‌ । 
ननु भोज्येषु पानेषु वस्ने ष्वाभरणेषु च ॥ १५ ॥ 


उस विलाप" करते हुए भरत को छोड़, आप कहाँ चल दिए 
भोजन के योग्य पदार्थ वस्त्र और आभूषण ॥ १५॥ 


“ग्रवारयसि नः सवोस्तन्नः कोऽन्यः करिष्यति । ` 
अवदारणकाले तु पृथिवी नावदीर्यते ॥ १६ ॥ 
'या विहीना खया राज्ञा धर्मज्ञेन महात्मना । 
पितरि स्वर्गमापन्ने रामे चारण्यमाश्रिते || १७ ॥ 
१ प्रबारयसि-प्रकर्षेण स्वयं ग्राहयसि । ( गो० ) 
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आप आम्रहपूवक हम लोगों को स्वयं दिआ करते थे~ 
पो ये सब वस्तुएं हमें अब कोत देगा। इस दारुण काल'में, 
~ ° 
आप जैसे महात्मा और धर्मज्ञ मंहाराज से रहित होने पर, यह 
प्रथिवी फट क्यों नहीं जाती ! पिता जी तो स्वर्ग चले गए और 
राम वनवासी हो गए ॥ १६॥ १७॥ 


किं मे जीवितसाम थ्य॑ प्रवेच्यामि हुताशनम्‌ । 
हीनो शत्रा च पित्रा च शून्यामिद्धवाकुपालिताम्‌ ॥१८॥ 
, _ अब मैं'किस प्रकार प्राण धारण करूं । मैं तो अब अग्नि 
में कूद पड़'गा । अब मैं भाई ओर पिता से रहित इस इक्ष्वाकु- 
पालित एवं सूनी ॥ १८॥ 
अयोध्यां न प्रदेद्यामि प्रवेक्यामि तपोषनम्‌ । 
८0 ° a 
तयोवि लपितं श्रुत्वा व्यसनं चान्ववेच्य तत्‌ ॥१६॥ 
"अयोध्या में न जा कर, तपोवन में जाऊंगा । इस प्रकार उन 
दोनों भाइयों का?विलाप सुन, और उनका कष्ट देख, ॥ १६॥ 
भृशमातंतरा भूयः सर्वे एवानुगामिनः । 
ततो विषण्णौ शोचन्तौ शञुष्नभरतावृभौ ॥२०॥ 
सब नौकर चाकर बहुत दुःखी हुए। दोनों भाई भरत और 
शत्रु घञ. विषादयुक्त चिन्तापरायण एव दुःखी थे ॥ २०॥ 
घरण्यां संन्यचेष्टेतांः भग्नशूज्ञाविष्षभौ । 
ततः२ प्रकृतिमान्वैद्यःर पितुरेषां पुरोहितः ॥२१॥ 
भाबः । (गो०) ३ पेद्यः--बेदान्तविद्याधिगतपरावरतत्वयाथात्म्यविज्ञानः 
सरवइतियावत्‌ । (गो० ) # पाठान्तरे--“विश्रान्तौ,” “ान्तौच” | 
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सींग कटे हुए बैल की तरह, वे प्रथिवी पर गिर कर, छुट" 
पटा. रहे थे । उस समय प्रशस्त स्वभाव वाले सव ज्ञ और दोनों 
रुजकुमारो के पिता के पुरोहित ॥ २१॥ 


वसिष्ठो भरतं वाक्यसुत्थाप्य तम॒बाच ह । 
. त्रयोदशोऽयं दिवसः पितुबृ त्तस्य ते बिभो ॥२२॥ 


बसिष्ठ जी, भरत जीं को उठा कर कहने लगे। हे विओ ! 
आपके पिता का अग्निसंस्कार हुए, आज तेरह दिन हो 
चुके || २२ ॥ 
सावशेषास्थिनिचये किमिह त्वं बिलम्बसे । 
त्रीणि इन्द्वानि भूतेषु प्रवृत्तान्यविशेषतः ॥२३॥ 
अतः अब भस्म सहित अरिथ सञ्चयन करने में क्यों देर 
करते हो । प्रत्येक प्राणी में तीन इन्द्र ( जोड़े ) रह्म करते हैं-- 
अर्थात्‌ .( १) भूख प्यास (२) शोक मोह और (३) अरा. 
( बुढ़ापा ) मरण ॥ २३॥ 
तेषु चापरिहार्येषु नैं भवितुमहसि । 
सुभन्त्रश्चापि शत्रुध्नयुत्थाप्याभिप्रसाद्य च.॥२४॥ 
इन छः को दूर करना सम्भव नहीं । अतएव तुमको इस 
प्रकार दुःखी होना उचित नहीं । ( वसिष्ठ जी ने भरत को इस 
प्रकार समभाया और ) तत्वज्ञ ,सुमन्त्र ने शन्न न्न को उठा कर 


आर ढाँढस बँधा उन्हें सब प्राशियों की उत्पत्ति .एब' विनाश के 
तत्व को समभाया ॥ २४॥ 


१ बृत्तस्य~-संस्कृतस्य । ( गो० ) 
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श्रावयामास तस्वज्ञचघ सवभतभवाभवौ । 
उत्थितौ च नरव्याधी प्रकाशेते यशस्विनी । 
वर्षातपपरिक्लिन्नौ प॒यगिन्द्रध्यजाविव ॥ २४ ॥ 


जज वे दोनों पुरुषसिंद एव यशस्त्री दोनों भाई उठ कर 
खड़े हुए, तब वे ऐसे जान पड़े, मानों वर्षा और घाम के कारण 
आलम भाव धारण किए हुए, दो इन्द्र की ध्वजाएं अलग अलग 
खड़ी हों ॥ २५ ॥ 


अभ्रूणि परिमृद्नन्तौ? रक्ताक्तो दीनभापिणौ । 
श्रमात्यास्त्वरयन्ति स्म तनयौ चापराः क्रिया; ॥२६॥ 
इति सप्तसप्ततितमः सभ: ॥ 


मंत्रिगण इन दोनों भाइयों से, डिनकी आँखे रोते रोते लाल 
हो गई थीं और जो आँशुओं को पॉ रहे थे तथा जो दोन वचन 
बोल रहे थे, आगे के कृत्य बराबर करने को शीघ्रता करने 
लगे ॥ २६॥ 


झयोध्याकाणड का सतहत्तरवाँ सग समाप्त हुआ । 


अष्टसप्ततितमः सगः 
अथ यात्रां समीहन्तं शत्रघ्नो लक्ष्मणानुजः 
भरतं शोकसन्तप्तमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


—— 


परिमृदूनन्तौ -माज॑यन्तौ । (गो०) 
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सींग कटे हुए बैल की तरह, वे एथिवी पर गिर कर, छट- 
पटा. रहे थे । उस समय प्रशस्त स्वभाव वाले सव ज्ञ और दोनों 
रुजकुमारा के पिता के पुरोहित ॥ २१॥ 
वसिष्ठो भरतं वाक्यशुत्थाप्य तमुवाच ह । 
. त्रयोदशोऽयं दिवसः पितुब्ृ त्तस्यः ते विभो ॥२२॥ 


वसिष्ठ जी, भरत जीं को उठा कर कहने लगे। हे विओ ! 
आपके पिता का अग्निसंस्कार हुए, आज तेरह दिन हो 
चुके || २२ ॥ 
सावशेषास्थिनिचये किमिह त्वं विलम्बसे । 
त्रीणि इन्द्वानि भूतेषु प्रवत्तान्यविशेषतः ॥२३॥ 
अतः अब भस्म सहित अस्थि सञ्चयन करने में क्‍यों देर 
करते हो । प्रत्येक प्राणी में तीन इन्दव ( जोड़े ) रहा करते हैं-- 
अर्थात्‌ (१) भूख प्यास (२) शोक मोह और (३) भरा. 
( बुढ़ापा ) मरण ॥ २३ ॥ 
तेषु चापरिहार्येषु नैं भवितुमहसि । 
सुभन्त्रश्वापि शत्रुध्नमुत्याप्याभिप्रसाद्य च ॥२४॥ 
इन छः को दूर करना सम्भव नहीं । अतएव तुमको इस 
प्रकार दुःखी होना उचित नहीं । ( वसिष्ठ जी ने भरत को इस 
प्रकार समझाया ओर ) तत्वज्ञ ,सुमन्त्र ने शत्र घ्र को उठा कर 


और ढोँढस बेधा उन्हें सब प्राणियों की उत्पत्ति .एब' विनाश के 
तत्व को समझाया ॥ २४ ॥। 


१ बृत्तस्य--संस्कृतस्य । ( गो० ) 
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श्रावयामास तस्वज्ञः सवभृतभवाभवौ । 
उत्थितौ च नरव्याघौ प्रकाशेते यशस्विनौ । 
वर्षातपपरिक्लिन्नौ पथ िन्द्रष्भजाविव ॥ २४ ॥ 


जज वे दोनों पुरुषर्सिद् एव. यशस्त्री दोनों भाई उठ कर 

हुए, तब वे ऐसे जान पड़े, मानों वर्षा और घाम के कारण 
अलिम आव धारण किए हुए, दो इन्द्र की ध्वजाएं अलग अलग 
खड़ी हों ॥ २५ ॥ 


झश्रूणि परिमृद्नन्तौ? रक्ताचौ दीनभाषिणौ । 
श्मात्यास्त्वरयन्ति स्म तनयौ चापराः क्रियाः ॥२६॥ 
इति सप्तसप्ततितमः सग: ।॥ 


मंत्रिण इन दोनों भाइयों से, डिनकी आँखे रोते रोते लाल 
हो. गई थीं और जो आँलुओं को पोंछ रहे थे तथा जो दोन वचन 
बोल रहे थे, आगे के कृत्य बराबर करने को शीघ्रता करने 
लगे ॥ २६॥ 


योध्याकाएंड का सतद्दत्तरबाँ सग समाप्त हुआ | 


र 

अष्टसप्ततितमः सगः 

अथ यात्रां समीहन्तं शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः | 
भरतं शोकसन्तप्तमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


परिमृद्‌नन्तौ--माजंयन्तौ । (गो०) 
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भरत जी से, जो शोकसन्तप्त हो, श्रीरामचन्द्र जी के पास जाने 
का विचार कर रहे थे, लक्ष्मणा' के छोटे भाई शत्रुन्न बोले ॥ १॥ 
गतियः सवभूतानां दुःखे कि पुनरात्मनः 
स रामः सर्वसम्पन्नः खिया प्रब्राजितो वनम्‌ ॥ २॥ 
आई ! जो राम दुःख और सङ्कट में प्राणिमात्र के एकमात्र 
अबलंब हैं और. सामध्ययुक्त हैं- वे ही जत्र खीसहित वन में 
निकाल दिए गए, तब हम अपने दुःखों की बात ही 
क्या कहें ॥ २॥ 
बलवान वीयसम्पन्नो लच्मणो नाम योऽप्यसौ । 
किं न मोचयते रामं कृत्वापि पितृनिग्रहस्‌ ॥ ३ ॥ 
(यदि मान भी लिआ ज्ञाय कि, राम ने सङ्ोचवश उस 


समय कुछ न कहा, तो) वलवान्‌ और पराक्रमी लक्ष्मण ने 
पिता को रोक कर, राम को क्यों न बचाया ? || ३ ॥ 


पूवमेव तु निग्राहः समवेच्य नयानयौ । 
उत्पथं यः समारूहो नार्या राजा बशं गतः ॥ ४ ॥ 


क्योंकि महाराज जब स्त्री के दशवर्ती हो, अथवा स्त्री के 
आग्रह से अन्याय करने को उद्यत हुए थे, तब ही लक्ष्मण को 
उचित था कि, नीति अनीति का भली भाँति विचार कर, पहिले 
ही महाराज को इस कम करने से रोक देते ॥ ४॥ 

[टिप्पणी--लक्ष्मण शत्रुघ्न के सहोदर भ्राता हैं, अतः उन पर 
अपना घनिष्ट प्रेम दिखाते हुए-कत्त ब्य पालन में उनकी उदासीनता का 
शत्रुघ्न जी यहाँ उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि वे अपने को लक्ष्मण से 
यह सब कहने का अधिकारी समते हैं । 
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इति सम्भाषमाशे तु शतरु्ने लदमणानजे । 
प्रार्द्वारेब्भत्तदा कुंब्जा सर्वाभरणभूषिता ॥ ४ ॥ 
लक्ष्मण के छोटे भाई शत्र घ्न जी इस प्रकार भरत जी से बात 
त कर/ही रहे थे कि, इतने ही में कुबडी मन्थरा सब गहने पहिने 
हुए पूब द्वार पर देख पडी ॥ ५॥ 
लिप्ता चन्दनसारेण राजवस्राणिर बिश्रती। 
विविधं विविभैस्तैस्तैभेषणैश्व विभषिता || ६ ॥ 
उस समय मन्थरा गाढे चन्दन से अपना शरीर पोते हुए 
थी, कैकेयी के दिए रानियों के पहनने योग्य वस्नो से सजी हुई 
थी ओर अनेक प्रकार के रानियां के पहिनने योग्य आभूषण 
धारण क्रिए हुए थी ॥ ६ || 
मेखंलादाम भिश्चित्रेरन्येश्च शुभभपण।॥ 
बभासे बहुभिबद्धा रज्जुबद्ध व वानरी ॥ ७॥ 
उसकी कमर के ऊपर जड़ाऊ करधनी थी तथा अन्य अंगों 
पर भी बड़े. बढ़िया और सुन्दर अनेक जड़ाऊ आभूषण थे । 
(यद्यपि उसने अपने शरीर का श्टृङ्गार करने में कोई कोर कसर 
नहीं रखी थी; तथापि ) वह अनेक आभूषणं को धारण किए 
हुए डोरी से बँधी हुई एक वानरी जैसी जान पड़ती थी ॥ ७॥ 
तां समीच्य तदा द्वाःस्था ®भृशं पापस्य कारिणीस्‌। 
गृहीस्राऽकरुणां कुब्जां शत्रुभाय न्यवेदयत्‌ ॥८॥ 
_ उस समय उस महापापिन मन्थरा को देख, द्वारपालो ने 
उसे निर्दयता पूव क पकड़, शत्रु घ्नजी को सौंप दिआ ॥ ८॥ 


१ चन्दनसारेण -चन्दनपङ्के न | (गो०) २ राजब्स्राणि-राजाईव- 
ख्राणि कैकेयीदत्तानि | (गो०) # पाठान्तरे-“सुभृशं पापकारिणीम्‌। ” 
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यस्याः कृते वने रामो न्यस्तदेह्च वः पिता । 
सेयं पापां नृशंसा च तस्याः कुरु' यथामात ॥ & ॥ 
शौर शत्र घ्न से बोले जिसके कहने से .श्रीरामचन्द्र वनवासी 
हुए औरं आपके पिता को शरीर त्यागना पड़ा, वह्‌ यही पापिन 
र कसाइन है । सो जैसा तुम ।उचित समभो वैसा इसे दण्ड 
दो॥६॥ 
शत्रघश्‍्च तदाज्ञाय वचनं भुशदुशखतः । 
अन्त;पुरचरान्‌ सर्वानित्युवाच धुतत्रतः१ ॥ १० ॥ 
शत्र घ्न जी यह बात/छुन, अत्यन्त ही ठुगखत हो तथा कत्तव्य 
कर्म निश्वय कर, सब अन्तःपुरचारियों से यह बोले ॥ १० ॥ 
तीव्रमुत्पादितं दुःखं भ्रात शां मे तथापितुः । 
क (९ 
यथा सेयं नृशंसस्य कमणः फलमश्नुताम्‌ ॥११॥ 


जिसने मेरे सब भाइयों ळर पिता के लिए महान्‌ दुः 
उत्पन्न किया, यह वही घात करने वाढी हे--अतः यह अब 
अपने किये का फल भोगे ॥ ११ ॥ 


एवमुक्त्वा तु तेनाशु सखीजनसमाइता । 
गृहीता बलवत्कुब्जा सा तद्शृहमनादयत्‌ ॥ १२ ॥ 


यह कह कर, शत्रून्न ने साखयों से घिरी हुई मन्थरा को 
तुरन्त ऐसे ज़ोर से पकड़ा कि, उसके चीत्कार से सारा भवन 
प्रतिध्वनित हो उठा ॥ १२॥ 


शेड... > य्य पास 
१ कुरुशिक्षणमिति शेषः | (गो०) २ धृतम्रतः--कतेव्यत्वेनश्रवधृत 
ब्रतः । (रा०) 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


अष्ठसप्तातेतमः सर्गः ७६७ 


ततः सुभशसन्तप्तस्तस्याः सवः सखीजनः । 
क्रद्धमाज्ञाय शत्रघं विपलायत सवश; ॥ १३ ॥ 
थरा की यह दशा देख, उसके साथ की सांखयाँ बहुत 
सन्तप्त हुई' और शत्रन्न को क्रुद्ध हुआ जान, वे सब इधर उधर 
[ग गई ॥ १३॥ 
आमन्त्रयत कृत्स्नश्च तस्याः सवः सखीजनः 
यथायं समुपक्रान्तो निःशोषात्नः करिष्यति ॥ १४ ॥ 
ओर दर जाकर, सब आपस में कहने लगीं कि इस समय 
शात्रन्न ने जैसा काय आरम्भ किञ्रा है, उससे तो यह जान 
यड़ता है कि, शत्र॒न्न हम सत्र को मार ही डालेंगे ॥ १४॥ 
सानक्रोशां वदान्यां च धमंज्ञां च यशस्विनीम्‌ । 
कौसल्यां शरणं याम सा हि नोऽस्त धुवा गतिः॥ १४॥ 
अतएव इस समय हमें उन दयालु, परमोदार, धमज्ञ एवं 
यशस्विनी कौसल्या जी का आश्रय ग्रहण करना उचित हे | क्यों 
कि वे ही हमको आश्रय देंगी अर्थात्‌ हमें बचा सकेगी ॥ १५॥ 
स च रोपेश ताम्राक्षः शत्रुष्नः शत्रुतापनः । 
विचक्ष तदा कुब्जां क्रोशन्तीं धरणीतले ॥ १६ ॥ 
उधर मरि क्रोध के लाल लाल आँखें किए हुए शत्रुओं के 
दमन करने वाले शत्रुन्न ने, चीत्कार करती हुई मन्थरा को, भूमि 
चर पटक कर कटोरा ॥ १६॥ 
तस्या ह्याकृष्यसाणाया मन्थरायास्पितस्ततः | 
चित्र. वहुब्रिधं भाएंडं! पृथिव्यां तदचशीयंत ॥ १७॥ 


१ भाएडं ==भूषणं । (गो०) 
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घसीटा घसाटी में मन्थरा के संब गहने तितर बितर हो 
गए और टूट फूट कर चारों ओर बिखर गए ॥ १७॥ 
तेन भाण्डेन &9संस्तीर्ण श्रीमद्राजनिवेशनम्‌ । 
अशोभत तदा भूयः शारदं गगनं यथा ॥ १८ ॥ 
उस समय बह परम सुन्दर राजभवन उन टूटे फूटे और 


चारों ओर बिरे हुए गहनों से उसी प्रकार शोभित हुआ, जिस 
अकार शरदू ऋतु का आकाशमण्डल तारागण से .सुशोमित 
होता है ॥१८॥ 

स बली वलवत्क्रोधात्‌? गृहीत्वा पुरुषर्षनः । 

करेय ८ Q ९ ~ . 
कैकेयीमभिनिमत्स्य बभाषे परुषं वचः । १६ ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ, बलवान्‌ शन्रुन्न जी, मन्थरा को अत्यन्त क्रुद्ध हो, 

पकड़े हुए थे। यह देख केकेयी ने मन्थरा को छुड़ाना चाहा । 
इस पर शत्रन जी ने केकेयी को भी अत्यन्त कडवी बातें 
सुनाई ॥ १६ ॥ 


वाक्यैः परुपेदुःखैः कैकेयी भृशदुःखिता । 
शत्ुव्नभयसन्रस्ता पुत्रं शरणमागता ॥ २० || 
शत्रुघ्न के उन कडुवे वचनों से कैकेयी अत्यन्त दुःखित हो 
और शत्रन से भयभीत हो, अपनी तथा मन्थरा की रक्षा के 
लिए अपने पुत्र भरत का आश्रय ग्रहण किआ || २० ॥ 
तां प्रेच्य भरतः करुद्धं शत्रुध्ममिदमअबीत्‌ । . 
अवध्याः सवभूतानां प्रमदाः चम्यतामिति ॥ २१ ॥ 


१ बलवत्कोधात्‌ -- अ्तीवक्रोधात्‌ । (गो०) #पाठान्तरे--“सङ्की णु? 
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तब शत्रू न्न को कुपित देख, भरत ने उनसे यह कहा, भाई 
प्राणिमात्र के लिए रिया. अवध्य हैं, अतएव अब इसे क्षमा 
करना चाहिए अर्थात छोड़ देना चाहिए ॥ २१ ॥ 
हन्यामहमिमां पापां कैकेयी दुष्टचारिणीम्‌ । 
यदि माँ थामिको रामो नाझ्नयेन्‌ मातृधातकम्‌ ॥ २२॥ 
( यदि स्रिया अवध्य न होतीं और ) यदि धर्मात्मा श्रीराम 
मुझे मातृघाती समभ, मुझ पर क्रुद्ध न होते, तो मैं तो इस 
पापिन दुष्टा कैकेयी को ( भी कभी का ) मार डालता ॥ २२॥ 
इमामपि हतां कुब्जां यदि जानाति राघवः । 
त्वां च मां च हि धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते भ्र वम्‌॥२३॥ 
यदि इस कुब्जा का मारना कहीं राम जान पाए, तो वे 
धर्मात्मा निश्चय हीं, तुमसे और मुझसे बात तक न करेंगे ॥२३॥ 
भरतस्य वचः श्रुस्या शत्रुधो लक्ष्मणानजः । 
न्यत्रतेत ततो रोषात्तां सुमोच च मन्थराम्‌ ॥ २४॥ 
इस प्रकार भरत के कहने पर, लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रू न 
का क्रोध शान्त हुआ और उन्होंने मन्थरा को छोड. दिआ ॥२४॥ 
सा पादमूले कैक्रेय्या मन्थरा निपपात ह । 
निःश्वसन्ती सुदुःखार्ता कृपणं विललाप च ॥ २९॥ 
तब मन्थरा जा कर कैकेयी के पैरों पर गिर पड़ी और 
अत्यन्त दुःखी हो श्वाँसे छोड़ती हुई, करुण स्वर से विलाप 
करने लगी ॥ २५॥ 
शत्रभविक्षेपविमूढसंद्ञा 
समीदय कुब्जां भरतस्य माता | 
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शनेः समाश्वासयदातरूपां 
क्रौञ्चीं विलग्नामिंव वीक्षमाणाम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति अष्टसप्ततितमः सगः ॥ 
शात्र घ्र जी क्रे कढोरने से अचेत ओर पीडित मन्थरा को 
पाहा में फँसी क्रींची पक्षिणी की तरह देख, अरतमाता केकेर्य ने 
धीरे धीरे उसे समझाया ॥२६॥ 
अयोध्याकाएड का छाठहत्तरवाँ सग समाप्त हुआ । 


५) € > 
एकोनाशीतितमः सर्गः 


—०0$— 


टू OC 
ततः प्रमातसमये दिवसे च चतुदंशे। 
समेत्य राजकर्तारो भरतं वाक्यमत्रवन्‌ ॥ १ ॥ 


चौदहवें दिन प्रातःकाल होने पर, राज-कर्मचारी' लोग 
इक हुए और भरत जी से कहने लगे ॥ १ ॥ 
गतो दशरथः स्वर्ग यो नो गुरुतरो गुरुः 
राम प्रत्राजय व ज्यष्ठ लच्मण च महाबलस्‌ । २ ॥ 
हमारे पूज्यां के भी पूज्य महाराज दशरथ, अपने ज्येष्ठ पुत्र 
राम और महाबलवान्‌ लक्ष्मण को वन में भेज स्वयं स्वग 
पधारे॥ २॥ 


स्रमद्य भव नो राजा राजपुत्र महायशः । 
सङ्गत्या नापराध्नोति सज्यभेतदनायकस्‌ ॥ ३ ॥ 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
° 
एकोनाशीतितमः सर्गः . ८०१ 


. अतएव हे महायशस्वी राजकुमार ! अब तुम हमारे राजा 
हो । क्योंकि यह राज्य बिना राजा का है और जब पिता तुमको 
यह राज दे गए हैं, तब इसे ग्रहण करना न तो तुम्हारे लिए 
असङ्गत है और न तुमको ऐसा करने से कोई दोष ही लग 
सकता है ॥ ३॥ 

अभिषेचनिकं सर्वमिदमादाय राघव । 
्रतीच्षते त्वां स्वजनः? श्रेशयश्चर नपात्मज ॥ ४ ॥ 
हे रघुव'शसम्भूत राजकुमार ! यह कथन केवल हम राज- 
कर्मचारियों ही का नहीं है--त्रल्कि हमारे मंत्रीगश ओरं पुरवासी 
. लोग अभिषेक की सामग्री लिए तुम्हारी अनुमति की प्रतीचा कर 
रहे हैं ॥ ४ ॥ 
राज्यं गृहाण भरत पितृपैतामहं भ्रुवम्‌ । 
[oS ° (९! 
अभिषेचय चात्मानं पाहि चास्मान्नरषंभ ॥ ५ ॥ 
हे नरश्रप्ठ ! तुम अपने इस पिता-पितामह के राज्य को 
अवश्य ग्रहण करो और अपना अभिषेक करवा, हम सब का 
पालन करो ॥ ५॥ 
[एवशचक्तः शुभं वाक्यं द्युतिमान्‌ सत्यवाक्छुचिः |] 
आभिपेचनिकं भाण्डं कुला सर्वे प्रदक्तिणम्‌ ॥ ६ ॥। 
इस प्रकार उन सब का यह शुभ बचन, तेजस्वी, सत्यवादी 
एवं पवित्र भरत ने अमिषेक की सामग्री से भरे हुए सब 
पात्रों की प्रदक्तिणा की ॥ ६॥ 
१ स्वजनः--अमात्यादिः । (गो०) २ श्रेणयः-पौरा: । (रा०) | 
५ वा० रा०--५१ 
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भरतस्तं जनं सब प्रत्युवाच धृतव्रतः । 
जयेष्ठस्य राजता नित्यमुचिता हि कुलस्य नः ॥ ७॥ 
तदनन्तर ब्रतघारी भरत जी उन सब लोगों से बोलें--देखिए 
हमारे कुल में सदा अ्येष्ठ राजकुमार ही राजसिंहासन पर बैठता 
आया है ।।७।। 
नेवं भवन्तो मां वक्‍तुमहन्ति कुशला जनाः । 
रामः पूर्वो हि नो आता भविष्यति महीपतिः ॥ ८ ॥ 
ग्रहं. त्वरण्ये वत्स्यामि वर्षाणि नव पञ्च च । 
युज्यतां महती सेना चतुरङ्गमहाबला ॥ 8 ॥ 
अतः यह जान कर भो, आप लोग मुझसे ऐसी बात न 
कहिए | राम मेरे बड़े भाई हैं, वे ही राजा होंगे । मैं ( उनके 
बदले ) वन में जाकर, चौदह वष वनवास करूंगा । अतः 
चतुरङ्गिणी सेना तैयार कीजिए ॥ ८॥ ६ ॥ 
आनयिष्याम्यहं ज्येष्ठं आतर राघवं वनात्‌ । 
आभिषेचनिक चैव सव मेतदुपस्कृतम्‌ ॥ १० ॥ 


में बन में जा कर भाई राम को यहाँ लिवा लाउँगा | यह 
जो अभिषेक सामग्री है ॥१०॥ 


पुरस्कृत्य गमिष्यामि रामहेतोवंनं प्रति । 
तत्रेव तं नरव्याघ्रमभिषिच्य पुरस्कृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
उसको ले कर, सैं राम का अभिषेक करने को वन में 
जाऊंगा ऑर वहीं उनका अभिषेक कर, ॥ ११॥ 
आनेष्यामि तु वै रामं इव्यवाहमिवाध्यरात्‌ । 
न सकामां करिष्यामि स्वामिमां मातृगन्धिनीम्‌ ॥१२॥ 
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मैं राम को यहाँ उसी प्रकार ले आऊेंगा, जिस प्रकार 
यज्ञशाला में अग्नि लाया जाता हे है मैं अपनी इस नाममात्र 
की माता की साध पूरी नहीं होने दूँगा ॥ १२॥ 


बने वत्स्याम्यह दुर्गे रामो राजा भविष्यति । 
क्रियतां शिल्पिभिः पन्थाः समानि विषमाशि च ॥ १३ ॥ 


प्रत्युत मैं स्वयं दुर्गम वन में जा कर रहूँगा और राम 
राजा होंगे। इस लिए मैं आज्ञा देता हूँ कि, सड़क की मरम्मत 
करने वाले कारीगर लोग ( आगे जा कर ) ऊंचे नीचे रास्ते कोः 
ठीक करें ॥ १३॥ 
रत्षिणश्चानुसंयान्तु पथि दुगविचारकाः? । 
एवं संभाषमाणं तं रामहेतोनू पात्मजम्‌ । 
Q 
प्रत्युवाच जनः सवः श्रीमद्वाक्यमनुत्तमस्‌ ॥ १४ ॥ 
उनके पीछे रक्षक और दुर्गम मागो के शोधक भी जायं। 
इस प्रकार राजकुमार भरत ने राम के अभिषेक के लिए कहा, 
तत्र सब लोग भरत जी के मनोहर एवं अति उत्तम वचनों का; 
समर्थन करने लगे। १४ ॥ 
एवं ते भाषमाणस्य पद्मा श्रीरुएतिष्ठुताम्‌ । 
यस्त्वं ज्येष्ठे नृपसुते एथिवीं दातुमिच्छसि ॥ १४ ॥ 
प्राप इस प्रथ्वी का राज्य ज्येष्ठ राजकुमार राम 
को देना चाहते हैं--आपका यह बचन मनोहर और बहुत ही 
ठीक है। अतः आपके समीप सदा पद्मासना लक्ष्मी देवी 
निवास करें ( यह उन लोगों की भरत के प्रति शुभ कामना 


हे) ॥ १४॥ 


१ तत्रिचारकाः-शाधकाः । ( शि० ) 
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अनुत्तम तद्वचनं नृपात्मज- 
प्रभाषितं संश्रवणे निशम्य च | 
° ५ [a 
प्रहषजास्तं प्रति बाष्पबिन्दवो 
निपेतुरार्यानननेत्रसम्भवाः || १६ ॥ 
उस समय वहाँ जितने साधुजन उपस्थित थे, वे सव भरत 
जी के कहे हुए उत्तम वचनों को सुन, नेत्रों से आनन्द के आँसू 
टपकाने लगे ॥ १६॥ 
ऊचुस्ते वचनमिदं निशम्य हृष्टाः 
सामात्याः सपरिषदो बियातशोकाः । 
पन्थानं नरवर भक्तिमाञ्जनश्च 
व्यादिशस्तव वचनाच्च शिल्पिवर्गः | १७ ॥ 
इति एक्रोनाशीतितमः सगः ॥ 
यह्‌ बात सुन, मंत्रिगण नौंकरों चाकरों सहित प्रसन्न हो 
“और शोक रहित हो, कहने लगे, हे नरश्रेष्ठ ! तुम्हारे कथना- 
जुसार शिल्पियों को आज्ञा दे दी गई है ॥ १७॥ 


अयोध्याकाण्ड का उन्नीसीवाँ सग समाप्त हुआ । 


९ + 
— Bt — 
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अथ भूमिम्रदेशज्ञा; खत्रकम॑विशारदा;! | 
रस्वकर्माभिरताः शूराः खनका यन्त्रकास्तथार ॥ १॥ 


कर्मान्तिकाः स्थपतयः पुरुषा यन्त्रकोविदाः । 
तथा वधकयश्चेव मार्गिणो वृच्षतद्षकाः ॥ २ ॥ 


कूपकाराः सुधाकारा बंशकर्मकृतस्तथा । 
६समर्था ये च द्र्रारः० पुरतस्ते प्रतस्थिरे ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर भरत जी के आज्ञानुसार भूमि के भेदों के जानने 
बाले,देखते ही यह जान लेने वाले कि. अमुक भूमि में जल 
कितनी दूर पर हे अथवा है कि नहीं, अपने काम में सदा साव- 
धान रहने वाले एवं परिश्रमी बेलदार तथा जल को बाँध कर 
रोकने बाले अथवा पुल बनाने बाले मजदूर, राजथवई, निरीक्षक 
कल पुर्जो के जानने वाले, बढ़ई, मागां के ज्ञाता और वृक्ष 
काटने वाले, कुआँ खोदने', वाले, दीवालों पर अस्तर करने 
बाले, बंसफोड़ा, अन्य कामां के करने में समथ और वे लोग. 
जो उन मागों को पहिले से देखे हुए थे; वे सब लोग आगे ही 
चल दिए ॥ १॥ २॥-३॥ | 
१ बिशारदाः--समर्थाः। (गो०) २ स्वकर्माभिरताः स्वकर्म सावधानाः 
( गो० ) ३ यन्त्रका:--जलप्रवाहादियन्त्रण समर्थाः। ( रा० ) ४ 
पुरुषाः--अध्यक्षराजपुरुषा: । ( यो० ) ५ सुधाकाराः- प्रसादस्थल- 
च्षिस्यादिलेपनकराः। ( गो० ) ६ समर्थाः- कार्यान्तरेषुसमर्थाः ) (गो०) 


७ द्रष्टारः ¬ पूर्वानुभूतमार्गाः = मागं्रदर्शकाः | ( गो० ) 
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स तु हर्षात्तमुददेशं जनोषो बिपुलः प्रयान्‌ | 
अशोभत महावेगः समुद्र इव पवाण ॥ ४ ॥ 
इन लोगों के.मुंड जो प्रसन्न होते हुए चले जाते थे, ऐसे 
शोभायमान जान पड़ते थे, जैसे पूणमासो के दिन समुद्र 
शोभायमान देख पड़ता है। अर्थात्‌ जैसे समुद्र उमड़ता है, 
वैसे ही मनुष्यों की भीड़ उमड़ो हुई जा रही थी ॥ ४॥ 
ते स्ववारं समास्थाय वत्मकर्मशि कोबिदाः । 
करणेविबिधोपेतैः पुरस्तात्संप्रतस्थिरे ॥ ५ ॥ 
मार्ग बनाने में चतुरलोग अपने दल में सिल कर, फावड़े 
कुल्हाड़ी इत्यादि बहुत सा उपयोगी सामान साथ ले, आगे आगे 
चले ॥ ५॥ 
लता वल्लीश्च गुल्मांश्च स्थाणूनश्मन एव च । 
जनास्ते चक्रिरे मागं छिन्दन्तो विविधान्‌ द्रुमान्‌॥ ६॥ 
वे लोग रास्ता साफ करने के अभिप्राय से लता, बहली, 


भाड़, खूंटी, पत्थर और अनेक प्रकार के वृक्षो को, जो रास्ते में 


पड़ते थे, काटकूट. कर, रास्ता बनाते जाते थे ॥ ६॥ 
अवृक्षेषु च देशेषु केचिद्वक्ञानरोपयन्‌ । 
केचित्कुटरैश्ड्वेंश्व दात्रेश्छिन्दून कच्त्किचित्‌ ॥ ७॥ 
जहाँ कहीं वृक्ष नहीं लगे थे, वहाँ वृत्त लगाते; जाते थे 
और जहाँ कहीं वृषं की घनी डालियाँ रास्ता रोके हुए थीं, 


उनको कुल्हाड़ी फरसे आदि से काटकूट करे एकसा क 
जाते थे। ।७॥ 
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अपरे १बीरणस्तम्बान्‌रबलिनोबलवत्तरा; | 


विधमन्तिर स्म दुर्गाणि४ स्थलानि च ततस्तत: || ८ ॥ 
कुछ बलवान लागों ने अत्यन्त मजबूत ठूंडों को, जो उखाडे 
नह! उखड़ सकते थे,जला कर साफ कर दिआ और जितने ऊँचे 
नीचे रास्ते और दुगम रथान थे, उन सब को ठोंक पीट कर 
तथा मिट्टी से पाट कर ठीक कर दिआ || =॥ 
अपरेडप्रयन्‌ इपान्‌ पांसुमिः श्वश्रमायतम | 
निम्नभागांस्ततः केचित्समांश्चक्रः समन्ततः ॥ 8 ॥ 
कुछ लोग बीच रास्ते में जो कुएँ और गडहे अते उनके 
र दु द को 
मिट्टी से पाटते आर नीची भूमि को मिट्टी से त बराबर करते 
चले जाते थे | & ॥ 
बबन्धुशबन्धनीयांश्च ९चोदनीयांश्च चुक्षुदु:$ । 
बिमभिदुभ दनीयांश्च तांस्तान्‌ देशान्‌ नरास्तदा ॥ १० ॥ 
वे लोग, रास्ते की छोटी नदियों या नालों पर पुल बनाते 
जाते थे, जहो कहीं गोखरू या कंकड़ी आदि पाते, उनको बटोर. 
कर फेंक देते थे, जहाँ कहीं जल के आने में रुकावट देखते, वहाँ 
के बाँध को तोड़ कर जल निकाल देते थे॥ १० ॥ 
अविरेणेव कालेन परिवाहोन्बहृदकान । 
चक्रुबहबधाकारान्‌सागरप्रतिमानबहन्‌ ॥ ११ ॥ 

. ¦ बौरण्स्तम्बान-वीरणंतृणकाणडान्‌ (गो०) २ बलिनः--रूढ़- 
मूलान्‌ | (गो०) ३ विधिमन्तिस्म-_ग्रहन्‌ । (गो०) ४ दुर्गाणि--गन्तु- 
मशक्यांनि। (गो०) छेत्तुमशक्थान्‌। (रा०) ५ बन्धनीयान्‌--जल- 
प्रदेशान्‌ (गोः) ६ क्षोदनीयानू--शकराभूयिष्ठप्रदेशान्‌ । (गो०) 
#पाठान्तरे--““च्ोद्यान्सश्च्‌ ह्नुस्तदां? 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
To '्रयोध्याकाणडे 


बहुत जल्द ह उन लोगों ने थोड़े पानी के सोता का जल 
रोकने क लिए बाँध बाँध दिए और कई एक जगहों के तालार्बो 
को खोद कर सागर की तरह अगाध जलयुक्त कर दिआ ॥ ११॥ 
निजलेषु च देशेषु खानयामासुरुत्तमान्‌ 
१उदपानान्‌ बहुविधान्‌ वेदिकापरिमणिङतान्‌ ॥ १२ ॥ 
और जहां जल का अभांव था, वहाँ अनेक नए कुएं ओर 
तालाब खोदे और उनके समीप लोगों के विश्राम करने के लिए 
चवूतरे बना दिए ॥ १२॥ व 
स सुधाकुध्मितलः प्रपुष्पितमहीरुहः । 
मततोद्रष्टद्विजगणः पताकाभिरलंदृतः ॥ १३ ॥ 
उन शिटिपर्या ने सेना के जाने के रास्ते को चूने की गचों 
से ठीक कर, सड़क के इधर उधर ऐसे वृक्ष लगा दिए, जिन पर 
पक्षी बोला करते थे और. जगद जगह सड़कों के दोनों ओर 
पताकाएँ सुशोभित हो रही थीं ॥ १३॥ 
चन्दनोदकसंसिक्तो नानांकुसुमभूषितः । 
बह्ृशोमत सेनायाः पन्थाः सुरपथोपमः॥ १४ ॥ 
चन्दनं के जल क छिड़काव और अनेक प्रकार की फूली 
हुई लताओं से वह सेना का रा'ता देवमाग की तरह सजा दि 
गया था ॥ १४ ॥ 
आज्ञाप्याथ यथाज्चधिर युक्तास्तेऽधिक्ृतारे नराः 


रमणीयेषु देशेषु बहुस्वादुफलेपु च || १५ ॥ 


१ उदपानान्‌ कूपान्‌ | ( गो० ) २ यथाशप्ति-यथामति। ३ 
अधिकृताः-मागंशिविरादिकरणेनियुक्ताः । (गो०) 
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अशीतितमः सर्गः 
जो लोग पड़ावों पर शिविर आदि बनाने के लिए नियुक्त 
किए गए थे, उन लोगों ने यथामति रमणीय अर अत्यन्त 
स्वाष्टि फल वाले वृक्षों से युक्त जगहों पर ॥१५॥ 
यो निवेशस्त्वभिमतो&भरतस्य महात्मनः | 
भूयस्तं शोभयामासुभपामिभषणोपमस्‌ ॥ १६॥ 
सेना के उतरने के लिए वैस ही स्थान बना दिए जैसे कि 
महात्मा भरत जी चाहते थे । फिर उन स्थानों को अनेक प्रकारः 
की सामग्री से सजा भी दिआ ॥१६॥ 
नक्षत्रपु प्रशस्तेषु मुह्तप च तद्विदः? । 
निवेशान्‌ रस्थापयामासुभरतस्य महात्मनः ॥१७॥ 
वास्तुशास्त्र ( मकान बनाने के शास्त्र के ) ज्ञाताओं ने शुभ 
नक्षत्र युक्त मुहुर्तं में मदात्मा भरत के [ए शिबिर बनाए ॥१७॥ 
बहुपांसुचयारेश्चापि परिखापरिवारिताः । 
तवेन्द्रनीलप्रतिमाः प्रतोली '्वरशोमिताः ॥ १८ ॥ 
शिबिर, इन्द्रनील पवत का तरह ऊंचे रेतोले घुस्सों से तथा 
बलयुक्त खाइयाँ से घिरवा दिए गए थे और जगह जगह रास्ते 


बना दिए गए थे ॥ १८॥ 
प्रासादमालाबितताः सौध प्रा्ारसंत्वृताः 


पताकाशोभिताः सर्वे सुनिमितमहापथाः 


१ तद्विदः--वास्तुशास्त्रज्ञाः | (गो०)२ निवेशान्‌--शिविराणि । (गो०) 
बहुपांसुचयाः-पासुशब्देनासूमसिकता उच्यन्ते । (गो०) ४ प्रतोली 
वीथिः । (गो०) ५ सौधा--राजगहाणि यद्वायुधाधवलिताः । (गो?) 

# पाठान्तरे--“श्रभिप्रेतो ।” 


॥ १६ ॥ 
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सफेद रंग के बड़े ऊँचे-ऊँचे देवग्रहों के सहश मकानों की 
` पाति बनाई गई थी। जितने रास्ते थे, वे सब पताकाओं से 
सुशोभित किए गए थे ॥ १६ ॥ 
विसपद्भिरिवाकाशे बिरङ्काग्रविमानकैः । 
१सञ्चुच्छितैनिवेशास्ते बथुः शक्रपुरोपमाः ॥ २० ॥ 
वहाँ पर सतखने गृददों के ऊपर जो अटारियाँ थीं, वे कवूतरों 
के बैठने की छतरी की तरह ऊँची थीं । ऊँचे ऊँचे भवनों को 
देखने से ऐसा जान इता था, मानों आकाश में देवताओं 
के आवासस्थान बने हों । उस समय उन पड़ावों की शोभा 
इन्द्र को अमरावती पुरी की शोभा जैसी हो रही थी ॥ २० ॥ 
जाह्ववीं तु समासाद्यरविविधद्रुमकाननाम्‌ । 
शीतलामलपानीयां महामीनसमाङुलाम्‌ ॥ २१ ॥ 
भरत जी के लिए, ( अयोध्या से लेकर) निमंल एब शीतल 
जल बाली उस गङ्गा तक, जिसमें वडी बड़ी मछलियाँ रहती हैं, 
जो मांग बनाया गया था, उसके अगल बगल तरह तरह के 
दृक्षों से युक्त अनेक कानन थे । अर्थात्‌ यह मार्ग जङ्गलों में हो 
कर गया था॥ २१॥ 
सचन्द्रतारागणमणिडतं यथा 
नभः चपायाममलं विराजते | 
° 
नरेन्द्रमागः स तथा व्यराजत 
क्रमेण रम्यः शुभशिल्पिनिमिंतः ॥.२२॥ 
इति अशीतितमः सगः ॥ 


१ समुच्छितैः उन्नतैः । (गो०) २ समासाध --अवधीकृत्य | (गो०) 
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चतुर शिल्पियों द्वारा बनाए गए उस रमणीक राजमार्ग की 


* ह में पि « 
सी ही शोभा हो रही थी, जैक्षो रात में निमेल आकाश की 
चन्द्रमासहित तारागण से होती है ॥ २२ ॥ 
( अयोध्याकाण्ड का अस्सीवाँ सग पूरा हुआ ) 


-"॥7१04०---- 


एकाशीतितमः सगः 


—9— 


ततो नन्दीप्रखीं? रात्रि भरतं सूतमागधाः । 
तुषटुवुर्वाग्विशपज्ञाः स्तवैमङ्गलसं हितैः ॥ १ ॥ 
[ अत्र फिर ग्रयोध्या का वृत्तान्त आदिकवि वर्णन करते हैं ] 
जब वह्‌ अ।नन्दमयो ( इसलिये कि राम को लौटाने का 
उद्योग आरम्भ हुआ था ) रात, थोड़ी बाकी रही, तब मागधों ने 
आङ्गलिक स्तुतये से भरत की स्तुति करनी आरम्भ की ॥ १॥ 
रसुवणकोणाभिहतः 'प्राणदद्यामदुन्दुभिः । 
दध्युः शह्काश्च शतशो नादांश्‍चोचावचस्वरान्‌ ॥ २॥ 
पहूर भर रात रदने पर जो नाडे जाए जाते थे, वे सोने 
की चों (डंडों) से बजाए जाने लगे । शाङ्कशत्रनि होते लगी 
और नाना स्वरों से युक सैकड़ों आजे बजने लगे॥२॥ 
स तूयघोषः सुमहान्‌ नदिविमापूरयक्नित्र । 
भरत शोकसन्तक्षं भूयः शो कैरवर्थयत्‌ ॥ ३ ॥ 
१ नान्दीबुखी-रामानयनाभ्युदयप्रारम्भयुक्तां | (ग ०) २ सुवर्णकोंण: 
—सुवर्णज्ञण्डः | (रा०) ३ प्राणत नदतिस्म । (गे।०) #पाठ न्तरे-- 
“शोकेररन्भ्रयत्‌” | 
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उन बाजों के बजने का शब्द, आकार में व्याप्त हो,शोक से 
सन्तप्त अरत जी के शोक को और भी अधिक बढ़ाने लगा ॥३॥ 
ततः प्रबुद्धो भरतस्तं घोषं सन्निवत्यं च । 
नाहं राजेति चाप्युक्त्वा शबुन्नमिदमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
भरत जी उस शब्द को सुन जागे और यह कह कर कि, में 


राजा नहीं हूँ, उन बाजों का बजना वंद करवाया और शत्र ब्र से 
यह बोले ॥ ४ ॥ 
पश्य शत्रुभ कैकेय्या लोकस्यापकृत' महत्‌ । 
विसृज्य मयि दु:खानि राजा दशरथो गतः ॥ ४ ॥ 
हे शत्रू प्र ! देखो, कैकेयी के कहने से इन सूत मागधों ने 
सा अनुचित कांम किआ है, अथवा हे शत्र न्न ! देखो, कैकेयी 


ने इस लोक का बड़ा अपकार किआ है कि, जो महाराज 
दशरथ मुझे दुःख में डाल, आप स्वयं स्वर्गवासी हो गए, ॥५॥ 


तस्यैषा धमराजस्य धर्ममूला महात्मनः । 
परिश्रमति राजश्रीनोरिवाकशिका जले ॥ ६ ॥ 


उन महात्मा धर्मराज की यह धर्ममूलक राजलक्ष्मी, इस 
` समय माभीहीन नाव की तरह समुद्र में इधर उधर मारी मारो 
फिर रही है ॥ ६॥ 


यो हिनः सुमहान्नाथः सोऽपि प्रब्राजितो बनम्‌ | 
अनया धमंमुत्सृज्य मात्रां मे राघवः स्वयम्‌ ।।७॥ 


२ कैकेय्या हेहभूतया जायमानलीकस्य सूतमाजबा डि | 7 जञ | हेतुभूतया जायमानलोकस्य सूतमागधा दिः | (गो० ) 
१ ्रपकृतं--श्रनुचित कर्म ( गो० ) 
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पिता की बह दशा हुई, तिस पर, मेरे जो बडे रक्षक श्रीराम 
थे, उनको भो इसने स्त्रग ( कैकेयी ने) धर्माधर्म का कुड भी 
विचार न कर वन में भिजवा दिआ ॥ ७॥ 
इत्यं भरतं प्रेच्य विलपन्तं विचेतनम्‌ । 
कृपणं. रुरुदुः सर्वाः सस्वरं योपितस्तदा || ८ ॥ 


इस प्रकार भरत को “चेतनारदित प्रलाप करते देख, सब 
याँ करूए स्वर से रोने लगीं || ८॥ 


तथा तस्मिन्‌ विलपति वसिष्ठो राजधर्मवित्‌ । 
समामच्वाङुना4स्य प्रविवेश महायशाः ॥ & ॥ 
इस प्रकार से विलाप हो रहा.था क्रि, इतने में राजधर्म के 
ज्ञाता ( राजनीतिज्ञ ) महायशस्त्री वसिष्ठ मुनि इक्ष्वाकुनाथ की 
सभा में आए || ६ ॥ 
शातङुम्ममयीं ! रम्यां मणिरत्रसमाकुलाम । 
सुधर्मामिव धर्मात्मा सगणः प्रत्यपद्यत ॥ १० ॥ 
डस सभाभवन में सुनहला सुन्दर नककाशी का काम किआ 
हुआ था । और जगद जगह पझरागादि मणियाँ जड़ी हुई थो । 
जिस प्रकार सुधर्मा नाम के सभाभवन में इन्द्र अपने अनु- 
यायियाँ सहित प्रेश करते हैं, उमी प्रकार इक्ष्वाकुनाथ की सभा 
के भवन में, वसिष्ठ जो ने अपने अनुयायी शिष्यां सहित 
ऽबेश किआ ॥ १०॥ 
स काञ्चनमयं पीठं ®परारध्यास्तरणावृतम्‌ । 
अध्यास्त सबवेदज्ञो दूतानचुशशास च ॥ ११॥ 
९ शातकुम्ममयां--स्वर्णंमयीं | (गो०) २ सगणः--सशिष्यगणाः । 
(गो०) * पाठान्तरे--“सुखास्तरणसंवृतम्‌?? । 
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और वहाँ सोने के एक सिंहासन पर, जिस स्वस्तिकाकार 
अथान गुद्गुदा आसन पड़ा था, जा वेठे, और दृतों को आज्ञा 
दी॥ ११॥ 
त्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ वैश्यानमात्यान्‌ गणबल्ञभान्‌? । 
क्षप्रमानयताव्यग्राः कृत्यमात्ययिकं हि न: ॥ १२॥ 
क्कि तुम लोग जाकर, बहुत श्र ब्राह्मणां, चत्ियों, मंत्रियों 
तथा सेनापतियां को लिवा लाओ ।: क्योंकि एक बड़ा जरूरी 
काम हे ॥ १२ ॥ 
स राजभृत्य॑र शत्रुघ्नं भरतं च यशस्विनम्‌ | 
युधाअतर सुमन्त्रं च ये च तत्र हिता जनाः ॥१३॥ 
यशस्वी भरत और शत्र घ्र को उनके निज के नौकरों सहित, 


युधाजित सुमंत्र आदि मन्त्रियो को तथा और जो कोई ब हद 
हो, उनको भी शीघ्र बुला लाओ।॥ १३॥ RF 


ततो हलहलाशब्दः सुमहान्‌ समपद्यत । 
रथैरशवर्गजेश्चापि जनानाद्रुपगच्छताम्‌ ॥ १४ ॥ 
ही देर में दूतों के ल | डॉ 
दाथियों एर oe आन जग क. ह नर 
का एक प्रकार का महाशब्द उत्पन्न हुआ ।। १४॥ . 
ततो भरतमायान्तं शतक्रतुमिवामरा: । 
प्रत्यनन्दन्‌ प्रकृतयो यथा दशरथं तथा ॥ १४ ॥ 


च्य्न्ल्क्््ल्च्ल्न्लजज्ज - गणवल्लभान्‌ - गणाध्यक्षान्‌ । (गो०) २ सराजभत्यं--राजान्त 


रङ्गभृत्य सहितं | (गो०) ३ डुधाजितं-युघानिदितिविजयाख्यमंत्रि्ः 
त्रशव्दसाहचर्यात्‌ । ( गो० ) 
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देवता जिम प्रकार इन्द्र को देग्व प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार 
भरत को आते देः, मंत्री आदि ऐश प्रमन्न हुए, मानों वे महाराज 
दशरथ के सभाप्रबेत पर उसन्नता ५कट कर रहे हों ॥१४॥ 
हृद इव तिमिनागसंगृतः 
स्तिमितजलो मणिशङ्कशर्करःः । 
दशरथसुतशोभिता समा 
सदशरथेत्र बभौ यथा पुरा ॥ १६ ॥ 
इति एकाशीतितमः सगः ॥ 
उस समय भरत की उपस्थिति से वह राजसभा उसी प्रकार 
शोभित हुई, जिस प्रकार समुद्र का स्थिर जल बड़े बड़े मच्छों 
नाकों, मणियां शङ्कां ओर बालू से सुशोभित होता है । उस 
समय ऐसा मालुम पड़ता था, मानां महाराज दशरथ स्वयं सभा 
में आकर बैठे हों ॥ १६ ॥ 
अयोध्याकांड का इक्यासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


>--:००: -- 


थ © 
इथशीतितमः सगः 
९ EN 
तामायंगणसम्पूर्णा भरतः प्रग्रहांर समाम्‌ | 
ददश बुद्धिसम्पन्नः पूर्णचन्द्रो निशामिव ॥ १॥ 
१ हृदश्च--समुद्र समीपस्थः | ( गो० ) २ शकराशब्देनाञरस्थूल- 


वालुका उच्यते । ( गोऽ ) ३ प्रग्रहा--नियमवर्ती । (गो०) ४ 
घनापाये शरदि । ( रा० ) 
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बसिष्ठादि श्रेष्ठ पुरुषों से भरी, भरत द्वारा नियंत्रित सभा 
को, बुद्धिसम्पन्न भरत जी ने देखा कि वह पूणमासी की रात की 
तरह. शोभायमान है ॥ १।। 
आसनानि यथान्योयमार्याणां बिशतां तदा । 
व्नाङ्करागप्रभया द्योतिता सा सभोत्तमा ॥ २ ॥ 
यथायोग्य आसनों पर बैठे हुए तथा.अंगराग लगाए और 
-चमकीली भड़कीली पोशाक पहिने हुए श्रेष्ठ जनों से, बह श्रेष्ठ 
सभा चमक रही थी । अथात्‌ सुशोभित थी ॥ २॥ 
सा विद्वञ्जनसम्पूर्णां सभा सुरुचिरा तदा । 
७ ९ 
अदृश्यत घनापाये पूर्णचन्द्रेव शवरी || ३ ॥ 
शरद ऋतु में जिस प्रकार पूर्णमासी के चन्द्रमा से रात्रि 
सुशोभित होती है, उसी प्रकार विद्ृज्जनों के सम्मिलित होने से 
वह सभा परम शोभायुक्त दिखलाई पड़ती थी ॥ ३॥ 
राझस्तु प्रकृती: सर्वा; समग्राः परेदय धर्म वित्‌ । 
इदं पुरोहितो वाक्यं भरतं मृदु चाजवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
` उस समय धसन्ञ राजपुरोहित वसिष्ठ जी ने, महाराज के 
सब मंत्रीआदि प्रधानों को देख, भरत जी से ये मधुर बचन 
कहे ॥ ४॥ 
तात राजा दशरथः स्वर्गतो धर्ममाचरन्‌ । 
घनधान्यवतीं स्फीतां प्रदाय एथिवीं तब ॥ ५ ॥ 
है वत्स !,इस धन घान्ययुर् और समृद्वशालिनी प्रथिवी 


का राज्य तुम्हें दे कर, महाराज दशरथ धर्माचरण पूबेक स्वरा 
सिघार गए।। ५॥ 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
AS seo fe 
दन्यशाततमः सगः =१७. 


रामस्तथा सत्यक्षतिः सतां! रधममनुस्मरन्‌ । 
नाजहात्पितुरादेशं शशी ज्योत्स्नामिषोदितः ॥ ६ ।। 
सत्यब्रतधारी राम ने पितृ आज्ञाकारी सज्जनों के पितृ वचन- 
पालन रूपी धर्म का पालन कर, महाराज की आज्ञा का त्याग 
बेसे ही नहीं क्रिआ जैसे चन्द्रमा चाँदनी का त्याग नहीं 
करता ॥ ६ ॥ 
[ टिप्पणी-पुत्र की पुत्रता नीचे के श्लोक में बतलाई गयी है-- 
““जीवतोर्वाक्यकरणात्‌' प्रत्यब्दंभूरिभोजनात्‌ | 
गयायां पिएडदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ||” 
अर्थात्‌ पुत्रोत्पादन करने की आवश्यकता यही हे कि, ( १ ) जब 
तक पिता जीवित रहे तब तक. पुत्र अपने पिता की आज्ञा माने.( २) 
पिता के मरने पर प्रतिवर्ष पिता -की मरणतिथि को पिण्डदान कर 
श्रनेक ब्राह्मणों को भोजन करावे और ( ३ )' गया में जा कर पिएड 
दे कर, पिता का उद्धार करे | पुत्र के ये ही तीन मुख्य कत्तव्य हैं।] 
पित्रा त्रा च ते दत्तं राज्यं निहतकण्टकम्‌ । 
तद्‌ स्ुङच्त झादतामात्यः चतिप्रमेवाभिषेचय ॥ ७ | 
अतएब पिता और भ्राता के दिये हुए इस निप्केटक राज्य 
को तुम भागा और तुरन्त अपना अभिषेक करवा, अपने मंत्रियों 
को प्रसन्न करे ॥ ७॥ 
उदीच्याश्च प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्र केवलाः२ । 
__ कोय्यापरान्ताः* साद्रा रत्नान्यभिहरन्तु ते || ८ ।। 
१ सतां-पितृनि देशवरतित्ताम्‌ | (गो०) २ धर्म—पितूबचनपरिपालन 
रूपं । ( गो० ) ३ केवलाः--संहासनादिरहिता इत्मपरान्तादि विशेषणं 
४ अपरान्ताः--अपरान्त देशवासिनोयवनाः । ( गो० ) 
. ` बा० रा०--५२ 


क 
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उत्तर पश्चिम और दक्षिण देशवासी राजा तथा अम्भ 
बेतिलक के जमीदार तथा पश्चिमान्त सीमाबासी यवसादि 
तथा द्वीपान्तरों के राजा लोग, तुसक्रो करोड़ों रत्न अँट 
करेंगे ॥ ८। । 
तच्छू त्वा भरतो वाक्यं शोकेनामिपरप्लुतः । 
जगास मनसा रामं! धर्मज्ञो धमकराङ्क्षयाः ॥ ९४ 
भरत जी गुरू बसिष्ठ के ये वचन सुन, बहुत दुःखी हुए । 
शपरस्परागत ज्येष्ठ राजकुमार ही राजा होता है--इस झल 
धर्म को जानने बाले भरत जी ने, बड़े भाई का अनुगअन करने 
की आकांक्षा से, राम का स्मरण किया ॥ ६ ॥ 
स बाष्पकलया वाचो इलहंसस्वरो युवा | 
विललाप सभामध्ये जगह च पुरोहितम्‌ ॥ १० ॥ 
उस समय कलहस की तरह स्वर बाले युवा अरत फा गला 
भर आया, वे बिलाप करने लगे और उन्होंने कुलपुरोहित 
बसिष्ठ जी के कथन को सरथा अनुचित बतलाया ॥ १० || 
४चरितत्रज्मचयस्य विद्यास्नातस्यः धीभत;६ । 
- धमे एप्रयतमानस्य को राज्यं मद्विधो इरेत्‌॥ ११॥ 


१ रामंमनसा जगासू--संस्मारेत्यर्थ: | (ग्रो० ३ रामंगनख बगासू सस्मरेखके । (सोऽ) २ उ ख $- 5. 
मागत ज्येष्ठाभिषेचनरूपधर्मश: । (गो०) ३ ू > चे 
वतन रूप धर्मलिप्सया | ( गो० ) ४ चरितत्रह्मचर॑स्थ--.श्रनुष्ठितगुरु- 
कुलवासक्य । (गो०) ५ विद्यास्नातस्य--निखिलवेदाध्ययनानन्तरमात्रि- 
स्नानकर्मयुक्‍्तस्य । (गो०) ६ घीमतः--तद ज्ञस्य | ,(गो०) ७ धर्मेप्रयत- 
पड (गो०) ८ मद्विष:--शास्त्रवश्योमाहशः | 

गा० 
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भरतं जी कहने लगे--हे ब्रह्मन्‌ ! जो राम गुरुकुल. में रह 
कर, निखिल साङ्गोपाङ्ग बेढों को पढ़े हुए हैं और उनका अर्थ 
भी भली भांति जानते हैं और तदनुमार अनुष्ठान भी करते 
रहते हैं, उन राम का राज्य भला मुक जैसे राञ के मत का 
जानने वाला, क्योंकर छीन सकता है ॥ ११॥ 

[टिप्पणी शिरोमणि टीकाकार ने घर्मेप्रयतमानश्य का अ्र्थ किञ्जा 
हें“ पितृप्रतिज्ञा पालने प्रयतमानस्य”? ] 


कथं दशरथाउजातो भवेद्राज्यापहारकः । 


राज्यं चाहं च रामस्य धर्म वक्तुमिहाह सि ॥ १२ ॥ 
महाराज दशरथ से उसन्न'कोई क्योँकर धर्मानुमोित दूसरे 
के राज्याधिकार की अपहृत कर सकता है ? केवल यह साराः * 
ज्य ही नहीं, वल्कि मैं स्वयं भी, राम का ही हूँ। हे पुरोहिद 
ज़ी ! आप जो कुछ कहें, सो धर्मानुमोदित ही कहे ॥ १२॥ 
ज्येष्ठ: श्रेष्ठश्च धर्मात्मा दिल्लीपनहुषोषमः 


लब्धुमह ति काकुत्स्थो राज्यं दशरथो यथा ॥ १३ ॥ 

दिलीप और नहुष की तरह जैस महाराज दशरथ, इस 

राज्य के अधिकारी थे, बैसे ही ज्येष्ठ ओर श्रेद्ठ घमीत्मा राम हीः 

इस राज्य को पाने के अधिकारो हें ॥ १३॥ 
अनायंजुष्टमस्वग्यं छुर्या' पापमह यदि | | 

इक्वाकूणामह' लोके भवेयं कुलपांसनः॥ १४ ॥ 

. यदि मैं ( आपके कथनानुसार ) इस राज्य को ग्रहण कर, 

` असाधुसेवित और स्वगविरोधी यह महापाप कम करू) तो 


सब लोग सुमे इक्ष्वाकु-कुल के नाम को कलङ्कित करने वालाः 
चतलाबेंगे ॥ १४ ॥ 
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यद्धि मात्रा कृत' पापं नाह तदपि रोचये । 
र YS ~ ८२ 
इहस्थो वनदुगस्थं नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥ १५ ॥ 
सेरी माता जो पापकम कर बैठी है--वह भी मुके पसन्द 
नहीं है । में ( इसके लिए ) बन में बैठे हुए राम को हाथ जोड़ 
कर प्रणाम करता हूँ-अर्थात माता के अनुचित कम के लिये 
क्षमा माँगता हूँ ॥ १५॥ 
राममेवानुगच्छामि स राजा द्विपर्दावरः | 
त्रयाणामपि लोकार्ना राञ्यमईति राघवः ॥ १६॥ 
ओर उनका अनुगामी होता हुँ । नरों में श्रेष्ठ वे ही राजा 
हैँ । वे तीनों लोकँ का राज्यशासन करने योग्य हैं, उनके लिए 
इस प्रथिवी का राज्यशासन करना कोन बड़ो त्रात है ॥ १६ ॥ 
तद्वाक्यं धम संयुक्तः श्रुत्वा सर्वे समासदः । 
र्षन्‌ युमुुरश्रूणि रामे निहितचेतसः॥ १७ ॥ 
भरत जी के ऐसे धर्मांनुमोदित वचन सुन, सब के सब 
सभासद जिनका मन श्रीरामचन्द्र जी में लगा हुआ था, 
आनन्द्‌ के आँसू गिराने लगे ॥ १७॥ 
यदि त्वार्यं न शक्ष्यामि विनिवर्तयितुं बनात्‌ । 
वने तत्रेव वत्स्यामि यथायों लक्ष्मणस्तथा ॥ १८ ॥ 
भरत जी फिर कहने लगे-यदि मैं राम को वन से न लौटा 


सका, तो मैं उसी वन में उनके पास लक्ष्मण जी की तरह 
रहूँगा ॥ १८॥ 


~ 
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सोपायं च वर्तिष्ये विनिवतेयितु बनात्‌ । 
समक्षमाय मिश्राणां! साधूनां शुणवतिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
मैं राम को बन से लोटाने के लिए (आप सब) सभासदां 
सर अच्छे गुण वाले साधु जनों की उपस्थिति ही में, सब 
प्रकार के उपाय करूँगा । ( अर्थात्‌ आप लोग मेरे साथ चलें 
अ र देखें कि, मैं श्रीरामचन्द्र जी को लौटाने के लिए उपाय 
करने में कोई कोरकसर नहीं करता )॥ १६ ॥ 
रविष्टिकर्मान्तिकाः सर्व मार्गशोधकतत्तकाः । 
्रस्थापिता मया पर्व यात्राऽपि मम रोचते ॥ २० ॥ 
मैंने पहिले ही अवैतनिक तथा पारिश्रमिक लेकर काम करने | 
बाले चतुर मागशोधको और बढ़इयों को, रास्ता ठीक करने के. * 
लिए भेज दिआ है । मैं तो राम' के पास जाना ही पसन्द करता 
॥ २०॥ 
ह एवशुक्त्वा तु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः । 
समीपस्थमुवाचेदं सुमन्त्रं मन्त्रकोबिदम्‌ ॥ २१ ॥ 
यह कह श्रातृत्रत्सल एवं धर्मात्मा भरत ने. सलाह देने में 
चतुर आर्‌ पास बैठे हुए सुमन्त्र से कहा ॥ २१॥ ` 
तूश्चुत्थाय गच्छ त्वं सुमन्त्र मम शासनात्‌ । 
यात्रामाज्ञापय दिप्रं बलं चैव समानय ॥ २२ ॥ 
तुम उठ कर शीघ्र जाओ और सेना को यह जना कर कि, 


मेरे आश्ञानुसार इनको यहाँ से प्रस्थान करना होगा, तुरन्त 
अपने साथ लिवा लाओ ॥ १२॥ 


१ रार्यमिभ्राशां--सदस्यानां । ( गो० ) २ विष्टिकर्मान्तिकाइति-. 
विष्टयो मृतिमन्तरेण बनपदेम्यः धमानीताः कर्मकराः । (गो०)७ पाढा- 
न्तरे-“बलात्‌? । 
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एवपुक्तः सुमन्त्रस्तु भरतेन महात्मना । 
प्रहृष्टः सोऽदिशतसव यथासंदिष्टमिष्ठवत्‌ ॥ २३ ॥ 
महात्मा भरत जी के ये बचन सुन, सुमंन ने प्रसन्न हो भरत 
जी के श्राज्ञानुसार सब काम किआ || २३॥ 
ताः ग्रहृष्टाः प्रकृतयो बलाध्यक्षा बलस्य च | 
५ र ~ _O 
शर्वा यात्रां समाज्ञप्तां राघवस्य निवतने ॥ २४ ॥ 
भरत जी की इस आज्ञा को कि, राम को लोटाने के लिए 
चलना होगा, सुन कर प्रजाजन तथा सेना के सेनापति बहुत 
-पसन्न हुए ॥ २४ ॥ प 
ततो योधाङ्गनाः सर्वा भत व्‌ सर्वान्‌ गृहे गृहे । 
यात्रागमंनमाज्ञाय तवस््षन्ति स्म हर्षिताः ॥ २४ ॥ 
घर घर, योद्धाओं को खियाँ, हर्षित हो कर, अपने अपने 
पतियों से, राम को लोटा लाने के लिए वन रें जाने की, जल्दी 
मचाने लगीं ॥ २५ ॥ ; 
ते हयैगोंरथेः शीघे ¦ स्यन्दनैश्च महाजवैः | 
(९ ° 
सह योधैवेलाष्यच्षा बलं सर्वसचोदयन्‌ ॥ २६ ॥ 
. सब सेनध्यच्षों ने घोड़ों और बैलों से खोंचे जाने वाले और 
तेज' चलने बाले रथों-पर सवार हो, समस्त सेना को शीघ्र चलने 
की आज्ञा दी ॥ २६ ॥ 
सज्जं तु तद्दलं दृष्टा भरतो गुरुसन्निधौ | 
रथं मे त्वरयस्वेति सुमन्त्रं पाश्‍वंतो5ज्रवीत्‌ || २७ ॥ | 


# पाठान्तरे--“हृष्टस्तदादिशत्सर्व” | 
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सेना को यात्रा के लिए तैयार देख, भरत ने गुरुवसिष्ठ की 
सन्षिधि में और अपने बगल में बैठे हुए सुमंत्र से कहा कि, मेरा 
रथ तुरन्त लाखो ॥ २७॥ 


भरतस्य तु तस्याज्ञां प्रतिशृह्य च हृषितः | 
रथं गृहीत्वा प्रययौ युक्तः परमवाजिभिः || २८ ॥ 
सुमंत्र जी “जो आज्ञा” कह और उनफे आंदेशानुसार प्रसन्न 
शेते हुए गए और बड़े अच्छे घोड़े जोत कर, एक रथ भरत जी 
के सामने ला खड़ा किआ ॥ २८॥ 
स राघवः सत्यधृतिः? प्रतापवान्‌ 
भुवन्‌ सुयुक्त २ रढसत्यविक्रमः । 
शुरं महारण्यगतं यशस्विनं 
प्रसादयिष्यन्‌ भरतोऽत्रतीत्तदा ॥ २६ ॥ 


वे घेयबान्‌ , प्रतापी, दद्प्रतिज्ञ और सत्यपराक्रमी भरत जी, 
महावन में गए हुए यशास्त्री राम को प्रसन्न कर, लौटा लाने का 
विचार कर, सुमंत्र जी से बोले ॥ २६ ॥ 


तूशे सप्ुत्थाय सुमन्त्र गच्छ 

बलस्य योगाय बलप्रधानान्‌ । 
आनेतुमिच्छामि हि तं वनस्थं 

प्रसाद्य राम जगतो हिताय ॥ ३० ॥ 


१ सत्यधृतिः अप्र च्युतधेयः | .(.नोऽ ) २ घुयुक्तश्र्‌ वन्‌--गुरु - 
1 सादयिष्यन्‌ । ( गो० ) 
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हे सुमंत्र ! तुम तुरन्त सेनानायकादि, सुहंदों बथा अन्य 
मुख्य मुख्य प्रजाजनों को तैयार होने. की आज्ञा दो। मैं जगत्‌ 
के कल्याण के लिए राम को बन से लौटाने के लिए बन जाना 


चाहता हूँ ॥ ३० ॥ 
स खतपुत्रो भरतेन सम्य- 
गाज्ञापितः सम्परिपूर्णकामः । 
शशास सर्वान्‌ प्रक्ृतिप्र धानान्‌ 
बलस्य मुख्यांश्च सुहुज्जर्न च ॥ ३१ ॥ 

-भरत जी के वचन सुन, पूणंकाम सूत सुभंत्र ने प्रजा के 
मुखियों, सेनाध्यच्षों तथा सुहृद जनों से, भरत्‌ जी की आज्ञा 
समभा कर, कह दी ॥ ३१॥ 

ततः सञ्चुत्थाय कुले! कुले ते 
राजन्यवैश्या बृषलाश्च? विप्राः । 
अयूयुजन्‌ उष्ट्ररथान्‌ खराश्च 
नागान्‌ हयांश्चैव ङुलप्रस्तान्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति दूञ्यशोतितमः सगः ॥ 

अनन्तर घर घर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने 
अपने अटो, रथों, खच्चरों और अच्छे जाति के हाथियों और 
घोड़ों को तैयार करने लगे ॥ ३२॥ 

अयोध्याकारड का व्यासीवाँ सग समाप्त हुआ । 


—:o:— 


१ कुले कुले--ण्हे रदे (गो०) २ वृषलाः शूद्राः | (गो?) 
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—to!— 


ततः सुस्थितः काल्यमास्थांय स्यन्दनोत्तमम्‌ । 
प्रययौ भरतः शीघ्रः रामदशेनकाङ्चया ॥ १॥ 
तदनन्तर सबेरा होते ही भरत जी उठे और रुन्दर रथ पर 
सवार होकर, राम के दर्शन की कामना किए हुए शीघ्रता 
से रवाना हुए ॥ १ ॥। 
अग्रत प्रययुस्तस्य सर्वे मन्त्रपुरोधसः । 
अधिरुह्य हयैयक्तान्‌ रथान्‌ घर्यरथोपमान्‌ ॥ २॥ 


भरत जी के रथ क आगे आगे सब मंत्रि और पुरोहित 
घोड़ों के रथों में, जो सूय नारायण के रैथ के समान चमकीले 
थे, बैठ कर चले ॥ २॥ 


नवनागसहस्राणि कल्पितानि यथाविधि । 
अन्वयुभरत यान्तमिदवाङुकुलनन्दनम्‌ || ३ ॥ 


और अच्छी तरह सजे हुए ६ हजार हाथी, इक्ष्वाकुकुल- 
नन्दन भरत जी के रथ के पीछे चले ॥ ३॥ 


ष्टी रथसहेसाणि धन्विनो विविधायुधाः । 
® oO ° ° Fe 
अन्तरयभरतं यान्तं राजपुत्रं यशस्त्रिनम्‌ ॥ ४ ।। 


अर साठ हज़ार रथों में बैठ कर विविध अस्नधारी, घनुद्ध'र 
यशस्वी राजकुमार भरत जी के पीछे चले॥ ४॥ 
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शतं सहस्राण्यश्वानां समारूढानि राघवम्‌ । 
अन्वयुर्भरतं यान्तं सत्यसन्धं जितेन्द्रियय्‌ ॥ ५ ॥ 
ओर घोड़ों पर चढ़े हुए, एक लाख घुड़सवार जितेन्द्रिय 
एब' सत्यप्रतिज्ञ भरत जी के साथ चले ॥ ५॥ 
कैकेयी च सुमित्रा च कौसल्या च यशस्विनी | 
रासानयनसंहृष्टा ययर्यानेन भास्वता ॥ ६ ॥ 
ङैकेयी, सुमित्रा और यशस्विनी कसल्या जी श्रीरामचन्द्र 
जी को लौटा लाने के लिए प्रसन्न हो; परम दीसमान्‌ रथों पर 
चढ़ कर चलीं॥ ६॥ 
प्रयाताश्चाय सङ्घाताः रामं द्रष्टं सलच्मशम्‌ । 
तस्यैव च कथाश्चित्राः कुर्वाणा हृष्टमानसाः ॥ ७॥ 
द्विजातयो के झुएड' के झुण्ड श्रीरामचन्द्र 'जी को देखने के 
लिए ( अयोध्या से) रवाना हुए। वे लोग ( रास्ते भर ) 
आपस में श्रीरामचन्द्र जी ही का विचित्र वृत्तान्त कहते सुनते 
और प्रसन्न होते हुए चले जाते थे ॥ ७॥ 
सेषश्यामं महाबाहुं स्थिरसच्वं दढत्रतम्‌ | 
कदा द्र्च्यामहे राम जगरः शोकनाशनम्‌ || ८ ॥ 
बे कहते थे कि, हम लोग उन मेघश्याम, महात्राहु, हरत, 
स्थिरव्यवसायी और जगत का शोक नाश करने बाले श्रीराम- 
` चन्द्र को कब देखेंगे ॥ ८ ॥ 


१ र्यसंघाताः-त्रैवाणिकसंघाः । ( गो० ) 


Bh uvan Vani Trust, Lucknow र 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
ध €, 
ञ्यशीतितमः सगः . . ८२७ 


इष्ट एव हि नः शोकमपनेष्यति राघव: । 
तमः सवस्य लोकस्य स्यन्त भास्करः ॥ 8 ॥ 
जैसे सूय उदय होते ही त्रिझुंबन के अन्धकार को नाश कर 
देते हैं, बैसे ही श्रीरामचन्द्र जी महाराज अपने दशन मात्र से 
हम लोगों के शोक को दूर करेंगे ॥ ६ ॥ 
इत्येवं कथयन्तस्ते संप्रहृष्टाः कथाः शुभाः । 
परिष्वजानाश्वान्योन्यं ययुर्नागारिका जनाः ॥ १० ॥ 
उस समय नगर के रहने बाले, सब लोग आपस में इस 
प्रकार शुभ वार्तालाप करते और मारे हष के एक दूसरे के गले 
से भेटते हुए, चले ज(्ले थे ॥ १० ॥ 
~ ~ 
ये च तत्रापरे सर्वे सम्मता? ये च नैगमाः । 
रामं प्रतिययुह छः सर्वाः प्रकृतयस्तथा ॥ ११ ॥ 
जिन प्रसिद्ध अयोध्यावासी बनियों ( व्यापारियों ) को भरत 
जी ने चलने की आज्ञा दी थी और जिनको आज्ञा नहीं दी थी, 
चे झरी बनिये तथा अन्य सब प्रजाजन प्रसन्न मन से श्रीरामदर्श- 
नाथे चळे जाते थे ॥ १९॥ 
मणिकाराश्च ये केचित्ङुम्मकाराश्च शोभनाः२ | 
९ 
अव्वत्रकमकृतश्चेव ये च शख्रोपजीविनः ॥ १२ ॥ 
प्रजाजत्ता में से कोई चतुर जड़िया थे, कोई चतुर कुम्हार 
थे, कोई कपड़। बनने वाले कोरी थे और कोई हृथियार बनाने 
२ बाखे'कारीगर ये ॥ १२।। ० + 000420 जा, 
१ संमता:--प्रसिद्धा: । ( रा० ) > प्रकृतयः--धेणयः । ( रा० ) 


. त शा ॥( यो७ ) ४ सूजकर्मकृत;--तस्तुवायादय: ; 
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मायूरकाः क्राकचिका रोचका? वेधकास्तथा | 
दन्तकाराः सुधाकारास्तथा गन्धोपजीविनः || १३ ॥ 


कोई मोरपङ्ी बनाने बाले, कोई आरी से लकड़ी चीरने 
बाले और कोई कलईगर थे, अथवा कोई काच की शीशी 
बनाने वाले, कोई मणियों और मोतिया को बेधने वाले, कोई 
हाथी दाँत का काम बनाने, वाले, कोई अस्तरकारी करने वाले, 
ओऔर कोई गंध "थे ॥ १३॥ 
सुवणंकाराः प्रझ्यातास्तथा कम्बलधावकाः । 
रस्नापकोच्छादका वैद्या धूपकाः शोणिडंकास्तथा॥ १ ४॥ 


कोई प्रसिद्ध सुनार थे, कोई कंबल बनाने वाले या धोने 
. बाले थे, कोई शारीर में तेल उबटन कर गम जल से स्नान 
कराने वाले थे, कोई पगचप्पी ( पैर दबाने वाल ) थे, कोई वैद्य | 
थे, कोई घर में धूप दे कर घर का वायु शुद्ध करने वाले थे और | 
कोई कलार ( शराब बेचने वाले ) थे ॥ १४॥ 


रजकारतुन्नवायाश्च® "ग्राम घोषमहत्तराः । 
शैलू ~ CQ कैब 0 
पाश्च सह खत्रीमिययः केवतकास्तथा ॥ १४॥ 
उनमें कोई धोबी थे, कोई दर्जी थे, कोई गाँवों के मुखिया 
थे, कोई अहोरों के मुखिया थे, कोई नट अपनी स्त्रियों सहित 
१ रोचकाः ¬ काचकुप्यादिकर्तार इति कतक: | २ स्नापकाः-- 
तैलाभ्यङ्गादिस्नानकारिणः,। (गे।०)३ उच्छादकाः- श्रङ्गमरदकाः | (गो०) 
४ तुन्नवाया:---सूच्या सीबनकर्तारः । (रा०) ५ ग्रामधोषमहचरा:-- ग्राम | 
महचराः घोषमहत्तराश्र । ( गो० ) ६ शैलूषा:--भूमिकाधारिण: ञ्जी 
श्लीविनोवा। ( गो० ) 
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थे (ये नट खरी जीवी होने के कारण ही स्त्रियों सहित गये थे ) 
और कोई मल्लाह थे॥ १५॥ 
श्समाहिता वेदविदो ब्राह्मणा बृत्तसम्मताः । 
Se 
रगोरयैर्भरतं यान्तमनुजग्मुः सहस्रशः ॥ १६ ॥ 
सहसां सदाचारी वेद्रपाठो ब्राह्मण जिनका मन श्रीराम में 
लगा था, छकड़ों पर बैठ भरत जी के पीछे हो लिए थे ॥ १६॥ 
सुवेषाः शुद्भवसनास्ताम्रमृष्टानुलेपनाः । 
सर्वे ते विबिधैर्यातेः शनैर्भरतमन्प्रय्‌ः ॥ १७॥ , 
सब: ही सुन्दरवेश बनाये, सुन्दर वख पहिने और लाल 
चन्दनैन्लेगाये और तरह तरह की सवारियां पर सवार, 
धीरे धीरे भरत जी के पीछे चले जाते थे॥ १७॥ 
ग्रहृष्टप्रुदिता. सेना सान्वयात्केकयीसुतम्‌ । 
आतुरानयने यान्तं भरतं श्रादृवत्सलम्‌ || १८॥ 
इस प्रकार जब कैकेयीनन्दन एवं भ्रातृत्रत्सल भरत, श्रीराम- 
चन्द्र को लौटा लानें के लिये चले, तब सैनिक लोग भी हर्षित 
होते हुए भरत: जी के साथ चले ज्ञाते थे ॥ १८,॥ 
ते गला दूरमध्वानं रथयानार्ङुञ्ञरैः । 
समासेदुस्ततो गङ्गां शृङ्गवेरपुरं प्रति ॥ १६ ॥ 
वे लोग रथां, पालकियों छकड़ों आदि सवारियों तथा घोड़ों 
और हाथियों पर सवार हो, बहुत दूर चलने के बाद, श््रङ्गवेर्‌पुर 
में गङ्गा जी के तट पर पहुचे ॥ १६ ॥ 


Sooo 


१ समाहिताः--रामावेशतचिचाःः। (शि०) २ गोरथैः- -शकटैः । 
( गो० ) 
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यश्र.राबसखो वीरो गुहो ज्ञातिगशौ त: | 
निबसत्यग्रमादेन देश तं परिपालयन्‌ ॥ २० ॥ 
_ जहाँ पर श्रीरामचन्द्र जी का मित्र गुह, अपनी जाति के 
लोगों के साथ, सावधानी के साथ, उस देश का पालन करता 
हुआ निवास करता था ॥ २०॥' 


उपेत्य तीरे गङ्गायाश्चक्रवा कैरलंकृतम्‌ । 
व्यवातिष्ठत सा सेना भरतस्यानुयायिनी ॥ २१ ॥ 

.. भरत जो के पीछे चलने वाली बह सेना चक्रबाकों से सुशो- 
भित भागीरथी शङ्गा के तट पर पहुँच कर, वहीं टिक रहँ ॥।२१।। 
निरीच्यालुगतां सेनां तां च गङ्गां शिवोदकाम । 

भरतः सचिवान्‌ सर्वानत्रवीद्वाक्यकोविदः ॥ २२ ॥ 

बचल बोलने में चतुर भरतजी अपने।साथ चलने वाली सेना 
को टिकी हुई देख व सुखद गङ्काजल को निहार, सब मन्त्रयां 
से कहने लगे || २२॥ 

निवेशयत मे सेन्यम भिप्रायेण सर्वतः | 

'बिशरान्ताः प्रतरिष्यामः शव इदानीमिमां नदीम्‌ | २३॥ 
मैं चाहता हूँ कि, मेरी सेना आज यहीं पर अपने लिए अन- 
कूल स्थानों को देख टिके, कल हम सत्र इस नदी को पार 
करेंगे ॥ २३ ॥ , 
दातुं च तावदिच्छामि स्वर्गतस्य महीपतेः | 

| (९ देहनि ~ 0 ~ 
आघ्वदेहानांमित्ताथमवतीर्योदक नदीम्‌ ॥ २४॥ 
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सैं चाहता हूँ कि, मैं स्वगेवासी महाराज दशरथ को, उनकी 
आद्वदेद्िक क्रिया के निमित्त, कल इस नदी के पार करते के 
समय जल दू अर्थात्‌ गङ्गाजल से तपण करू ॥ २४॥ 

[ टिप्पणी--श्रीराम जी के समय भी अर्थात्‌ आज से कई लाख 
वर्षों पूर्व, त्रेता युग में भी लोकान्तरवासी ग्रात्मीयों का जल से 
तपण करने की प्रथा प्रचलित थी । ] 

तल्येवं ब्ुतोऽमात्यास्तथेत्युक्त्रा समाहिताः । . 
न्यवेशयंस्ताश्डन्देन? स्वेन स्वेन एयक्रृथक्‌ ॥ २४॥ 
जब भरत जी ने. इस प्रकार कहा, तब मन्त्रियों ने “जो 
आक्षा” कह, बड़ी सावधानी से सब लोगों को उनकी पसंद के 
अलग अलग टिकासरे बता दिए ॥ २४ ॥ 
निवेश्य णङ्गासञु तां महानदीं 
चमूं विधानैः परिबशोभिनीसर । 
उवास रामश्य तदा महात्मनो 
विचिन्तयानो भ्रस्तो निउसेनस्‌ ॥ २६ ॥ 
इति र्यशीतितमः सगः. . ¦ 
महातमा भरत जो, महानदी गङ्गा के तट पर यंथाबिधानं 
पात्रौपयुक्त ( अथवा तंबू, खोमों में ) अपनी सेना को टिका, 
श्रीरामचन्द्र जी के लौटाने को चिन्ता करते हुए, वहाँ 
टिके ॥ २६ ॥ 


अयोध्याकाएड का तिरामीवाँ सर्ग समाप्त हु । 


~ 


१ छन्देन--इच्छुया । (गो०) २ पहिबरह॑शोमिनीम्‌--परिषहायात्रो- 


पयुक्तपटवेश्माद्यू पकरणं । ( गो० ) ~ 
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‘0:\— 
ततो निविष्टां ध्वजिनीं? गङ्कामन्वाश्रितां नदीम्‌ । 
निषादराजो दष्टेव ज्ञातीन्‌ सन्त्वररितोऽब्रतीत्‌ ॥ १ ॥ 
भरत जी दी चतुरङ्गिनी सेना वो गङ्गा जी के किनारे टिकी 
हुई देख और सशङ्कित हो गुह ने अपनी जाति बालां से 
कहा ॥ १॥ 
महतीऽयमितः सेना सागराभा प्रदृश्यते । 
&तस्यान्तं नाधिगच्छामि मनसाऽपि विचिन्तयन्‌ | २॥ 
यहाँ पर यह बड़ो सेना समुद्र क समान पड़ी हुई देख पड़ती 
है । में कल्पना करके भो इसका अन्त नहीं पा सकता अर्थात्‌ 
गणना नहीं कर सकता ॥ २॥ 
टिप्पशी--प्रश्‍न उठता है कि भरत जी की यात्रा का उद्देश्य राम 
को वन से लौटा लाना मात्र था | अतः इतनी बड़ी सेना साथ ले जाने 
की आवश्यकता क्या थी | इस प्रश्न के उत्तर में कहना पड़ता है कि 
अयोध्यावासी प्रजाजनों की संख्या कम न थी । अतः उनका रक्षा क 
लिए पुलिस का काम करने को साथ में सेना का होना अनिवार्य था | 
यथा तु खलु दुबंद्धिभरतः स्वयमागतः । 
स एष हि महाकायः कोविदारध्वजो रथे ॥ ३ ॥ 
मैं समझता हूँ कि, निश्चय ही भरत वुरे विचार से स्वयं 
आए हैं, क्योंकि इस महाकाय रथ पर, कोविदार (कचनाराकार) 
इक्ष्वाकुकुन की ध्वजा, फहरा रही है ॥ 3 ॥ र 
बन्धयिष्यति वा दाशानथर वाऽस्मान्‌ वधिष्याति । 
१ ध्वजिनीं - सेनां | ( गा० ) २ संत्वरितः-ससंश्रमः। (गा०) 
३ दाशानस्मान्‌। (गो०) ४ श्रथ--अथवा | (गो०) ५ विवासितं 


Ey) 


नुबंलं | ( गे।० ) # पाठान्तरे-“नास्यान्तमघिगच्छामि’ । 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


चतुरशीतितमः सगः ८३३ 


अतः या तो भरत जी मुझे गिरफ्तार करेंगे अथवा मेरा 
यध करेंगे। अथवा पिता के राज्य से निकाले हुए अप्तद्याय दुवेल 
श्रीराम चन्द्र जी का वध करेंगे ॥४॥ 
सम्पन्नां श्रियमन्विच्छंस्तस्प गज्ञः सुदृलेमाम्‌ । 
भरतः केकयीपुत्रो हन्तु तप्रुपगच्छति ॥ ५ ॥ 
` सो क्या कैकेयी का पुत्र भरत परमदुलभ राजश्री को भली 
भाँति अपने अधिकार में कर लेने के विचार से कहीं श्रीरामचंद्र 
जी को मार डालने के लिए तो नहीं जा रहा है ॥५॥ 
भर्ता चैत्र सखा चेत्र रामो दाशरथिमम । 
तस्याथक्रांमाः सन्नद्धाः गद्भानूपे प्रतिष्ठत || ६ ॥ 
परन्तु बह दशरथनन्दल श्रीराम, मेरे स्वामी ऋथवा .सखा- 
सभी कुळ हें, अतएव तुम सब लोग श्रीराम की रक्षा के लिए, 
कवच पहिन और हथियार ले, गङ्गा के कछार में तैयार 
रहो ॥ ६॥ 
तिष्ठन्तु सवं दाशाश्च गङ्गामन्माश्रिता नदीम्‌ । 
लयुक्तार नदीरक्ञा४ मांसमूलफलाशनाः ॥ ७ ॥ 
मेरे अधीन के सब नोकर, सेनासहित, फल, मूल एवं 
माँस खाते हुए, गङ्गा जी के पास उतारे के घाटों की रक्षा करते 
रह॥७॥ 
नावां शतानां पञ्चानां कैवतानां शतं शतम्‌ । 
सन्नद्धानां तथा यूनां तिष्ठन्त्वित्यभ्यचोदयत्‌ ॥ ८ ॥ 


१ ग्र्थकामाः--प्रयोजन सिद्धिविषयकेच्छावन्तः। ( शि०) २ | 
संनद्धा--ध्ृतकवचा: | (शि०) बल्युक्ताः--सेनायुक्ताः (गो०) | ४ 
नदीरत्ञाः--नदीतरणमार्ग रक्षुन्तः । (गौ०) 

५३ 
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घाटों की रखवाली के लिए गुह ने कहा कि, पाँच सौ नाव 
रहें ओर उनमें से प्रत्येक नाव पर सौ सौ जवान मल्लाह कवच 
पहिन र हथियार ले, तैयार रहें ॥ ८॥ 
यदा तुष्टस्तु भरतो रामस्येह भविष्यति । 
सेय स्वस्तिमती सेना गङ्गामद्य तरिष्यति ॥ & ॥ 
यदि भरत, श्रीरामचन्द्र के त्रिषय में मुझे सन्तुष्ट कर 
सके, तभी वे और उनकी सेना, सकुशज्ञ गङ्गा को पार कर 
सकेगी ॥ ६ ॥ 
इत्युक्त्योपायनं गृह्य मत्स्यमांसमधुनि च। 
अभिचक्राम भरतं निषादाधिपतिर्गहः || १० ॥ 
इस तरह अपने नौकरों और सैनिकों को सावधान कर, 
निषादपति गुह भरत का भेर लेने को स्वयं मछलियाँ, माँस, 
` और शहद भरत जी को भट करने के लिए अपने साथ लेकर, 
चला ॥ १०॥ 
तमायान्तं तु सम्प्रेच्य छूतपुत्रः प्रतापवान्‌ ] 
भरतायाचचक्षेऽथ विनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥ ११॥ 
प्रतापी ओर विनीत सुमन्त्र ने निषाद को आते देख, विनीत 
आब से भरत जी से कहा ॥ ११ ॥ 
एष ज्ञातिसहस्र ण॒ स्थपतिः? परिवारितः । 
कुशलो दण्डकारण्येर इद्धो तुश्च ते सखा॥ १२॥ 
यह्‌ गुह यहाँ का राजा है ओर अपने सहस्रो बिरादरी के लोगों 
को साथ लिए हुए आता है । यह वृद्ध गुह दण्डकारण्य में घूमने 
१ स्थपतिः-प्रभुः | ( गो» ) दणडकारण्येकुशलः--तत्रसञ्चरण्‌ 
समथइत्यर्थः (गे० ) अ 
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फिरने बाला होने के कारण. वहाँ का रत्ती-रत्ती हाल जानता है 
ओर तुम्हारे भाई श्रीरामचन्द्र का मित्र है ॥ १२॥ 
तस्मात्पश्यतु काकुत्स्थ त्यां निषादाधिपो गुहः । 
ग्रसंशयं विजानीते यत्र तौ रामलद्मणौ ॥ १३ ॥ 


अतः हे काकुत्स्थ ! तुप निषाद, के राजा गुह सें भेंट करो । 
क्योंकि निश्चय ही यह वह स्थान जानता है, जहाँ वे दोनों 
श्रीराम और लक्ष्मण वन'में निवास करले हैं ॥१३॥ 


एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुमन्त्राद्भरतः शुभम्‌ । 
उचाव वचनं शीघं गुहः पश्यतु मामिति ॥ १४॥ 
सुमंत्र से ये शुभ वचन सुन, भरत बोले कि, अच्छा, गुह से 
तुरन्त जा कर कहो क्रि, वः मुझसे मिले ॥ १४॥ 
लब्ध्वाभ्यनुज्ञां संहृष्टो ज्ञातिभिः परिवारितः । 
आगम्य भरतं प्रह्नो शुहो वचनमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 


भरत की आज्ञा पा, गुह अपने जाति बिरादरी के लोगों के 
साथ, ( अकेला नहीं ) भरत जी के पास जा और प्रसन्न होता 
हुआ बोला || १५॥ 


निष्कुटश्चैव? देशोऽयं वश्चिताआपिर ते वयम्‌ । 
निवेदयामस्ते सर्वे स्वके दासकुले वस || १६ ॥ 


हे प्रभो ! यह देश आपंके घर की वाटिका ( नजरवाग ) के 
तुल्य है । तुमने अपने आने की सूचना हमे नहीं दी; अतः 


१ निष्कुट-णहारामभूतः। ( गो० ) २ वञ्चिताःअत्र गमनानि- 
वेदनेन वञ्चिता इत्यर्थः | ( गो० ) 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


८३६ अयोध्याकाण डे 


ऋहम लोग आपका यथाविधि स्वागत करने से वद्रित रहे । यह 
सम्पूण राज्य आपका है और हम सत्र भी आपके हें । अत 
आज आप अपने दास के घर में बास कीजिए ॥ १६॥ 
अस्ति मूलं फलं चेत्र निषादैः सघ्रुपाहतम्‌ । 
आद्र च मांसं शुष्कं च वन्य चोच्चावचं महत्‌ ॥ १७) 
निषाद लोगों के लाए हुए फल मूल, ताजे ओर सुखे माँस 
तथा वन में उत्पन्न होने वाली अन्य थोड़ी बहुत भक्ष्य वस्तुए 
ये उपस्थित हैं ॥ १७ 
आशंसे? स्त्राशितार सेना तत्स्यतीमां विभावरीम्‌ । 
आचितो विविधेः कामैः श्वः ससेन्यो गमिष्यसि॥ १८] 
इति चतुरशीतितमः'सगः ॥ 
र मेरी प्रथना है क्रि, आज सेना मेरे यहाँ अच्छी तरह ( मेरे 
अपण किए हुए ) भोजन कर, रात भर यहीं रहे और हम लोग 
आप लोगों की यहाँ हर तरह से सेवा करें। तदनन्तर आप 


सेनासहित कल यात्रा करें ॥ १८ ॥ 
अयोध्याकारड का चौरासीवाँ सग समाप्त हुआ | 


——१ & ds 
पञ्चाशीतितमः सर्ग: 
एधमरुक्तस्तु भरतो निषादाधिपतिं गुहम्‌ । 
प्रत्युवाच महाप्राज्ञो वाकय' हेत्वर्थसंहितम्‌ ॥ १ ॥ 


१ ्राशंसे--्रार्थयामि। (गे "(गो०) २ स्वाशिता --पुष्ट्मोजिता । (गो०) 
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निषादाधिपति गुह के वचन सुन, महाप्राज्ञ भरत ने अपना 
प्रभिप्राय जनाने के लिए युक्तियुक्त वचन कहे ॥ १॥ 
ऊर्जितः खलु ते कामः कृतो मम गुगेः सखे । 
यो में लमीदशी सेनामेकोऽभ्यचितुमिच्छसि ॥ २ ॥ 
हे ञ्ये्ठ भ्राता के. मित्र ! तुम जो अकेले ही मेरी इतनी बड़ी 
सेना की पहुनाई करना चाहते हो--सो यह तो निश्चय ही 


तुन्हारा बड़ा भारी मनोरथ हे । ( अर्थात्‌ तुम्हारे इस आदर से 
ही हम अपने को सत्कारित मानते हैं ) ॥ २॥ 


इत्युक्त्या तु महातेजा शुहं वचनमुत्तमम्‌ । 
अब्रवीङ्करतः श्रीमान्निषादाधिपतिं पुनः || ३ ॥ 
परम तैजस्त्री श्रांमान्‌ भरत जी गुह्‌ से इस प्रकार भ्रष्ठ: 
बचनों से वार्तालाप का सिलसिला आरम्भ कर, फिर बोले ॥ ३॥. 
कतरेण! गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं गुह । 
गहनोऽय' भृशं? देशो गद्भानूपोर दुरत्ययः ॥ ४ ॥ 
हे निषादराज ! भला यह ता बतलाओ कि, हम किस मागं. 
से भरद्वाज के आश्रम को जायें। क्‍योंकि हम देखते हैं कि, यह. 
, गङ्गा का जलप्रायदेश अत्यन्त दुष्प्रवश्य अथवा दुर्गेम है ॥ ४ ॥ 
तस्य तद॒चन॑ श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः । ` 
अन्नवीआज्लियाक्य' शुहो गहनगोचरः || ५ ॥ 


१ कतरेण--केन मार्गेण | ( गो० ) २ भृशंगहनः-श्रत्यन्त- 
दुष्प्रवेशः । ( गो० ) २ श्रनूपोदेशः-जलप्रायोदेशः | ( गो० ) 
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बुद्धिमान राजकुमार भरत. का यह प्रश्‍न सुन, सब दुगेम 
स्थानों का रास्ता जानने वाज्ञा गुद, हाथ जोड़ कर, भरत जो 
से बोला ॥ ५॥ 
दाशास्त्वानुगमिष्यन्ति धन्विन! सुसमाहिताः । 
अहं त्वानुगमिष्यामि राजपुत्र महायशः ॥ ६ ॥ 
हे महायशस्वी राजकुमार ! आप इसके लिए कुछ भी चिंता 
ज करें ! जो लोग इस प्रान्त का रत्ती-रत्ती हाल जानते हैं, वे 
आपकी रखबाली के लिए घनुष बाण ले, बड़ी सावधानता 
पूवक, आपके साथ जायंगे और मैं स्वयं भी आपके पीछे 
पीछे चलू गा ॥ ६॥ 
कचिन्न दुष्टी ब्रजसि रामस्याकिलि्टकमंणः । 
इय ते महती सेना शङ्कां जनयतीव मे || ७ ॥ 
किन्तु आपकी इस विशाल सेना को देख, भेरे मन में यह 
संन्देद उत्पन्न हो गया हे कि कहीं आप अक्लिष्टकर्सा श्रीराम 
के पास किसी दुष्ट अभिप्राय से तो नहीं जा रहे ॥ ७॥ 
तमेब्रममिभाषन्तमाकाश इव निर्मलः । 
भरतः श्लच्णया वाचा गुहं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
गुह के ऐशा स्पष्ट कहने पर, आकाश की तरह निमल स्वभाव 


के भरत जी वाद से ( ऐसा सन्देह करने के लिए नाराज 
हो कर कड़े वचन नहीं बोले, प्रत्युत ) मघुर बचन बोले ॥ ८॥ 


मा भूत्स कालो यत्कष्टं न मां शङ्कितुमहंसि । 
राघवः स हि मे भ्राता ज्येष्ठः पितृसमो मतः ॥ & ॥ 
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हे गुह! बह बुरा समय न आवे, जब मेरी ऐसी दुष्ट बुद्धि 
हो जाय । तुमको भी मेरे सम्प्रन्ध में ऐमा संन्देह करना उचित 
नहीं । क्योंकि मैं तो अपने ज्येष्ठ श्राताराम को अपने पिता के 
तुल्य मानता हूँ ॥ ६ ॥ , 
तं नित्रतयित्‌ं यामि काङुरस्थं वनवापिनम्‌ । 
बुद्धिरन्या न ते कार्या गुह सत्यं ब्रवीमि ते || १० ॥ 
दे्‌ गुह मैं तो चनवाकी रात को लौटाने के लिए जा 
रहा हूँ । इस सम्बन्ध में तुमको अन्यथा न समभना चाहिए । 
मैं यह वात तुमसे सत्य कह रहा हूँ ॥ १०॥ 
स तु संहृष्टवदनः श्रुत्वा भरतभापितम्‌ । 
पुनरेवाब्रवीद्ठाक्यं भरतं प्रति हृषितः ॥ ११ ॥ 
भरत जी के यहईबचन धुन, गुह प्रसन्न.हो गया और प्रसन्न 
हो, पुनः भरत जी।से कहने:लगा ॥ ११॥ 
धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगतीतले । 
अयत्नादागठं राज्य यस्त्वं त्यक्तुमिहेच्छसि।। १२॥ 
हे भरत ! आप धन्य हैं। आपके समान इस धराधाम 
'पर मुझे दूसरा कोई मनुष्य नहीं देख पड़ता। क्योंकि, शाप 
बिना प्रयत्न किए हाथ लगे हुए राज्य का त्याग करना चाहते 
हैं॥ १२॥ 
शाश्‍वती खलु ते कीचिलोंक़ाननुचरिष्यति । 
यस्त्वं कृच्छ्रगतं रामं श्रत्योनयितुमिच्छूसि ॥ १३॥ 
निश्चय ही आपकी यहद कीतिं सदा इस लोक में बदी! रहेंगी । 
क्योकि आप कष्ट पाते हुए श्रीराम को लौटा लानो चाहते हें ॥१३॥ 
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एव सम्भाषमाणस्य गहस्य भरत तदा । 
बभौ नष्टप्रभः द्यो रजनी चाभ्यबतत ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार गुह की भरत से बात चीत हो रही थी कि, इतने 
में सूय का प्रकाश मन्द पड़ गया (अर्थात्‌ सूय अस्त हो गए ) 
ओर रात हो गई ॥ १४ ॥ 
सन्निवेश्य स तां सेनां गहेन परितोषितः 
शत्रुघ्नेन सह श्रांमाञ्शयन पुनरागमत्‌ ॥ १५॥ 
गुह की बातचीत और खातिरदारी से सन्तुष्ट हो भरत जी 
अपनी सेना को टिका कर, शत्रन्न सहित पुनः लेटने को चले 


गए ।। १५॥। 
[ टिप्पणी--“शयनं पुनरागमत्‌” से जान पड़ता है कि, गुह से 


भेट करने के पूव भौ भरत जी लेटे हुए आराम कर रहे थे । ] 
रामचिन्तामयः शोको भरतस्य महात्मनः! । 
उपस्थितो ह्यनहस्यर धमप्रेच्षस्यर तादशः४ ॥ १६॥ 
परन्तु दुःखी न होने के योग्य उन भरत जी को भी, जो 
बड़े घेयव।न्‌ थे तथा शोकमूलक पाप ( अर्थात्‌ ऐसा बुरा काम 
जिसके करने पर शोऊ हो ) से शून्य थे, राम के चिन्तारूपी 
अति दुम्सह शोक{ने घेर लिआ ॥ १६॥ 
अन्तदहिन दहनः सन्तापयति राघवम्‌ । 
वनदाहामिसन्तप्तं^ गूढोऽग्निरिव पादपम्‌ ॥ १७॥ 


१ महात्मनः--महाधीरस्वापि | ( गे।० ) २अ्नह॑स्य- नशाक- 
योग्यस्य । ( शि० ) ३ धमंप्र च्षस्य- शाकमूलपापशून्यस्य | ( गो० ) 
४ ताइशः--अतिदुस्सहः | ( शि० ) -५ सन्तप्तं-शुष्कं । ( गे[० ) 
६ गूढो ऽग्निरिव--कोटराग्निरिब | ( ग्रॉ० 
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ओर वह शोकरूपी आग भरत जी को भीतर ही भीतर उसी 
प्रकार दग्ध करने लगी, जिस प्रकार सूखे पेड़ों को उनके खोड़र 
का वनारिन दरक करता है ॥ १७॥ 
प्रसृतः सर्वगात्रेभ्यः स्वेदं शोकाग्निसम्भवम्‌ । 
यथा खयाशुसन्तप्तो हिमवान्‌ प्रसृतो हिमम्‌ ॥ १८ ॥ 
शोकाग्नि से उत्पन्न पसीना, भरत जी के सारे शरीर से 
उसी प्रकार निकलने लगा, जिस प्रकार सूये की गर्मी से पिघल 
कर हिमालय से बर्फ गिरता हे ॥ १८॥ 
[ आदि कवि ने भरत केः शोक की उपमा पर्वत 'से दी है--वे 
कहते हैं ] 
ध्याननिदरशैलेन विनिःश्वसितधातुना। | 
देन्यपादपसङ्घन १शोकायासाधिशृङ्गिणा | १६ ॥ 
भरत के शोक रूपी पर्वत की, श्रीरामचन्द्र जी का उत्सुकता 
पूर्वक ध्यान हो मानों छिद्ररहित शिलाएं हैं, वारम्त्रार लिये हुए 
दीघे.श्वास मानों गेरू आदि की धाराएँ हैं, दीनता मानों पेड़ों 
का समूह है और शोक से उत्पन्न हुई मन की थकावट, मानों 
उस पवत के शङ्क ( चोटियाँ ) हैं ॥ १६.॥ 
प्रमोहानन्तसच्ेनर सन्तापौषधिवेणुना । 
आक्रान्तो दुःखशैलेन महता कैकयीसुतः ॥ २० ॥ 
और अत्यन्त मोह ही मानों अनेक-बनेले जीव जन्तु हैं तथा 
सन्ताप उस पवत की औषधियाँ तथा बॉस हैं। ऐसे दुःखरूपी 
पर्वत के नीचे केकेयीनन्दन भरत दब गए || २०॥ 
१ शोकायासाधि- शोकजाचित्तश्राम्तयः । (रा० ) २ श्रनन्त- 
सत्त्वानि-वन्यप्राणिनो यस्मिस्तेन । (रा०). 
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बिनिःश्‍वसन्वे भृशदुर्मनास्ततः 
प्रभूढसंज्ञः परमापद गतः । 
शमं न लेभे हृदयज्वरादितो 
नरषभो यूथगतो यथषभः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार भरत जी के ऊपर वड़ी भारी विपत्ति आई हे । 
वे ऊंची साँसें लेने लगे और बहुत उदास हो गए। डनको 
अपने शरीर की सुध न रही । वे मानसिक शोकज्बर से अत्यन्त 
पीड़ित थे । वे, अपनी हेड़ से बिछुड़े हुए बेल की तरह, किसी 
प्रकार भी शान्ति न पा सके । २१॥ 
'शुहेन साधं भरतः समागतो 
महानुभावः सजनः२ समाहितः | 
(१ a ५ 
सुदुभनास्तं भरतं तदा पुनः 
गुहः समाश्‍वासयदग्रजं प्रात ॥ २२ ॥ 
इंति।पद्चाशोतितमः सरः ॥ 
गुह्‌ से आलगन किए हुए भरत को, जो श्रीरामचन्द्र जी के 
वनगमन के कारण बहुत उदास थे, अपने भाईबंदों सहित एकाम्र- 
चित्त हो, युद ने पुनः धोरे धीरे समकाया ॥ २२॥ 
अयोध्याकाण्ड का पचासीवाँ सग समाप्त हुआ | 


—:%— 


¦ गुहनसाथ समागत - गुहेनञ्रालिङ्गितोयो भरतः | (शि०) २ 
सजन: -सपरिबारः। ( गे।० ) २ समाहितः--एकाग्रचित्तः । ( गा० ) 
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ग्राचचक्षेऽथ सङ्भावं लक्ष्मणस्य महात्मनः । 
भरतायाप्रमेयाय गुहो गहनगोचरः ॥ १ ॥ 
अनन्तर डुर्गम वन में रहने वाले गुह, अमित गुणशालो 
भरत जो से, श्रीरामचन्द्र जी के प्रति महात्मा लक्ष्मण जी का 
जो सद्भाव ( प्रीति) था बह कहने लगे ॥ १॥ 
तं जाग्रतं १गुणेयक्त वरचापेषुधारिणम्‌ | 
आदएप्त्यर्थमत्यन्तमहं लक्ष्मणमत्रवम्‌ ॥ २॥ 
हे अभो ! जब भाई की रखवाली के लिए तीर और कमान 
लेकर, भ्रातृभक्त लक्ष्मण जाग कर पहरा दे रहे थे, तब मैंने 
उनसे कहा था ॥ २॥ 
ऱ्य तात सुखा शय्या त्वदथशुप्रकल्पिता | 
प्रत्याश्वसिहि शेष्वास्यां सुखं रोघवनन्दन ॥ ३ ॥ 
हे तात ! आपके सोने के लिए यह सुख की देने वाली सेज 
तैयार है, हे राघवनन्दन ! आप सुख से इस पर सोइए ॥ ३॥ 
उचितो5्य' जनः सर्वो दुःखानां त्वं सुखोचितः । 
धर्मात्मंस्तस्य गुप्त्यय जागरिष्यामहे बयम्‌ ॥ ४ ॥ 
आप तो सुख पाने के योग्य हैं । दुःख तो सहन योग्य हम 
लोग हैं। सो हम लोग श्रीरामचन्द्र की रखवाली के लिए 
जागते रहेंगे ॥ ४ ॥ 


१ गुणैः--आतृभकत्यादियुण: । ( गे ) 
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न हि रामात्तियतरो. ममास्ति भ्रुवि कश्चन । 
मोत्सुकोऽभूतरवीम्येतदप्यसत्य' तवाग्रतः ।। ५ ॥ 

र यह ज संझना कि, हम|रखवाली करने में असामधानी 
करगे, क्योकि ) इस संसार में श्रीरामचन्द्र जी से बढ़ कर प्रिय 
मेरे लिए और दूसरा कोई नहीं हे । मैं आपके सामने यह बात 
सत्य ही कहता हूँ। आप श्रीरामचन्द्र की रखवाली के लिए 
जरासी भी किसी बात की चिन्ता न करें ॥ ५॥ 

अस्य. प्रसादादाशंसे लोकेऽस्मिन्‌ सुमहद्यशः । 
धर्मावाप्तिं च बिपुलामर्थावास्तिं च केवलाम्‌! ॥ ६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ही की कृपा से मैं इस लोक में बडे यश कीं 
मु ९ 4 ER और 
बिपुल-धर्म तथा धन पाने की आशा करता हूँ ॥ ६ ॥ 
सोऽहं प्रियसखं रामं शयानं सह सीतया | 
रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वे; स्वैज्ञातिभिः सह ॥७॥ 
अतः हे लक्ष्मण ! मैं धनुष लेकर अपने प्रिय सख 
चन्द्र जी की, जो सीता संहित सो रहे हें कर शा 
साथ रक्षा करूगा॥ ७॥ ७७ 0200 
न हि मेऽविदितं किश्चिद्वनेऽस्मिश्चरतः सदा | 
चतुरङ्ग ह्यांप बलं प्रसहेम वय' युधि | ८ ॥ 
इस प्रान्त का रत्ती रत्ती हाल मुझे मालूम है । क्योंकि में यहाँ 
अ म के सैं यहाँ 
के बन में सदा घूमा फिरा ही करता हूँ । कदाचित्‌ श्रीरामं क 


>>. 
£ केवलाम्‌ न्यायप्रातामितियावत्‌ । ( गो ) 
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ऊपर आक्रमंण करने को चतुरङ्कित्री सेना भी आ जाय, ता भी 
मैं युद्ध में एक बार उसे रोक सकता हूँ ॥ = ॥ 
एवमस्माभिरुक्तेन लच्मणेन महात्मना | 
> (९ 
` अनुनीता वय' सर्वे धममेवानुपश्यता | ६ ॥ 
हे प्रभो ! मेरी ये बातें सुन, धमे में निष्ठा रखते हुए महात्मा 
लक्ष्मण जी, हम सब कों यह सिखाने लगे॥ ६ ॥ 
कथं दाशरथो भूमौ शयाने सह सीतया । 
शाक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितं वा सुखानि वा ॥१०॥ 
जब-दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी, सीताजी सहित प्रथिवी र 
पंर पड़े सो रहे हैं, तब मैं किस तरह इस सुखसेज पर सो सकता 
हूँ। मैं प्राणों को क्रेसे रख सकता हूँ (ओर प्राणों को सुख देने) 
बाले सुखों को केसे भोग सकता हूँ ? ॥ १०॥ 
यो न देवासुरैः सर्वे; शक्यः प्रसहित्‌ युधि । 
तं पश्य गुह संविष्टं तृणेषु सह सीतया ॥ ११ ॥ 
देखो न जिन श्रीरामचन्द्र के सामने युद्ध में क्या देवता और 
क्या असुर कोई भी नहीं ठहर सकत, वे ही श्रीराम, सीता 
सहित घासफूस के विस्तरे पर पड़े हैं ।। ११॥ 
महता तपसा लब्धो विविधैश्च परिश्रमैः । 
एको दशरथस्यैष पुत्रः सहशलचणः ॥ १२ | 
बड़ी तपस्या करने के बाद. और विविध प्रयत्न करके 
महाराज दशरथ ने अपने जैसे लक्षणों वाला यह एकमात्र पुत्र 
पाया है ॥ १२॥ 
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अस्मिन्‌ प्रत्राजिते राजा न चिरं वतं यिष्यति । 
विधवा मेदिनी नूनं चिम्रमेव भविष्यति ॥ १३ ॥ 
अतएव मैं कह सकता हू कि, इनको वन में भेज, महाराज 

बहुत दिनों जीवित न रह सकेंगे और निश्चय ही यह प्रथिबी 
शीघ्र विधवा हो जायगी ॥ १३॥ 

विनद्य सुमहानादं श्रमेणोपरताः स्तियः । 

निर्घोषोपरतं नूनमद्य राज निवेशनम्‌ ॥ १४ ॥ 
_ श्ियाँ उच्चस्बर से रोते रोते थक कर-अब चुप हो गई होंगी 
आर अब राजभवन में सन्नाटा छाया होगा ॥ १४ ॥ 

कौसल्या चैव राजा च तथेव जननी सम । 

नाशंसे यदि जीवेयुः सवे ते शर्वरीमिमाम्‌ ॥ १४ ॥ 


मुझे हि नहीं कि, महाराज, कौसल्या और मेरी,माता 
आज को रात में जीती बच जाँय ॥ १५॥ 


जीवेदपि च मे माता शत्रुभल्यान्यवेक्षया | 
दुःखिता या ठु कौसल्या वीरसरविनशिष्यति ॥१६)) 
सम्भव है शत्र न्न के आने की प्रतीक्षा करती हुई मेरी माता 
जीती रहे, परन्तु. वीरप्रसविनी माता कौसल्या का इस दुःख से 
जीवित रहना असम्भव है॥ १६॥ 
अतिक्रान्तम तिक्रान्तमनवाप्य मनोरथम्‌ । 
राज्ये राममनिक्षिप्य पिता मे बिनशिष्यत्षि || १७॥ 
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महाराज पिता जी का कितने ही दिनों से मनोरथ था कि 
श्रीराम चन्द्र का राज्य सिंहासन पर बैठावें, किन्तु अब्र उनका ग्रह 
मनोरथ उनके मन ही में चला जायगा ॥ १७॥ 
सिद्धार्थाः पितरं वृत्तः तस्मिन्‌ काले ह्युपस्थिते । 
प्रेतकार्येषु सेषु सस्करिष्यन्ति भूमिपम्‌ ॥ १८ ॥ 
जत्र मेरे पिता जी '॥णत्याग देंगे, तभ जो उनके शब को दग्ध 
करेंगे, वे श्रपना जन्म सफल करेंगे ॥ १॥ 
रस्यचत्वरसंस्थानां सुत्रिभक्तमहापथास । 
(५ ° (ष ~ 
हम्यप्रासादसम्पन्नां सवरल्लविभूषितास्‌ १६ ॥ 
जिस पुरी के चवूतरे और बैठकें बढ़े सुन्दर बने हैं, जिलमें 
मनोहर राजमाग हें ऑर जिसमें अच्छे अच्छे ऊंचे मकान 
सुशोभित हैँ और जो संवप्रकारे के रत्नों से भूषित हैं ॥ १६ ॥ 
गजाश्‍्वरथसम्काधां तूय नादविनादिताम्‌ | 
(९? 4 
सवकऱ्याणसम्पूणा ह्टपु्टजनाङुलाम्‌ ॥ २० ॥ 

_ जो हाथियों, घोड़ों और रथों से परिपूर्ण हे, जिसमें विविध 
भांति के तुरही भेरी आदि वाजे वज करते हैं और जिसमें सब 
प्रकार का सुख है और जो ह्ृष्टपुष्ट जमों से भरी पूरो हे ॥ २०॥ 

आरामोद्यानसम्पन्नां समाजोत्सवशालिनीम्‌ । 
सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुर्मम ॥ २१ ॥ 
जो बाटिकाओं और उपबनों से भूषित है, सभाएँ और उत्सव 
जहाँ सदा होते ही रहते हूँ--ऐसी मेरे पिता की राज बानी में, जो 
लोग सुखी हो कर बिचरेंगे, वे ही लोग धन्य हैं ॥ २१॥ 
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अपि सत्यप्रातज्ञेन साथ कुशलिना वयम्‌ । 
निवृत्ते समये ह्यस्मिन्‌ सुखिताः प्रविशेमहि ॥ २२ ॥ 
हे गुह्‌ ! चौदहवष बीतने पर इस ब्रत को पालन कर, क्या 
हम लोग भी सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामचन्द्र के साथ कुशलपूब॑क 
अयोध्यापुरी में सुख से प्रवेश कर सकेंगे ? ॥ २२ ॥ 
परिदेवयमानस्य तस्यैवं सुमहात्मनः । 
~ © Q 
तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सात्यबतत ॥ २३ ॥ 
गुह ने कहा-हे भरत ! राजकुमार महात्मा लक्ष्मण तीर 
कमान हाथ में ले रात भर खड़े खड़े पहरा देते रहे अतः इस 
प्रकार विलाप करते ही करते और खड़े ही खड़े सबेरा हो 
गाया ॥ २३॥ | 
प्रभाते विमले स्ये कारयित्वा जटा उभौ । 
अस्मिन्‌ भागीरथीतीरे सुखं सन्तारितो मया ॥ २४ ॥ 
प्रातःकाल सूर्य के उदय होने पर दोनों भाइयों ने, इन्हीं 
भागीरथी के तट पर, जटा बनाई। तब मैंने बड़े आराम से 
उनको पार उतारा ॥ २४॥ 


जटाधरौ तौ द्रुम चीरवाससौ 
. महाबलौ ङुञ्जरयूथपोपमौ । 
वरेषुचापासिधरो परन्तपौ 
व्यवेक्षमाणौ सह सीतया गतौ । २५ ॥. 
इति एकाशीतितमः सर्गः 


महाबली, तेजस्दी और शत्रुओं के दमन करने वाले वे दोनों 
भाई, सीता को साथ ले और मस्तक पर जटा बनाए, वृक्ष के 
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छिलकों के वख पहिने हुए, तरकस और धनुष धारण 
किए-हुए तथा मेरी ओर देखते हुए, गजराज की तरह चले 
गए ॥ २४ ॥ 

अयोध्याकाण्ड का छियासीवाँ सग पूरा हुआ । 


° °° ७, 
ht 


सप्ताशीतितमः सगंः 
गुहस्य वचनं श्रत्वा भरतो भृशम प्रियम्‌ । 
च्यानं जगाम तत्रेव यत्र! तच्छू तम ग्रियस्‌ ॥ १ ॥ 
भरत जी ने ज्योंही गुह के ऐसे ठुःखप्रद वचन सुने, त्योंही 
वे श्रीरामचन्द्र जी का ध्यान करने लगे ॥ १॥ 
सुकुमारो महासत्त्वः सिंहस्कन्धो महाश्ुजः 
पुण्डरीकविशालाच्तस्तरुणः प्रियदशनः ॥ २ ॥ 
` तदनन्तर सुकुमार, बड़ी भुजाओं बाले, केहरी के समान कचे 
वाले, महाधैयंबान्‌, कमलनयन, तरुण और मनोहर दशन 
बाले ॥ २॥ 
प्रत्याश्वस्य मुहूत तु काल परमदुमना। 
पपात सहसा 'तोत्रैद्येशतिविद्ध इव द्विपः ॥ ३ ॥ 
भरत जी, जब दो घड़ी बाद सचेत हुए, तज बहुत उदास हो 
हृदय में अंकुश खाए हाथी की तरह, अचानक मूर्छित हो, प्रथिवी 
पर गिर पड़े ॥ ३॥ - 
१ यत्रतैंव--यत्रक्षणेश्रप्रिय श्रुतं तत्रैवेत्यर्थ: । (गे।०) २ तोत्रैः 
शरङ्क शैः । (रा०) ३ हृदि--हृदयदेशे (२०) 
वा० रा०--५४ 
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तदवस्थं तु भरत शेत्रुभो5? नन्तरस्थितः । 
परिष्वज्य रुरांदोचे विसंज्ञः शोककशितः । ४॥ 
गी भरत जी को ऐसी दशा देख, निरन्तर भरत जी के पास 
ह्ने वाले शत्रू न्न जी अत्यन्त दुखित एवं संज्ञाहीन हो, भरत 
जी के शरोर से लिपट कर, उच्चम्बर से विलाप करते हुए 
रोने लगे ॥ ४॥ प 
ततः सर्वाः समापेतुर्मातरो भरतस्य ताः | 
९ 
उपवासक्रशा दीना भतु व्येसनकर्शिताः ॥ ४ ॥ 
तब भरत जी की सब माताएं, जो उपवास करने के क 
i ? जो उपवास रण 
य से हमीर पति की मृत्यु होने से शोकातुर हो रही 
थी, ( भरत जो को मूर्छित हुआ न के दौ 
oN मू डन ) उनके पास दोड़ी हुई 
ताश्च तं पतित भूमौ रुदन्त्यः पय वारयन्‌ | 
जो स्त्वनुसुत्येनं दुमनाः परिषस्वजे ॥ ६ ॥ 
र भरत जी को भूमि पर ( मूछित ) पड़ा देख 
र भर र , वे उन 
33 ओर से घेर कर, खड़ी हो गई' | कौसल्या ने भरत भर 
कट जा और अधिक विकल हो, भरत जी को उठ प 
हृदय से लगा लिआ ॥६॥ 5 प 
वत्सला म्ब यथा अवत्समुपशूह्य तपस्विनी । 
परिपग्रच्छ भरत रुदन्ती शोककशिंता ॥७॥ 
१--श्रनन्तरंस्थित:---निरन्तर समीपेस्थित: 
हे : 1 (रा० नुसत्य -- 
समीपं प्राप्य । ( गे ) ३ उपगूह्य--परिष्वज्य | | डॉ क 
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तदनन्तर पुत्रवत्सला एबं तपस्विनी कौसल्या, अपने निज 
गभजात पुत्र के ममान, भरत जी को अपने हृदय से लगा, 
शोकाकुल हो, रो रो कर पूछने लगीं ॥७॥ 
पुत्र व्याधिन ते कचिच्छरीरं परिबाधते । 
अद्य राजङुलस्यास्य त्वदधीनं हि जीवितम्‌ || ८ ॥ 
बेटा ! क्या तुम्हारे शरीर में कोई बीमारो उठ खड़ी हुई है ? 
देखो, अब इस राजकुल का जीना मरना तुम्हारे ही उपर निर्भर 
॥ = ॥ 
धी त्यां दृष्टा पुत्र जीवामि रामे सश्राठके गते | 
वृत्त दशरथे राज्ञि नाथ एकस्त्वमद्य नः ॥ & ॥ 
हे वत्स ! लक्ष्मण जी को साथ ले राम तो बन में 
बला ही गया, अब तो मैं तेरा ही मुख देख कर जी रद्दी हूँ । अब 
महाराज दशरथ के बाद, एक तूही हम लोगों का रक्षक है ॥ ६॥ - 
किन, लक्ष्मण पुत्र श्रुत ते किश्रिदप्रियम्‌ । 
पुत्रे वा ह्यकपुत्राया; सहभाय बनं गते ॥ १० ॥ 
हे बेटा ! लक्ष्मण जी के बारे में तो तुमने कोई 'अप्निय' 
समाचार नहीं सुना ? अथवा मेरा एकमात्र पुत्र, जो खी सहित 
बन में गया है, उसके विषय में तो कोइ अमङ्गल समाचार नहीं 
सुना ? ॥ १० ॥ 
स मुहूर्तात्समाश्वस्य&9 रुदन्नेब महायशाः । 
कौसल्यां परिसान्त्व्येदं गुहं वचनमन्रत्रीत्‌ ॥ ११ ॥ 
महायशस्वी भरत जी दो घड़ी बाद सचेत हुए । तब उन्होंने 
रुदन करती हुई कोसल्या को धीरज बंधाया और गुह से कहने 
लगे ॥ ११ ॥ 


#र(ठान्तरे~“6 मुहूर्त समाश्वस्य’ | 
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आता मे क्कावसद्रात्रौ क़ सीता क च लक्ष्मण: । 
अस्वपच्छयने कस्मिन्‌ क झुक्त्वा गुह शंस मे ॥ १२॥ 
हे गुह ! मेरे भाई श्रीराम ने रात कहाँ बिताई थी, उन्होंने 
भोजन कया किया था और किस बिछौने पर वे सोए थे; सीता 
और लक्ष्मण कहां रहे थे ? तुम ये सब वृत्तान्त मुझसे कहो || १२॥ 
सोज्ञवीज्भरत हृष्टोः निषादाधिपतिगृहः । 
यद्विधंर प्रतिपेदे च रामे प्रियहितेऽतिथौ । १३ ॥ 
निषादृराज गुह ने, प्रसन्न हो, ( प्रसन्न इसलिए कि उसे 
श्रीराम जी के गुणगान करने का अबसर प्राप्त हुआ ) श्रीराम 
जैसे. प्रिय और हितेपी अतिथि का जैसा सस्कार किआ थासो 
कहा ॥ १३ ॥ 
अरन्नशुच्चावचं” भक्षाः फलानि विविधानि च | 
रामायाभ्यबहारारथं बहु चोपहृत' मया ॥ १४ ॥ 
हे भरत ! मैंने तरह तरह के अन्न, भक्ष्य और बहुत से फल 
मूल ला कर भोजन करने के लिए श्रीराम के आगे रखे थे ॥ १४॥ 
.तत्सव्‌ "प्रत्यनुज्ञासीद्रामः सत्यपराक्रपः । 
न तु तस्रत्यशृह्णात्स चत्रध्म६मनुस्मरन्‌ ॥ १४ | 


१ गुहः हः रामवृत्तान्तकीतनस्यावकाशोलब्धइतिसजातहर्ष:सन्‌ । 
( गो० ) २ रामे यद्विध - याहशमुपचारादिक | ( गो० ) ३ प्रतिपेदे 
अकरोदिति | (गो०) ४ उच्चावच --अनेकविध॑ | (शि०) ५ प्रत्यनुज्ञा- 
सीतू-मदनुग्रह्याथकेवलमडगीकृत्यपुनम॑ह्यमेवदत्तवान | (रा०) ६ क्षत्र- 
धर्म =मागीरथीतीरं तत्रया धर्म: ग्रन्यदीयवस्तुम्रहणान्निबत्तिस्त ।(शीः) 
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किन्तु सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रं ने मुझ पर अनुग्रह करने 
के लिए सब चीजों बचन मात्र से ग्रहण कीं और मुझे क्षत्रिय 
थम का स्मरण करा कर (कि गङ्गा के तट पर क्षत्रियो को किसी 
की दी हुई वस्तु ग्रहण करना अनुचित है ) वे सब वस्तुएँ मुकी 
को लौटा दीं ॥ १५॥ 

[ टिप्पणी--किसी किसी टीकाकार का मत है कि, श्रीरामचन्द्र 
के उपवास करने का कारण तीर्थविधि का पालन था--्रर्थात्‌ तीथ में 
जा कर प्रथम दिन उपवास करना चाहिए | इसी लिए उन्होने गुद्द की 
भेंट ग्रहण नहीं की थी । किन्तु आगे के श्लोक से यह अनुमान समर्थन 
नहीं होता । ] 

न हास्माभिः प्रतिग्राह्य सखे देयं तु सवदा । 
इति तेन बयं राजन्न? नुनीता महात्मना ॥ १६ ॥ 
हे राजन ! और महात्मा श्रीराम ने मुझसे कहा-हे सखे ! | 
हम क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म है कि, सदा सब को सब कुछ दिया 
तो कर, किन्तु लें कुछ भी नहीं ॥ १६॥ 
लच्मणेन समीनीतं पीत्वा वारि महामनाः । 
ओऔपवास्यं तदाऽकाषीद्राघवः सह सीतया ॥ १७ ॥ 
महामना श्रीराम, लक्ष्मण जी का लाया हुआ जल, सीता 
सहित पी कर, उस रात उपवास करके रह गए ॥ १७॥ 
ततस्तु जलशेषण लदमणोऽप्यकरोत्तदा । 
रबाग्यतास्ते त्रयः सन्ध्यांर सम्ुपासत.संहिताः* ॥ १ ८॥ 


१ अनुतीता--प्रत्युक्ता | ( शि० ) २ वाग्यत:-- नियतवाच; | 
( गो० ) ३ सीतायाअपिसन्ध्यायांध्यानजपादिकमत्स्यव | (गोऽ) ४ 
हिताः-समाहिताः | (गे।०) # पाठान्तर 'महायश: । 
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तदनन्तर लक्ष्मण जी ने भी, जो जल बच रहा था, सो पी 
लिआ;तदनन्तर तीनों ने भौन रौर एकाम्रचित्त हो, सन्ध्याबन्दन 
किष्प्रा ॥ १८ ॥ 


[ टिप्पणी--तीनों ने सम्ध्योपासन किश्रा | तीन की संख्या में 
किसी किसी ने तो श्रीराम, लक्ष्मण और सुमंत्र को गणना को है, और 
किसी ने श्रीराम, लक्ष्मण आर सीता की । जिस प्रकार सूतजातीय होने 
के कारण सुमंत्र को शास्त्रतः वैदिक सन्ध्योपासन करने का निषेध हो 
सकता है, उसी प्रकार स्त्रीजाति की होने के कारण सीता जी भी वैदिक 
सन्ध्योपासन करने की अधिकारिणी नहीं हैं। अतः जो समाधान सुमंत्र 
के लिए है, वही जानकी जी के लिए भी | श्रीगोविन्द्राज जी का मत है 
कि, सीता ने जो सन्ध्योपासन किग्रा उसमें केवल परमात्मा का ध्यान 
र उनके नाम का जप मात्र था | स्त्रियों तथा शाद्रों के लिए पर- 
मात्मा का ध्यान करने और उनका नाम जपने का निषेध नहीं है। 
यहाँ पर एक शङ्का और उठती हे | वह यह कि, जलयान के बाद 
सन्ध्योपासन केसा ! इतका समाधान भूषणटांका में इस प्रकार किग्रा 
गया हे कि गुह ने भरत के इस प्रश्‍न के उत्तर में कि, श्रीराम ने क्या 


खाया था ! कहा, मेरे लाये हुए, फलादि को लौटा-लक्ष्मण के लाए हुए 


जल को पी कर, श्रीराम रहे । यह प्रसङ्गानुसार प्रश्‍न का उत्तर है। 
इससे यह न समझना चाहिए कि, जल पीने के अनन्तर श्रीरामचन्द्र 
ने सन्ध्योपासन किञ्जा था। ] 


सोमित्रिस्तु ततः पश्चादकरोस्स्ास्तरं शुभम्‌ । 
स्वयमानीय बर्ही पि विप्रं राघवकारणात्‌ ॥ १७॥ 


तदनन्तर महात्मा लक्ष्मण जी ने श्रीरामचन्द्र के सोने के 
लिए तुरन्त कुश ला कर बिछा दिए॥ १६ ॥ 
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तस्मिन्‌ समाविशद्रामः स्वास्तरे सह सीतया । 
प्रज्ञाल्य च तयोः पादावपचक्राम लच्मणः ॥ २० ॥ 
और जब उन पर श्रीरामचन्द्र जी सीता सहित लेटे, तब 
लक्ष्मण उन दोनों के पैर घो कर, वहाँ से चले आए ॥ २० ॥ 
एतत्तदिङगुदीमूलामिदमेव च तत्त णम्‌ । 
यस्मिन्‌ रामश्च सीता च रात्रिं तां शयितावृभौ ।।२१॥ 
हे राजकुमार ! देखो यही तो बह इंगुदी का पेड़ हे ऑर यही 
वह तृणशय्या है। इसी पर उस रात म श्रीराम और सीता 
दोनों सोए थे ॥ २१ ॥ 
“नियम्छ पृष्ठे त तलाङगुलित्रवा- 
ञशरः सुपूणोवषुधा * परन्तपः | 
महद्धनुः सज्यमुऐोह्यर लच्मणो 
“निशाम तिप्ठत्परितोऽस्य कवलम्‌ ॥ २२ ॥ 
उस रात में शत्रं को दमन करन वालं लक्ष्मण, तीर स॑ 
भरे दो तरकस बाँध, हाथों में गोह्‌ कं चमड़ क दस्तान पाहन 
और हाथ में रोदा चढा हुआ बड़ा धनुप ले, श्रीरामचन्द्र जी की 
रखवाली के लिए उनकी तृणशय्या ( से कुछ दूर हट ) उसक 
चारो ओर घूम घूम कर पहरा देते रहे ॥ २२ ॥ 
ततस्त्वहं चोत्तमबाणचापशत्‌- 
स्थितोऽभवं तत्र स यत्र लक्ष्मणः । 
१ नियम्य--वध्वा | ( ग ० ) २ इघुधी--तूणीरद्दयं | ( गोऽ ) 
उपोह्य--धृत्वा | ( गो०) ४ अस्तपरितोतिष्ठत्‌--सवंतो रक्षणाथ 
प्रदक्षिणं च चारेत्यर्थः | ( गो०) 
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अतन्द्र मिज्ञातिभिरातका शुकैः 
सहेन्द्रक॑ल्पं परिपालय स्तदा ॥ २३ ॥ 
इति सप्ताशीतितमः सगः ॥ 
मैं भी एक बढ़िया धनुष हाथ में ले, अपनी बिरादरी के 
घनुषधारी लोगों के साथ, उन इन्द्रतुल्य श्रीरामचन्द्र जी की 
रखवाली करता हुआ लक्ष्मण जी के साथ यहाँ रात भर जागता 
रहा ॥ २३॥ 
अयोध्याकाण्ड का सत्तांसीबाँ सग समाप्त हुआ! 


NY 


अष्टाशीतितमः सर्गः 


—— # -- 
तच्छ त्वा निपुणंः सर्व भरतः सह मन्त्रिभिः । 
इङ्शुदीसूलमागम्य रामशय्यामवेच्य ताम्‌ ॥ १ ॥ | 

गुह क वचन सुन भरत जी मंत्रियों सहित, सावधानता- 


पूवक इंगुदी वृक्ष के नीचे गए और श्रीरामचन्द्र जी की तृण- 
शय्या को देखने लगे ॥ १ ॥ 
अत्रवीज्जननीः सर्वा इह तेन? महात्मना । 
शवरी शयिता भूमाविदमस्य विम दितम्‌ ॥ २॥ 
अर अपनी माताओं से बोले कि, महात्मा राम्‌ ने उस रात) 
इसी हृणशय्या पर यहाँ शयन किआ था। यह कुश. उन्हीं के 
शरीर से मदन किए हुए हैं ॥ २॥ 


१ निपुणं--सावधानं । ( गो० ) २ तेन--रामेण | ( गो० ) 
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महाभागकुलीनेन महाभागेन धीमता । $ 
जातो दशरथेनोव्या न रामः स्वप्तुमहेति ॥ ३ ॥ 


परम भाग्यवान्‌, कुलीन ओर बुद्धिशाली महाराज दशरथ 
से उत्पन्न हा, राम ने पुथिबी पर शयन किआ सो यह अत्यन्त 
अनुचित हुआ है ॥ ३॥ 
१अजिनोत्तरसंस्तीण वरास्तरणसंवृते& । 
शयित्वा पुरुषव्याघ्रः कथं शेते महीतले ॥ ४ ॥ 
जो राम, सदा ही राजाओं के सोने योग्य केले की छाल 
के बने अति कोमल बिछोने से युक्त सेजों पर सोते रहे हैं, वे 
भला, क्रिस तरह भूमि पर सोए होंगे ? ॥ ४॥ 
प्रासादाग्रविमानेषु बलभीषुः च सर्वदा । 
हैमराजतभीमेषु श्वरास्तरणशालिषु | ५ ॥ 
६पुष्पसञ्चयचित्रेषु चन्दनागरुगन्धिषु | 
पाणडुरा भ्रग्रकाशेषु शुकसङ्गरुतेषु च ॥ ६ ।' 
प्रासादवरवर्येषु शीतबत्सु सुगन्धिषु । 
उषित्वा मेरुकल्पेषु कृतकाञ्चनभित्तिषु ॥ ७ ॥ 
गीतवादित्र निघोंषरवराभरणनिःस्वनैः । 
मृदङ्गवरशब्देश्च सतत प्रतिबोधितः | ८ ॥ 


४ अजिन--शब्देन कदल्याद्यजिनं विवक्षितं । (गो०)२ बलभीषु 
कृटागारेषु । (गा०) ३ बरास्तरशशालिषु-चित्रकम्त्रलशालिषु । (गो०) 
% पाठान्तरे-- “सञ्चये |” 
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` जिस सातखने राजभवन की चौखरडी की भूमि सोने और 
चॉदी की बनी हुई हे और जिस पर अच्छे अच्छे रंग बिरंगे 
ऊनी गलीचे बिछे हुए हैं, जिन पर पुष्पों से चित्र बिचित्र 
रथनाए की जाती हें और जो शयनगृह चन्दन और अगर की 
सुगन्ध से सुवासित है, जो सफेद उजले बादल की तरह दीख 
पड़ता है, जहाँ पर तोते मैंनाआदि पक्षी बोलते हैं, जो राजभवनों 
में सब से श्रेष्ठ है, जहाँ पर आवश्यकतानुसार ठंडक पहुँचाई 
जा सकती ह्वै ( अर्थात्‌ जब चाहो तब कमरे में ढंडक हो जाय ) 
अथवा जिसमें सदा शीतल और सुगन्धित पबन का सञ्चार 
हुआ करता है, जिसकी ऊँची दीबाले सोने चाँदी .के काम से 
खचित होने के कारण मेरुपवत जैसी जान पड़ती हैं-ऐसे 
उत्तम शयनागार में सोने वाले राम, जो मधुर गान और उत्तम 
मृदङ्गादि बाओं के शब्दों से तथा सुन्दर ख्ियों की पायजेव, 
नूपुर आदि गहनों के छुमछुम शब्दों से जगाए जाते 
थे॥ ५॥ ६ ॥ ७॥ ८॥। 


बन्दिभिवेन्दितः काले! बहुभिः सतमागधेः । 
गाथाभिरनुरूपाभिः स्तुतिभिश्च परन्तपः ॥ ६ ॥ 


ओर जागने के बाद, प्रातःकाल शत्रुओं के दमन करने बाले 
राम, जिनकी अनेक सूत, मागध और बंदीगण अनेक प्रकार की 
ह ( पून पुरुषां की ) गाथाओं और स्तुतियों से बंदना करते 
॥ ६ ॥ ४ 


अश्रद्धेयमिदं लोके न सत्यं प्रतिभाति मे& | 
मुद्यते खलु मे भावः स्वप्नोऽयमिति मे मतिः ॥१०॥ 


१ काले--प्रातःकाले | (गो०)# पाठान्तरे--“मा | ?? 
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वे जमीन पर ।सोबे', और श्रगाल एव वन्य जन्तुओं का 
भयङ्कर चीत्कार सुन जागे--इस बात पर मुझे न तो विश्वास 
ही होता है और न यह मुझे सत्य ही जान पड़ती है। क्योंकि 
इसकी कल्पना मात्र से मुझे भ्रम होने लगता है और स्वप्न सा 
जान पड़ता है ॥ १० ॥ र 
न नूनं देवतं किश्वित्कालेन! बलवत्तरम्‌ । 
यत्र दाशरथी रामो भूमादेव शयीत सः ॥ ११॥ 
निश्चय, ही परमात्मा की इच्छा से बढ, कर कोई देवता नहीं 
है। नहीं तो महाराज दशरथ के पुत्र हो कर भी, रामःजमीन | 
पर क्यों सोते ॥ ११ ॥ 
विदेहराजस्य सुता सीता च प्रियदशना । 
दयिता शयिता भूमौं स्नुषा दशरथस्य च ॥ १२॥ 
राजा जनक की बेटी और महाराज दशरथ की पतोहू, जे! 
अति सुन्दरी हे और जिस पर महाराज दशरथ की बड़ी कृपा 
थी, हाय ! जमीन पर सोती है !! ॥ २२॥ 
इयं शय्या भम आआतुरिदं हि परिवतितम्‌ । 
स्थण्डिलेर कठिने सवं गात्रेबिंसृदितं णम्‌ ॥१३॥ 
हे माता ! देखो मेरे भाई की यह सेज है ! देखो, जैसे जैसे 


उन्होंने करवटे' बदली हैं, वैसे ही वैसे कड़ी भूमि पर विके हुए 
तृण उनके शारीर से दब दब कर कुचल गए हैं ॥ १३॥ 


१ कालेन--कालात्‌ परमात्मेच्छुया | ( शि० ) २ स्थण्डिले-- 
भूतले । ( गो० ) 
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मन्ये साभरणा. सुप्ता सीतास्मिञ्शयनोत्तमे । 
तत्र तत्र हि दृश्पन्ते सक्ताः कनकबिन्दवः । १४॥ 
सुके जान पड़ता है, गहने पहिने हुए सीता सोई थी। इसीसे 
तो जहाँ तहाँ सोने के रोना (दाने) पड़े हुए देख पड़ते हैं ॥१४॥ 
उत्तरीयमिहासक्तं सुव्यक्तः सीतया तदा ¦ 
तथा ह्यते प्रकाशन्ते सक्ताः कोशेयतन्तबः । १४ ॥ 
हे माता ! जान पड़ता है, यहाँ 
खा ह पर सीता की ओढ़नी उल्नक 
गई थी-क्योंकि यहाँ रेशम के धागे उले हुए हैं || १५॥ 
(प च 
मन्ये भतु : सुखा शय्या येन बाला तपस्विनी | 
सुझुमारी सती दुःखं न विजानाति मैथिली ॥?६॥ 
_ पति की सेज ( केसी ही क्यों न हो अर्थात चाहे वह कोमल 
हो चाहे कठोर ) खियों के लिए सदा सुखदायिनी होती है देखो 
न ! इसीसे इस सुकुमारी तपस्त्रिनी पतित्रता बाला सीता को 
इस पर सोने से कुछ भी कष्टन हुत्या ॥ १६ ॥ 
हा हतोऽस्मि नृशंसोऽहं यत्सभायः कृते मम | 
ईंदशीं राघवः शय्यामधिशेते ह्यनाथवत्‌ ॥ १७ ॥ 
५ र ! ग तो नी जी ही मर गया । मैं बड़ा निदयी हूँ । मेरे 
हो पीछे तो राम को अपनी सरो के सहित, अनाथ इ, ऐ 
शय्या पर साना पड़ा ॥ १७॥ न ता 
साव भोमकुले जातः सलोकस्य सम्मतः | 
सवलाकाप्रयस्त्यक्त्या राज्यं सुखमनुत्तमम्‌ || १८ ॥| 
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_ सम्राट्‌ के कुल में जन्म ले कर, सत्र को सुख देने बाले और 
सप्रिय होकर भी वे उत्तम राज्यसुख से बब्र्ित किए गए ॥१८॥ 
कथमिन्दीवरश्यामो रक्ताक्ष: प्रियद्शनः | 
सुखभागी न दुःखाहः शयितो भुत्रि राघवः ॥१६॥ 
व्हा ! नील कमल के समान श्यामल !शरीर वाले (तथा रक्त- 
वण नेत्र वाले, देखने में मनोहर, जिन्होंने सदा सुख ही भोगा 
है और जो कभी दुःख भोगने योग्य नहीं हैं--वे राम किस 
प्रकार जमीन पर सोए ।। १६ ॥ 
घन्यः खलु महाभ।गो लक्ष्मण: शुभलक्षणः | 
भ्रातरं विषमे काले यो रामप्रतत्रतने || २० ॥ 
इस समय तो शुभ लक्षणों वाले लक्ष्मण जी ही धन्य हैं 
आर उन्हीं को बड़ भागी समकना;चाहिए कि, जो ऐसे बुरे समय 
में भी अपने भाई राम का साथ दे रहे हें ॥ २० ॥ 
सिद्धार्था खलु वैदेही पतिं याऽनगता वनम्‌ । 
वयं संशयिताः? सर्वे हनास्तेन महात्मना ॥ २१ ॥ 
और वैदेही जानकी का भी जन्म सफल है, जो अपने पति 
के खाथ वन में गई | हम लोग राम से केवल रहित ही नहीं 
हैं, किन्तु हमें इस बात का भो सन्देह द्वै कि, राम हम लोगों 
की सेवा अङ्गकीर करें या न करें ॥ २१॥ 
अकणधारा पृथिवी शून्येव प्रतिभाति माम्‌ । 
गते दशर स्वर्ग रामे चारण्यमाश्रिते ॥ २२ ॥ 
१ संशयिताः-- ग्स्मत्सेवांरामोंगीकरिष्यति नवेति संशयिताः । (गो०) 
+ पाठान्तरे-“मा” 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


८६२ अयोध्याकाण्डे 


महाराज दशरथ के स्वर्गवासी होगे से तथा श्रीरामचन्द्र 
जी के वनवासी होने से, बिना माँझी की नाव की प य 
पृथिवी, मुझे सनी दिग्बलाई पड़लो है ॥ २२ ॥ A 
न च प्राथयते कश्चिन्‌ मनसाऽपि वसुन्धरांम्‌ | 
बनेऽपि वसतस्तस्य बाहुवोर्याभिरक्षिताम ॥ २ ३ ॥ 
_ राम वसवास कर रहे हैं तो क्या हुआ, यह प्रथिवी इन दी 
के भुजवल से रक्षित होने के कारण, दूसरा इसे लेने की 
अपने मन में कल्पना भी नहीं कर सकता ॥ २३॥ न 
शूत्यसंवरणार्तामयतन्त्रितहय द्विपाम्‌ | 
अपाइतपुरद्ारां राजधानीमरक्षिताम्‌ || २४ ॥ 
यद्यपि इस समथ अयोध्या की चहारदीवारी की र 
त्ता जैसी 
होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही, हाथी घोड़े भी जहाँ तहाँ छुटे 
ह र र क च कोई बाँधने बाला नहीं है । 
[र के फाटक भी खुले पड़े हैं अतएव 
OT एव राजधानी अरक्षित 
(अप्रहृश्‍वलां न्यूनांः रेविषमस्थामनावताम» । 
शत्रवों नाभिमन्यन्ते भक्षान्‌ विषकृतानिव ॥ २४॥ 


क्योंकि वहाँ की सेना उदास है, उसे री 
5 की 
सुधि नहीं ह । क अयोध्यापुरी इस लम है 
दुदशाप' हिः न 
डा F ओर वाहिर से,भी उसकी र्ता का कोई साधन 


समरित क... 
(न?) क्रय: दुर्दशापन्नां र नया २ न्यूनां- साधनविहीनां | 
rr न्नां। (गो० तु 
रहितां । (गो०) (गो०) ४ श्रनावृतां- बाहमरच्क- 
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तथापि शत्र, लोग, राम के प्रताप के कारण, उसकी ओर देखते 
हुए वैसे ही डरते हैं, जैसे कोई विषैले भोजन को ।दैखकर्‌ 
डरता है ॥ २५॥ 


अद्यप्रभृति भूमौ तु शयिष्येऽहं तुणेष बा । 
फलमूलाशनो नित्यं जटाचीराणि धारयन्‌ ॥ २६ ॥ 
आज से भी मैं खाली ज़मीन पर अथबा चटाई पर ही 
सोऊँगा और नित्य फल मूल ही खाऊँगा और जटा और चीर 
धारणं करू गा ॥ २६ ॥ 
तस्यार्थमुत्तर कालं निवत्स्यामि सुखं वने । 
तं प्रतिश्रवमापमुच्य नास्य मिथ्या भविष्यति ॥२७॥ 
राम को वन से लौटा कर उनके वदले मैं बन में बर्सूगा-- 
क्‍योंकि बनवास की जो अत्रधि अभी शेष है, जसे झै पूरी 


करूँगा जिससे बड़े भाई की चौदह वर्ष वनवास करने की 
प्रतिज्ञा मिथ्या न होने पावे ॥ २७ | 


वसन्तं भ्रातुरर्थाय शत्रुन्नो मानुऽबत्स्यति । 
लक्ष्मणन सह त्वार्या ह्ययोध्यां पालयिष्यति ॥२८॥ 


भाई के बदले बन में वास करने पर शत्रू न्न जी मेरे साथ 
वन में रहेंगे और लक्ष्मण के सहित राम अयोध्या में जा 
राज्यशांसन करेंगे॥ २८॥।. 
अभिषंक्त्यन्ति काकुतस्थमयोध्यायां द्विजातयः । 


'अपि मे देवताः कुयु रिमं सत्यं मनोरथम्‌ ॥२६॥ 


१ अ्रपि--संभावनायामपिशब्द्‌ः । (गो०) 
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ब्राह्मण लोग अयोध्या में राम का राज्याभिषेक करेंगे । 
देवताओं से मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरा मनोरथ 
पूरा कर ॥ २६ ॥ 


प्रसाद्यमानः शिरसा मया स्वयं! 

बहुप्रकारं बदि नाभिपत्स्यते? । 
शततोऽनुवत्स्यामि चिराय राघबं 

वने वसन्नाहति मामुपेक्षितुम्‌ ॥ ३० ॥ 


र 
इति अष्टाशीतितमः सगः ॥। 


चरणों में सीस रखने तथा अनेक प्रकार से मेरे स्वयं मनाने 
पर भी, यदि राम मेरी वात अंगीकार न करेंगे ( और पिता की 
आज्ञा का स्वयं पालन ही करेंगे) तो मैं भी चिरकाल तक राम 
का सेवक बन उनके साथ वन में वास करूंगा। पर मुभे 
विश्वास है कि राम भक्तवत्सल हें, अतः वे अपने दास की 
उपेक्षा कभी न करेंगे || ३० ॥ 
अयोध्याकांड का अड्टासीवाँ सगे समाप्त हुआ ॥ 


. ` १ स्वयंनतुमंत्रिमुखेन । (रा०) २ नाभिपत्स्यते-नाङ्गीकरिष्यति | . 
(गो०) ३ श्रनुबत्स्यामि - तदनुचरो .भवामि । (गो०) 
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ढयुंष्य रात्रिंर तु तत्रैव गङ्गाकूले स राघवः । 
भरतः ४काल्यपुत्थाय शत्रुघनमि दमन्रत्ीत्‌ ॥ १ ॥ 
रघुकुलोत्पन्न भरत जी ने उसी स्थान पर जहाँ श्रीराम चन्द्र 
जी सोए थे, रात्रि व्यतीत की और जब सबेरा हुआ, उठ कर 
शन्नघन से कहा ॥ १॥ ू 
` जुत्रघ्नोत्तिष्ठ किं शेषे निषादाधिपतिं गुहम्‌ । 
शीघ्रमानय मद्रं ते तारयिष्यति वाहिनीम्‌ ॥ २ ॥ 
शत्र न्न उठो ! सबेरा हो चुका । अब क पडे सो रहे ह 
कल्याण हो । तुम जाकर तुरन्त निधादराज गुह क 
यही बता लाओ, जिसमे बह हमारी सेना को पार 
उतारे ॥ २॥ FE 
जागमिं नांह स्वपिमि ` विचिन्तयन्‌ । 
इत्येवमजरवीदश्रात्रा शत्रुभोडपि प्रचोदितः ॥ ३ ॥ 
यह्‌ सुन शत्रून्न ने भी कहा-हे आता | मैं.सो नहीं रहा-- 
लाग रहा हूँ और जिस प्रकार आप राम का चिन्तन करते हैं, 
वैसे ही मैं भी उन्दी का चिन्तन कर रहा हू ॥३॥ 
. इति संवदतोरेबमन्योन्यं नरसिंहयोः । 
झगम्य प्राक्ञलिः काले गुहो भरतमन्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 


——— SOO च 
१ आुष्य--उपित्वा । ( गो० ) राजि--रात्रो | (गो०) ३ तत्रे 
यत्ररामोऽशयिष्टतत्रैव । ( गो० ) ४ काल्यं-प्रत्यूषः ` (गो०) 
बा० रा०--५५ 
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इस प्रकार दोनों पुरुपसिंह बातचीत कर रहे थे कि इतने 


'में निषादराज गुह।ठीक समय पर पहुँच और हाथ जोड़ कर 


सरत जी से बोला ॥ ४॥ 
कच्चित्सुखं नदीतीरेऽबात्सीः काकुत्स्थ शवरीम । 
कच्चित्ते सहसैन्यस्य तावत्स्वमनामयम्‌ || ५ ।। 


हे काकुस्थ ! आप नदी के तट पर रात को सुखपूर्वक तो 
रहे। आपको या आपकी सेना में से किसी को किसी प्रकार का 
क्लेश तो नहीं हुआ ॥५॥ 


गुहस्य वचनं श्रुत्या तत्त॒ स्नेहादुदी रितम्‌ । 
१रामस्वानुवशो बोक्यं मरतोऽपीदमश्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
गुहू के ऐसे स्नेह-सने वचन सुन, भरत जी ने भी श्रीराम 
के भक्त गुह से यह कहा ॥ ६॥ 
सुखा नः शबरी राजन्पूजिताश्रापि ते वयम्‌ । 
गङ्गा तु नोभिबद्दीमिदाशाःर सन्तारयन्तु नः ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! यह रात हम सब की सुख से बीती और तुमने 
हमारा भली आति आदर सत्कार किआ। अब तुम अपने 
मल्लाहों को आज्ञा दो कि, बहुत सी नावों द्वारा वे हम लोगों 
को उस पार पहुँचा दे ॥७॥ 
ततो शुः सन्त्वरितं श्रुत्वा भरतशासनम्‌ । 
ग्रतिम्रविश्य नगरं तं ज्ञातिजनमश्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 


१ रामस्यश्रनुवशः--र।मस्यश्रनुचरः । ( शि० ) २ दाशाः-- 
कैबतंकाः ( शि० ) 
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भरत जी की ऐसी आज्ञा पा कर गुहू ने बड़ी शीघ्रता से पुन 
अपने नगर में प्रवेश क्रिआ और वहाँ जा कर, अपनी जाति 
बालों ( मल्लाहोँ ) से कहा-।। ८ || 
उत्तिष्ठत प्रबुष्यध्तं भद्रमस्तु च वः सदा । 
नाव; समनुकर्षध्व तारांयष्याम हिनीम्‌ || 8 || 
भाइयो ! उठो.! जागो ! सदा तुम्हारा मङ्गल हो । नाबों को 
किनारे पर ला कर, सेना को पार उतारो॥ ६॥ 
ते तथोक्ताः सधुत्थाय तरिता राजशासनात्‌ । 
पश्च नावां शतान्याशु समानिन्युः समन्ततः ॥१०।। 
गुह्‌ द्वारा ऐसा कहे जाने पर, मल्लाह लोग उठ खड़े हुए 
ओर अपने राजा के आज्ञानुसार उन लोगों ने इधर से जोड़ 
बटोर कर ५०० नावे ला कर, घाट पर लगा दी ॥ १०॥ 


अन्याः स्वस्तिकविज्ञेया महाघण्टाधरा वराः । 
शोममानः पताकाभिय क्तवाताः? सुसंहताः ॥११॥ 


इनके अतिरिक्त राजाओं के चढ़ने योग्य “स्वस्तिक” नामक 
एक बेजरा नावे' भी लाई गई । इन स्वस्तिक नावों में घंटे 
टंगे हुए थे । पताकाएं शोभायमान थीं । हवा आने जाने क लिए 
बनी थीं, और नाव की तली में कीले आदि ऐसी सावधानी 
- से जंड़ी थीं कि, उसमें एक बूंद -भी जल नाव के भीतर नहीं 
शा सकता था ॥ ११ ॥ 
१ युक्तवाताः फलककुड्यकरणेन मध्ये मध्येगवाक्षनिर्माणेनच 
महावातनिवारणादुचितवाताः । गो०) २ सुसंहिताः--राजारोहणस्थान 
| त्वेनायसकीलादिभिहः ठसन्धिबन्धाः (गो) | 
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ततः स्प्रस्तिक्िज्ञेयां पाणडक्रम्बलसं्गताम्‌ । 
सनन्दिघोषां २क्रल्याणीं गुहो नात्रमुपाहरतू ॥१२॥ 
उन स्वस्तिक नाम के बजरों में सफेद ऊनी कालीन बिछे हुए 
थे। जब वे चलाई जाती थीं, तब उनमें छोटी छोटी घंटियाँ 
बजती थीं । वे देखने, में बड़ी सुन्दर जान पड़ती थीं। ऐसी एक 
नाव को गुह स्वय लाया था ॥| १२॥ 
तामारुरोह भरतः शत्रघश्च महायशाः& । 
कौसल्या च सुम्रत्रा च याश्चान्या राजयोषितः ॥१३॥ 
इस बजरे पर महायशस्वी भरत, शत्र॒न्न, कोसल्या, सुमित्रा, 
तथ्रा अन्य जो रानियाँ थीं, सवार हुई ॥ १३ ॥ 


पुरोहितश्च तत्पूव गुरवो ब्राह्मणाश्च ये ! 
अनन्तरं राजदारास्तवैव शकटापण; ॥ १४ ।। 
भरत आदि के नाव में बैठने के पूर पुरोहित तथा अन्य 
गुरुजन ब्राह्मण पहिले ही चढ़ चुके थे । तदनन्तर कौशल्यादि 
रानियाँ नाव में बैठी थीं । उनके बेढने के बाद सामान से लदे 
छकड़े नावों पर बोके गए थे ॥ १४ ॥ 
३अआवासमादीपयतां४ तीथं चाप्यवगाहतास । 
६भाण्डानि चाददानानां घोषसिदिवमस्पृशंत्‌ ॥ १४ ॥ 
१ सनन्दिघोषां -इषंजनककिङ्किण्यादिघोषयुक्त । (गो ०) २कल्याणीं-- 
शोभनां । (गो०) ३ ्रावास-सेनादिवेशं । (गो०) ४ आदीपयतां 
'्रग्निनाज्वलयतां । ( गो० ) ५ तीर्थ--श्रवतरणप्रदेशम्‌ । ( गो० ) 
६ भाएडानि--उपकरणानि । (गो?) # पाठान्तरे--“महाबलः' | 
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जलते समय छावनी में जो घास फूस था, बह जला दिआ 
गया । फिर गङ्गा जी में स्वान करने वालों का कोलाहल, तथा 
नाबों पर सामान लादने वालों का चीत्कार शब्द ऐसा हुआ कि, 
आकाश प्रतिध्वनित ही उठा | अर्थात्‌ त्रहाँ से सेना के कूच के 
ख्य आर नावों में सामान लादते समय बड़ा होहल्ला 
हुआ ॥ १५॥ 
पताकिन्यस्तु ता नाव; स्वयं दाशैरधिष्ठिताः । 
बहन्त्यो जनमारूढं तदा सम्पेतुराशुगाः ॥ १६ ॥ 
वे पालवाली नावे, जिन पर मामी लोग बैठे हुए रखवाली 
छर रहे थे, नावों पर सवार लोगों को लिए हुए, बड़े वेग से चली 
जाती थीं ॥ १६ ॥ रश र 
| नारीणामभिपूर्णास्तु काश्चित्काश्चिच्च वाजिनाम्‌ । 
कश्चिदत्र वहन्ति स्म यानयुग्य महाधनम्‌र ॥ १७। 
कितनी ही नावों में तो स्त्रियां ही ख्रियाँ बैठी थीं और कितनी 
द्वो नाबों में घोड़े ही घोड़े भरे थे। कई एक नावों पर रथ बैल 
छकड़े, घोड़े, खच्चर--जे बड़े बड़े मोल के थे भरे थे॥ १७॥ 
, ताः स्प गत्वा परं तीरमवरोप्य च तं जनम्‌ । 
| निवृत्ताः काएड चित्रा णि ४क्रियन्ते दाशबन्धुभिः॥ १ ८॥ 
धीरे धीरे यें सब नावे गङ्गा के दूसरे पार पर जा लगीं और 


आरोहियों कें उतारा । लौटते समय, गुह के बन्धु मल्लाह लोग, 
नौका ले जल में विविध प्रकार के खेल करते जाते थे ॥ १८॥ : 
नक,» ०० 0 य WSR कळ केन ह 
श्यॉनयुग्यं--यानानिरथशकटादीनि युग्यानि--श्रश्‍वतरबलीवर्दादीनि | 
(गो०) २ महाघनं --बहुमूल्य । (गो०) ३ काण्डे--वारिणि | (गो०) 
४ चित्राणि चित्रगमनानि । ( गो० ) 
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सवैजयन्तास्तु गजा गजारोहप्रचोदिताः । 
\ रे 
तरन्तः स्म प्रकाशन्ते सध्वजाः इव पवत्ताः ॥ १६ ॥ 
महावत लोग ध्वजा सहित हाथियों को जल में पैरा कर पार 
उतारते थे । उस समय वे हाथो चलते फिरते पव तों की तरह 
जान पड़ते थे ॥ १६ ॥ 
नावश्वारुरुहुआन्ये प्रवैस्तेरुस्तथा परे । 
अन्ये कुम्भघटैस्तेरुरन्ये तेरुश्च बाहुभिः || २० ॥ 
कोई तो छोटी नावों पर बैठ कर पार उतरे, . कोई बाँस 
आदि के बेड़ों के सहारे, काई घरनई से और कोई स्वयं तैर कर 
उस पार पहुँचे ॥ २० ॥ 
सा पुण्या? ध्वजिनीः गङ्गां दाशैः सन्तारिता स्वयश्‌। 
मत्रे हहत प्रययौ प्रयागवनगुत्तमम्‌ || २१ ॥ 
गुह के नौकर मरलाहों ने स्वयं, गङ्गास्नान से पवित्र हुई 


सेना को' पार उतार दिआ। वह सेना सूर्योदय से तीसरे मैत्र 
नामक मुहूत में परम मनोहर बन को,प्रस्थानित हुई ॥ २१ ॥ 


“आश्वासयित्वा च चमूं* महात्माः 
निवेशयित्वा च यथोपजोषम्‌ऽ | 


१ सध्वजा:--सगमनाः | (गो०) २ पु एया-गंगास्नानादिनापूता । 
(गो०) ३ ध्वजिनी सेना । (यो०) ४ अश्वासयित्वा--सान्त्वयित्वा | 
(गो०) ५ चर्म--महाजनं । (गो) ६ महात्मा--महामंतिः | ( गो०) 
७ यथोपजाषम्‌--यथाहुखं | (गो०) 
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दरष्टुं भरद्वाजमृषिप्रवय - 
'मृत्विस्वृतः सन्‌ भरतः प्रतस्ये॥ २२ ॥ 
प्रयाग में पहुँच, महामति भरत ने सब सेना तथा साथियों 
को मधुर वचनों से सान््वना प्रदान कर, जहाँ जिसको सुविधा 
थी इसे बहाँ टिकाया । तदनन्तर भरत जी, बसिष्ठादि ऋषियों 


को साथ ले, भरद्वाज जी के दर्शन करने को, उनके आश्रम की 
ओर प्रस्थानित हुए ॥ २२॥ 


स रब्राह्मणस्याश्रममभ्युपेश्य 
१ रेमहात्मनो ४देवपुरोहितस्य । 
ददश रम्योटजवृद्षषण्डं 
महद्वनं विग्रमरस्य रम्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
इति एकोननवतितमः सगः ॥ 


उन वेदवित्‌ महाज्ञानी देवपुरोहित बृहस्पतिपुत्र भरद्वाज के 

आश्रम सें पहुँच, अरतादि ने भरद्वाज जी की रमणीय पणशाला 
आर सघन वृक्षा से सुशोभित बड़े बन को देखा ॥ २३॥ 
'अयोध्याकारड का उनवासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


--—00१— 


ऋृस्थिग्भिः-- आाशष्ठादिभिः | ( रॉ० ) २ श्राह्मणस्य--ब्रह्मवेदः 
तदघीते ब्राह्मणः | ( गो० ) ३ महात्मनो-महाज्ञानस्यथ | ( गो० .) ४ 
देवपु रोहितस्य- बृहस्पति पुत्रत्वेन देवपुरो हितत्वं “आत्मावै पुत्र नामासि” 
इतिन्यायात्‌ । (गो०) 
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CO 
(९ 
भरद्वाजाश्रम दृष्टा क्रोशादेव नरषंभः । 
बलं सर्वमवस्थाप्य जगाम सह मस्त्रिमिः | १ ॥ 
यामेव (९ 
पद्भ्यामेव हि धमंशो न्यस्तशस्रपरिच्छदः । 
वसानो वाससी चौमे धुरोधाय पुरोधसम्र ॥ २ ॥ 
धर्मज्ञ पुरुषोत्तम भरत आश्रम से एक कोस के अ्रन्तर पर, 
सेना आदि को टिका कर, मंत्रियों का साथ ले, अखा शस्त्र छोड़ 
एबं राजसी पोशाक उतार, केवल रेशमी वस्त्र धारण कर तथा 
पुरोहितों को आगे कर, पैदल ही, भरः ज जी के दर्शन करने 
को गए || १॥ २॥ 
ततः सन्दर्शने तस्य भरद्वाजस्य राघव | 
मन्त्रिणस्तानवस्थाप्य जगामीन्‌ पुरो हितस्‌ ॥ ३ ॥ 
्रनन्तर जब भरत जीने दूर में भरद्वाज जी को देखा त 
मंत्रियों को भी पीछे छोड, आप अकेले ही बसिष्ठ जी के पीछे] 
पीछे जाने लगे ॥ ३॥ 
वसिष्ठमथ दृष्टेव भरद्वाजो महातपाः । ` 
'सञ्चचालासनात्तणं शिष्यानध्य मितिः ब्रबन्‌ ॥ ४॥ 
महातपस्वी भरद्वाज ने वसिष्ठ जी को देखते ही, शिष्यों को 
अर्ध्यांदि लाने की आज्ञा दी और वे तुरन्त आसन छोड़, खड़े. 
हो गए॥ ४॥ 


` १ संचचाल--उदतिष्ठत्‌ | (गो०) २ श्रर्ध्य आनयतेतिशेषः । (गोऽ) 
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समागम्य वसिष्ठेन भरतेनाभिवादितः । 
` अबुध्यत! महातेजाः सुतं दशरथस्य तम्‌ || ५४ ॥ 


` और आगे बढ़ वसिष्ठ जी से मिद्धे । भरत जी ने भरद्वाज ._ 


को प्रणाम किआ। मुनि भरद्वाज ने जान लिआ कि, वे महा- 
तेजस्वी ( भरत ) दशरथनन्दन हैं ॥ ५ ॥ 
ताभ्यामध्यं च पाद्य च दस्रा पथात्फलानि च । 
पूर 9 ० द 
आनुपूर्व्यांच धर्मज्ञः पप्रच्छ कुशलं कुलेर ॥ ६ ॥ 
५ धर्मात्मा भरद्वाज जीने उनके लिए भी अर्ध्य सामग्री 
मंगवा कर, उन दोनों को अध्य और पाद्य दिए। तदनन्तर 
खाने को भोजन के लिए फल दिए। पीछे क्रमपूर्वक उनसे 
उनके घर का कुशलप्र पूछा ॥ ६॥ 
अयोध्यायां बले कोशो मित्रेष्वापि च मन्त्रिषु । 
जाचन्दशरथ वृत्त न राजानयुदाहरत्‌ ॥ ७॥ 
अयोध्या में भी सेना, धनागार, मित्रों और मंत्रियो के 
सम्बन्ध में कुशलप्रश्न पूँछा, तदनन्तर महाराज दशरथ की सत्यु 
का समाचार मालूस होने के कारण उनका नाम न लिआ॥. ७॥ 
वसिष्ठो. भरतश्चैनं पप्रच्छतुरनाम यम्‌ । 
शरीरेऽग्निषु वृक्षेषु शिष्येषु मृगपत्तिषु ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर वसिष्ठ जी और भरतं जीने भरद्वाज से उनके 
शरीर, अग्नि, शिष्य, झृगों और पक्षियों के विषय में कुशलप्रश्न 
पूछा ॥८॥ पघा 7 के 2 नायतर तय तती 
१ अंबुध्यतेति वसिष्ठसाहचर्यादितिभावः | (गो०) २ कुले--गरहे । 
( गो० ) 
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तथेति तत्प्रतिज्ञाय भरद्वाजो महातपाः । 
अरण प्रत्युवाचेदं राघवस्नेहत्रन्धनात्‌-॥ & ॥ 
तब महातपस्वी भरद्वुज ने अपना सत्र का कुशल मङ्गज्ञ 
सुत्तान्त बतला, श्रीराम चन्द्रजी के स्नेह के कारण ( न कि भरत 
जी के दोष दिखाने के उद्दश्य से) भरत जी से कहा ॥ ६॥ 
किमिहागमने कार्य तव राज्यं प्रशासतः । 
एतदाचक्षव मे सव न हि मे शुष्यते? मनः ॥ १०॥ 
ड हे राजकुमार ! तुम तो राज्य का शातन कर ही रहे हो। फिर 
आने की तुम्हें क्या आवश्यकता आ पड़ी । यह सज मुझसे 
ठीक“ठीक कहो | क्योकि इस सम्बन्ध में मेरा मन सशङ्कित 
हो रहा है॥ १०॥ 
` सुपुवे यममित्रन्नं कोसल्या&नन्दवर्धनम्‌ । 
आत्रा सह सभार्यो यश्चिरं प्रत्राजितो वनम्‌ ॥ ११ ॥ 
नियुक्तः ्रीनियुक्तन पित्रा योऽसौ महायशाः । 
वनवासी भवेतीह समाः क्रिल चतुर्देश | १२॥ 
कच्चिन्न तस्यापापस्य पा कतु मिहेच्छसि । 
अकण्टकं भोक्तुमना राज्यं तस्यानुजस्य च ॥ १३ ॥ 
.  महायशस्बी कौसल्या के आनन्द बढ़ान बाले जिस श्रीराम 
को, स्त्री के कहने से, महाराज दशरथ ने भार्या सहित चौदह 
वषं के लिए वनवास दिआ, उस निर्दोष राजकुमार के बारे में 
आर उसके छोटे भाई के विषय में, निष्कण्टक राज्य भोग की 


१ न शुध्यते- शुद्धि न प्राप्नोति | नविश्वसीतियाबत्‌ । ( गो० ) 
# पाठान्तरे--“नन्दिवर्धनम | 
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इच्छा से, क्या आप उन दोनों का कु र्ल 
राः उ अनभल तो करर 
चाहते ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३॥ ब 
एवपुक्तो भरद्वाजं भरतः प्रत्युवाच ह । 
पयश्रुनयनो दुःखाद्वाचा संसञ्जमानयाः ॥ १४ ॥ 
भरद्वाज जी के ऐसा कहने पर, भरत जीने दुःखी होने के 
कारण आँखों में आँसू भरू और गद्गद कण्ठ हो कहा ॥ १ ४॥ 
९हतोऽस्मि यदि मामेवं भगवानपिर सन्यते | 
ब मत्तो न दोषमाशङ्क नैवं मामनुशाधि हि ॥ १४॥ 
भगवन्‌ ! सब कुछ जान कर भी ( भूत, भविष्य, वर्तमा 
६ दि 9 2 न्‌ 
के ज्ञाता हो कर भी ) यदि आप ऐसा समेझ रहे हैं, तो मेरा 
जीना वृथा है । मेरा तो इस उपस्थित विपत्ति से कुछ भी लगाव 
नह है। मेरे मन में तो इसक्री कभो कल्पना भी नहीं थी । अतः 


' आप मुझसे ऐसे कठोर,बचन न कहिए-॥ १५॥ 


[ टिप्पणी--भरद्वाज जी त्रिकालदर्शी ऋषि थे। वे भरत के मन 
की शुद्धता श्रशुद्धता योग बल से सहज ही में जान सकते थे--फिर भी 
डनका भरत को सन्देह दृष्टि से देखना आश्रर्य में डालता हे । भरद्वाज 
जी के यह प्रश्‍न सर्वथा अनुचित थे। ] 

न चैतदिष्टं माता मे यदरोचत्‌ मदन्तरे । 
नाइमेतेन तुष्टश्च न तद्वचनमाददे* ॥ १६ ॥ 
री माता ने भो जो मेरे बारे में महाराज से कह 
1, वह भी 
न तो मेरा इष्ट था और न मैं उससे सन्तुष्ट हूँ और न उसका 
कहना मुझे स्वीकार ही है ॥ १६॥ 
१ संसञ्जमानया--स्ख न्त्या | ( गो० ) २ हृतोस्मि-्यर्थज न्मा- 


स्मि । ३ भगवानपि--भूतम्‌ विष्यदवर्तमानज्ञोपीत्यर्थ; । ४नाददे--नाङ्गी- 
कृतवानस्मि | ( गो० ) 
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अहं तु तं नंरव्याघ्रशुषयातः प्रसादकः । 
प्रतिनेतुमयोष्यां च पादौ तस्याभिवन्दितुम्र ॥ १७॥ 
मैं तो उस पुरुपसिंह को प्रसन्न कर, अयोय्या में लौटा लाने 
तथा उनको प्रणाम करने को जा रहा हूँ ॥ १७॥ 
त्वं मामेबं गतं मत्वा प्रसादं कतु महसि । 
शंस मे भगवन्‌ रामः छ सम्प्रति महीपतिः ॥ १८ ॥ 
हे भगवन्‌ ! मेरा इस प्रकार का मनोभिप्राय जान कर, आप 
मुझ पर प्रसन्न हों और सुके बतावें किं, वे प्रथ्वीनाथ राम इस 
समय कहाँ हैं ? ॥ १८॥ 
वसिष्ठादिभिऋ त्विग्मिर्याचितो भगवांस्ततः । 
उवाच तं भरद्वाजः प्रसादाङ्करतं वचः ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर वसिष्ठादि ऋत्विजों ने भी भरद्वाज से श्रीरामचन्द्र 
जी का पता बतलाने की प्राथना-की, तब भगवान्‌ भरद्वाज जी 
भरत की बातों से प्रसन्न हो बोले ॥ १६ ॥ 
त्वय्येतत्पुरुषव्याप्र युक्त राघत्रवंशजे । 
१ुरुवृत्तिर्दसश्चैवर साधूनां चाचुयायितार || २० ॥ ( 
हे पुरुषसिंह ! तुम्हारा जन्म सुप्रसिद्ध रघुकुल में हुआ है । 
अतः बड़ों के कहने में चलना, इन्द्रियों का निम्रह और साधुजनों 
का अनुग्रामी होना--ये तीनों बातें तुम में होनी ही चाहिए ॥२०॥' 
जाने चैतम्मनःस्थं ते टीकरणम स्त्विति । 
अपृच्छं त्वां तथात्यर्थं कीत्ति समभिवर्धयन्‌ ॥ २१॥ 


_ १ गुरुबृत्तिः--ज्येष्ठानुबर्तनं. ( गो० ) २ दमः-इन्द्रियनिग्रहः । 
( गो० ) ३ साधूनांचानुंयायिता-जश्वच्चित्तानुवतेनं । ( गा० ) 
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यद्यपि योगद्वारा मैं ज/नता था कि, तुम्हारा ऐसा मनोगत भाव 
है, तथापि लोगों के सामने प्रकट होने पर बह और भी अधिक. 
दृढ़ हो जाय और इसके द्वारा तुम्दारी कोतिं दिगन्तव्यापिनी हो, 
इस अभिप्राय से मैंने तुमसे वेसा प्रश्न किआ था ॥ २१॥ 
[टिप्पणी--महर्षिक्ा भरत जो का वाग्वाणों से आहत करने का 
यह कारण, सन्तोषजनक नहीं है । ] 
जाने च रामं? धर्मजं ससीतं सहलक्मणम्‌ । 
आसौ वपति ते भ्राता चित्रकूटे महागिरौ ॥ २२ ॥ 
सीता और लक्ष्मण सहित धर्म के जानने वाले श्रोरामचन्द्र, 
जहाँ रहते हैं, मुझे मालूम. है। वे इस समय चित्रकूट नामक 
सहापबंत पर वास करते हैं॥ २२॥ 
श्वस्तु गन्तासि तं देशं वसाध सह मन्त्रिभिः । 
एतं मे कुरु सुप्राज्ञ कामं? कामार्थकोविद्‌र ॥ २३ ॥ 
हे इष्टप्रद याचना करने वाले का अभीष्ट पूरा करने 
चाले कोतरिद ! आप कल वहाँ जाना । आज मंत्रियों सहित 
यहीँ ठहरिए । आपको मेरो यह बात अवश्य माननो होगी ॥२३॥ 
ततस्तथेत्येवश्चुदारदशेनः 
'प्रतीतरूपौ भरतोऽब्रतरी्ृचः । 


चकार बुद्धिं च तदा तदाश्रमे 
निशानिबासांय नराधिपात्मजः ॥ २४ ॥ 
इति नवतितमः सगः 


१ राम॑जाने--देशविशेषस्थितंरामजानमित्यर्थ, । ( गो० ) २ 
कामं --्रभोष्टं । ( गो० ) ३ कामार्थकाविद:-करॉच्चिताय प्रदानदचचे- 
त्यर्थः | ( गा० ) ४ प्रतीतिरूपः-ग्रसिद्धकीतिः | ( गे।० ) 
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जव भरद्वाज ने इस प्रकार कह', तब उदारमना एव' यशस्वी 
राजकुमार भरत जी ने ऋषि का कहना मान, रात भर ऋषि के 
आश्रम में रहना स्वीकार करः लिअ | २४॥ 
अयोध्याकाण्ड का नब्बेबाँ रुग समाप्त हुआ । 


र 
एकनवतितमः सगः 
-कृतबुद्धिं निवासाय तत्रैव स मुनिस्तदा । 
भरतं कैकयीपुत्रमातिथ्येन न्यमन्त्रयत्‌ || १ ॥ 
जब केकेयीनन्दून भरत ने वहाँ टिकने का निश्चय प्रकट कर 
दिआ, तब भरद्वाज ने उनको आतिथ्य ग्रहण के लिए निमंत्रण 
दिआ ॥ १॥ 
अग्रवीड्भरतस्त्वेनं नन्विदं भवता कृतम्‌ । 
पाद्यमघ्य तथाऽऽतिथ्यं बने यदुपपद्यते ॥ २ ॥ 
तब भरत जी बोले--आप तो अध्य, पाद्य तथा बन के 
फल मूलां से मेरा यथोचित आतिथ्य कर ही चुके। मैं इससे 
सन्तुष्ट हूँ ॥ २॥ 
अथोवाच भरद्वाजो भरतं प्रहसक्षिव । 
जाने सा ग्रीतिसंयुक्त' तुध्येस्त्वं येनकेनचित्‌ ॥ ३ ॥ 
यह सुन भरद्वाज ने मुसक्या कर कहा कि, यह तो मैं 


जानता हूँ कि, प्रीतिपूब क दी हुई किसी भी वस्तु से, तुम प्रस 
हो जाते हो॥ ३ ॥ 
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सेनायास्तु तवैतस्याः कतु मिच्छामि भोजनम्‌ । 
0 
मम प्रीतियथारूपा त्वमहों मनुजाधिप ॥ ४ ॥ 


किन्तु हे नरनाथ ! मैं तो तुम्हारी समस्त सेना की भी 
पहुनई करना चाहता हूँ । अतः मुझे जिससे सन्तोष हो, तुमको 
वह करना उचित है ॥ ७ ॥ 


क्रिमर्थ चापि नित्तिप्य दूरे बलमिहागतः । 
कस्मान्न होपयातोऽसि सबल; पुरुषषभ ॥ ५ ॥ 


ह पुरुषप्रमर ! तुम अपनी सेना को दूर छोड़, अकेले क्यों 
मेरे पांस आए | सेना सहित मेरे आश्रम में न आने का क्या 
कारण है ? ॥ ५॥ 

भरतः प्रत्युवाचेद प्राञ्जलिस्त' तपोधनम्‌ । 
ससँन्यो नोपयातोऽस्मि भगवन्‌ भगवद्धयात्‌ ॥ ६ ॥ 
यह्‌ सुन भरत जी ने हाथ जोड़ कर भरद्वाज जी से कहा-- 
हेः भगवन्‌ ! आप कहीं कुपित न हों--इसी भय से मैं सेना सहित 
यहा नहीं आया ॥ ६ ॥ 
राज्ञा च भगवन्‌ नित्यं. राजपुत्रेण वा सुदा । 
यत्रतः परिहतंव्या बिषयेषुः तपस्तिनाम्‌% ॥७ ॥ 
राजा हो वा राजपुत्र हो, उसे यही उचित है कि, अपने 
राज्य में बसने वाले ऋषियों के आंश्रमों को यल्रपूच# बचा दे 
अर्था] आश्रमों से दूर रहै ॥ ७ ॥ 


पपाशिणिणा** 


१ बिषयेघु तपस्विनां - स्वकीयदेशेष्‌ वर्तमानात्ररुषया;-।| ( गो० ) 
% पाठान्तरे“तपस्विनः’? | 
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वाजिशुर्था मनुष्याश्व मत्ताश्च त्रवारणाः । 
प्रच्छाच भगवन्धूमिं महतीमनुयान्ति माग्‌ ॥ ८ ॥ 
हें भगवन्‌ ! मेरे खाथ बड़े बड़े घोड़े, बहुत से मनुष्य और 
'सतवाले हाथी हैं, जिनके टिकने के लिए बहुत सी जगह अपेक्षित 
होती है ॥८॥ 
ते वृचानुदकं भूमिमाश्रमेषू १ठजांस्तथा । 
न हिंस्युरिति तेनाहमेकएव समागतः ।। & ॥ 
वे आश्रम के वृत्तों के, तालाब अथवा कुए के जल को. 
आश्रम की भूमि को और पणशाला के कहीं नष्ट न कर डालें, 
यह विचार कर ही मैं यहाँ अकेला ही आया हुँ ॥ ६ ॥ 
आनीयतामितः सेनेत्याज्ञप्तः परमषिशा। | 
ततस्तु चक्रे भरतः सेनायाः सञ्ुपागमस्‌ ॥ १० ॥ 
तब महर्षि भरद्वाज जी ने कहा-तुम अपनी सेना को यहीं 
बुला लो | महर्षि की आज्ञा पा कर, भरत जी ने अपनी सेना 
वहीं बुलवा ली ॥ १०॥ 
अग्निशालां प्रविश्याथर पीत्वाऽपः परिमृञ्यर च । 
आतिथ्यस्य क्रियाहेतोविश्वकर्माणमाह्ृयत्‌ | ११ ॥ 
तदनन्तर भरद्वाज जी ने अग्निशाला में जा, तीन बारअआाचमन 
किआ और यथाविधि माजन कर (जल के। मंत्र पढते हुए शरीर 
परं छिड़का ) भरत जी की पहुनाई करने के लिए विश्वकर्मा का 
आवाहन किया ॥ १९॥ 
[ टिप्पणी--वह मंत्र था-“श्रपवित्रः पवित्रो वा” ,श्रादि ] 
१ उटजान्‌--पणंशालाः । ( गोऽ `) २ ्रपःपीत्वा नि रोष: । 
( गे० ) “त्रिराचामेत्‌? इतिश्रुतेः | (गो०) ३ परिमृज्व--यथाविधि 
मार्जनं कृत्वा | ( शि० ) 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


Eee In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
hy 
एकनवतितमः सगः ८८१ 


आहये विश्वकर्माणमहं! त्वष्ठारमेवः च । 
आतिथ्यं कते मिच्छामि तत्र मे सविधीयताम्‌॥ १२॥ 
( आवाहन करते समय ) वे कहने लगे कि, मैं भरत का 
आतिथ्य करने के लिए विश्वकर्मा और त्वष्टा का आवाहन | 
करता हूँ । अतः वे आ कर, सेना आदि के लिए पड़ाव आदि 
चनावें ॥ १२॥ 
आहये लोकपालांख्नीन्‌ देवाञ्शक्रसुखांस्तथा । 
आतिथ्यं कतु मिच्छामि तत्र मे संबिधीयताम्‌॥ १३॥ 
झैं भरत की पहुनाई करना चाहता हूँ । अतः मैं तीनों लोक- ~ | 
पाल यम, वरुण तथा कुवेर एव' इन्द्रादि देवताओं का आवाहून 
करता हूँ । वे आ कर पहुनाई की तैयारियाँ करें॥ १३॥ 
प्राक्स्रोतसश्च या नद्यः प्रत्यक्स्रोतस एव च। 
पृथिव्योमन्तरिक्षे च समायान्त्वद्य सबेशः ।। १४ ॥ 
प्रथिवी और आकाश में पूव से पश्चिम को और पश्चिम 
से पूर्ब को बहने वाली जो नदियाँ हैं, वे सब आज वहाँ 
आवे ॥ १४॥ | 
अन्याः स्रवन्तु मैरेय' सुरामन्याः सुनिष्ठिताम्‌ । 
अपराश्‍्चोदकं शीत मिक्षुक़ाणडरसोपमम्‌ ॥ १५ ॥ 
. वे नदियाँ आ कर कोई तो मैरेय नाम की शाराव, कोई सुरा 
नाम की उत्तम शराब और कोई शीतल और ऊख के रस जैसे 
मीठे अल को यहाँ बहती हुई प्रकट हो ॥ १५॥ 


१ विश्वकर्मा- सर्वशिल्पकर्ता | (गा०) २ त्वष्टा तु तक्षणेनण्द्ारि 
निर्माता । (गे।०) त्रील्लोकपालन--यमवरुणङुबेरान_। (गा०) 
gt 
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आहये १देवगन्धर्वान्‌ विश्‍वावसुहहाहुहून । 
धय & 
तथैवाप्सरसो २देवीमन्धर्वौश्चापिर सर्वेशः ॥ १६ 
मैं विश्‍वावरु, हाहा, हूहू नामक देवगन्धर्वो के और देव 
जाति में उत्पन्न गन्धबियों को तथा सत्र अप्सराओँ का भी 
आत्राहन करता हूँ ॥ १६॥ 
घृताचीमथ विश्वाचीं मिश्रकेशीमलम्बुसाम्त । 
नागदन्तां च हेमां च हिमामद्रिकृतस्थसास्‌ ॥ १७ ॥ 
इनके अतिरिक्त छृताचो, विश्‍वाची, मिश्रकेशी, 'अलंबुसा, 
नांगदन्ता, हेमा और हिमालयवासिनी ( सोमा ) ॥ १७ ॥ 
शाक्रं याश्वोपतिष्ठन्ति ब्रह्माणं याश्च योषितः | 
0 ~ 
सर्वास्तुम्बुरुणा साधमाहये सपरिच्छदाः || १८ ॥ 
ओर इन्द्र की सभा तथा ब्रह्मा की सभा में नाचने वालं 
सब अन्य अप्सराओं के भी अच्छे वश्च धारण किए हुए, 
तुम्बुरु के साथ, मैं आवाहन करता हूँ ॥ १८॥ 
बनं झुरुपु यहिव्य' वासोभूषणपत्रवत | 
दिव्यनारीफलं शश्‍वत्तत्कोंबेरमिहेतु च ॥ १६ ॥ 
कुबेर का चैत्ररथ नामक, उत्तरकुरु बाला दिव्य वन, जिसके 
वृक्ष के पत्ते, दिव्य वस्न और दिव्यनारी की तरह सुन्दर रूप 
हैं, यहाँ प्रकट हों ॥ १६॥ १ 


1 


१ देवगन्घर्वान्‌--मनुष्यगन्धवंभिन्नान्‌ । ( गो० ) २ देवीः-- 
देवजाती: । (गे।०) ३ गन्धर्वीः--गन्धव जाती: । 
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इह में भगवान्‌ सोमो विधत्तामअम्नत्तमम्‌ । 
भद्धयं भोज्यं च वोष्यंच लेहा च विविध बहु ॥ २० ॥ 
बिबिध भाँति के और बहुत से भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्यादि 
अज्न, भगवान्‌ चन्द्रदेव यहाँ आ कर तेवार करें ॥ २० ॥ 
बिचित्राशि च माल्यानि पादपप्रच्युतानि! च । 
सुरादीनि च पेयानि मांसानि विविधानि च॥ २१॥ 
( चे ) ताजे फूलों की चित्र विचित्र पुष्प मालाएं, सुरा आदि 
पीने के पदाथो को और तरह तरह के माँसों को शीघ्र ही प्रस्तुत 
करें ॥ २१ ॥ 
एवं समाधिना? स्युक्तस्तेजसाऽप्रतिसेन च | 
शीचास्वरसमाय॒क्त *तपसा चात्रवीन्‌ मुनि: ॥ २२॥ 
इस प्रकार अनुपम और शापानुम्रह समर्थे भरद्वाज मुनि ने 
योगबल और ज्ञानवल से उपयुक्त स्वर और यथाविधि शुद्ध 
वर्णोच्चारण पूत्र क सब का श्रावाहन किआ ॥ २२॥ 
मनसा ध्यायतस्तस्य प्राङघुखस्य कृताञ्जलेः० । 
आजम्मुस्तानि सर्वाणि दैवतानि पयकपृथक्‌ ॥२३॥ 


१ पादपप्रच्युतानि--नवानीति भावः (गो०) २ समाधिना -योगेन। 
(गो०) ३ तेजसा-्रनागमेदणडनसामरथ्येच युक्ते न । (गा०) ४तपसा- 
शानेन । (गो०) ५ मनसा--ग्रनन्य परेणेत्यथ : | (गे०) ६ ध्यायतः 
निरन्तरचिन्तयतः॥ (गो०) ७ कृताञ्जलेः-ह्वानमुद्रोक्ताः । (गो०) 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
८८४ ' 'रयोध्याकाणडे 


भरद्वाज जी के पूव की ओर मुख कर बैठ कर आवाहन 
सुद्रा से, एकाग्रमन हो और कुळ काल तक -अखण्ड निरन्तर 
चिन्तवन करते ही, वे सब देवता एक एक कर भरद्वाज जी के 
सामने आ उपस्थित हुए ॥ २३ ॥ 
मलयं दुरं चेत्र ततः स्वेदनुदो5निलः । 
उपस्पृश्य ववौ युक्त्या सुप्रियात्मा सुखः शिव११ ॥२४॥ 
उस समय मलय और ददु र पव तों को स्पर्श करता हुआ 
सुखद पवन, शीतल मन्द और सुगन्धयुक्त हो, गरमी को नाश 
करता हुआ चलने लगा ॥ २४॥ 
ततोऽभ्यतरतेन्त घना दिव्याः कुसुमबृष्टपः । 
दिव्यन्दुदुभिषोषश्च दिक्षु सर्वासु शुश्रुवे ॥ २४ ॥ 
दिव्य मेघों ने पुष्पों की वर्षा की । देवताओं के नगाड़ों का 
शब्द सब दिशाओं.में सुनाई पड़ने लगा ॥ २४ ॥ 
प्रववुश्रोत्तमा वाता ननृतुश्चाप्सरोगणाः । 
प्रजशुदेवगन्धर्वा वीणाः प्रमुझुचु स्वरान्‌ ॥ २६ ॥ 
सुखद समीर के भोके आने लगे। अप्सरायें नाचने लगीं । 
देव गन्ववे का गाना और वीणाओं की झनकार सुनाई पड़ने 
लगी ॥ २६ ॥ 
स शब्दो द्यां च भूमिं च प्राणिनां श्रवणानि च । 
बिवेशोच्ारितः श्लद्णः समो लयणुणान्बितः ॥२७॥ 


१ शिबः--शीतलः । (गो०) 
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एकनवतितमः सगः ८८५ 
इस प्रकार से मधुर, सम; और लय युक्त शब्द से आकाश, 
भूमिः और प्राणियों के कान पृण द्दो गए ॥ २७॥ 
तस्मिन परते शब्दे दिव्ये श्रोत्रसुखे नृणाम्‌ । 
ददश भारतं सैन्यं विधानं विश्वकर्म शः || २८ ॥ 
सुनने में मधुर ये शाब्द हो ही रहे थे कि, इतने में भरतः 
की सेना विश्वकर्मा की कारीगरी देखने लगी ॥ २८॥ 
१ बभूव हि समा भूमिः समन्तात्पञ्चयोजना । 
EN (१ NS 
| शादलेब हुभिश्छन्ना नीलवैड्येसब्रिमे! ॥ २६ ॥ 
उन्होंने देखा कि,वहाँ की भूमि चारों ओर पाँच पाँच योजन 
तक बराबर एकसी और नील बेडूंय मणियों की तरह चमकीली 
एवं हरी हरी दूब से ढकी हुई है ॥ २६ ॥ 
तस्पिन्‌ बिल्वाः कपित्थाथ पनसा बीजपूरकाः । 
आमलक्यो बभूवुश्च चूताश्च फलभूषणाः ॥ ३० ॥ 
ओर जगह जगह बेल, कैथा, कटहर, विजोरा, आमला और 
आम के वृक्ष फलों से लदे हुए सुशोभित हें || ३० ॥ 
उत्तरेभ्यः इुरुभ्यश्च वनं दिव्योपभोगवत्‌ । 
0. ~ Q 
आजगाम नदी दिव्या तीरजैबहुंमिवृ ता ॥ ३१ ॥ 
| स्वर्गस्थ लोगों के उपभोग के योग्य, उत्तर कुरुदेश से, वहाँ 
एक वन भी खड़ा हो गया । एक दिव्य नदी भी बहाँ बहने 
लगी । इस नदी के उभय तटों पर बहुत से वृक्षे लगे हुए थे ॥३१॥ 
चतुःशालानि शुभ्राणि शालाश्च गजवाजिनाम्‌ । 
हम्यंग्रासादसम्बाधास्तोरणानि शुमानि च ॥ २२ ॥ 
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वहाँ पर सफेरी से पृते अनेक सुन्देर घर, हस्तिशालाए 
और अश्बशा लाएं बनी हुई देख पड़ने लगीं। महल और अटा- 
रियों से युक्त भङ्ग रूपी मनोहर तोरण दर (फाटक) देख 
पड़ने लगे ॥ ३२ ॥ 
सितमेप्रनिमं चापि राजवेश्म सुतोरशस्‌ । 
दिव्यमान्यकृताकारं दिव्यणन्धप््ु्षितस्‌१ ॥ ३३ ॥ 
सफेद बादल जैसी सफेद बन्दनब्राराँ से भूषित, सफेद पुष्पों 
की मालाओं से सुशोभित सुवासित जल से ।छड़ फे हुए अनेक 
राजभवन वहाँ देख पड़ने लगे ॥। ३३॥ 
रचतुरश्रमसस्बाघंरे शयनासनयानवत्‌ | 
दिव्यै NY OO ~ 
दिव्यैः सबरसेयु क्त ४दिव्यभोजनवखवत* ॥ ३४ ॥ 
इन भवनों में चौकोन ओर सोने बैठने तथा पालकी आदि , 
रखने के लिये ( अलग अलग ) विशाल कमरे बने हुए थे। 
कितने ही कमरों में शकरा आदि रस, उत्तम भिहीन चाँबल 


' आदि अन्न और मिहीन कपड़े भरे हुए थे ॥ ३४ ॥ 


६उपकल्पितसर्वा्न धौठनिर्मलमाजनस्‌ । 
कलुप्षसर्वासने श्रीमसस्ास्तीर्णशयनोत्तमभ्‌ ॥ ३४ ॥ 


उन कमरों में पूड़ी, पुआ, कचौड़ी आदि नाना प्रकार के 
व्यक्षन तंथ मंजे घुले साफ बरतन रखे हुए थे । यथास्थान पुजन 


१ सधुक्षित/-सिक्त । (गो०) २ चहुरश्च-चदुष्कोणं | (गो०) 
३ अ्रसम्बाधं-विशाल । (गो०) ४ दिव्यमोजन[नि--सूच्मशाल्यन्ना- 
दीनि । (गो०) ५ दिव्यवस्राशि-सूच्मवञ्ाण । (गो०) ६ उपकल्पि 
तानि- सर्वान्नानि नानाविधा पूपादीनि यरिमिंस्तत्‌ । (गो०) 
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करने के लिये आसन बिछे हुए थे । सुन्दर सेजों पर साफ 
सुथरे एव कोमल विस्तरे बिछे हुए थे ॥ ३५ ॥ 

प्रविवेश सहाबाहुरनुज्ञातो महबिणा । 

वेशम तद॒लसम्पूर्ण भरतः केक्रयीसुतः ॥ ३६ ॥ 

र इस प्रकार के बने'हुर और' उत्तम सामग्री से भरे पूरे घर 
में, कैकेयीनन्दन महाबाहु भरत जी.रे, महर्षि भरद्वाज की आज्ञा 
पा कर प्रवेश किया ॥ ३६ ॥ 

अनुजग्युश्च तं सर्व मन्त्रिणः सपुरोहिताः । 
बभूवुश्च मुदा युक्ता दृष्टा तं देश्‍मसंबिधिम्‌ ॥३७॥ 
भरत जी के पीछे मन्त्रो तथा पुरोहित उस भवनमें जा 
और उसकी वनावट और सजावट देख, आनन्द में मग्न हो 
राये ॥ ३८॥ 
तत्र राजासनं दिव्यं व्यजनं छत्रमेव च | 
भरतो मन्त्रिभिः सार्थमभ्यवततः राजबत्‌र ॥ ३८ ॥ 
उस घर में राजाओं के बैठने योग्य एक राजसिंहासन था, 
जिसके समीप दास लोग छत्र और चमर लिये खड़े थे। 
अन्त्रियों सदित भरत जीने उस सिंहासन की प्रदक्षिणा 
की || ३८॥ 
आसन पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च | 
वालव्यजनमादाय न्यषीदत्सचिवासने ॥ ३६ ॥ 
(उस राजसिंहासन पर मानों श्रीरामचन्द्र विराजमान हैं, 
इस कारण से ) भरत जी ने उस रानसिंह्दासन को प्रणाम कर 


, .उसका पूजन किआ ॥तद्नन्तर एक छोटा पड्का हाथ सें ले भरत 


AAAI eee ————————्—्—्— 


१ श्रभ्यवर्तत--प्रदिणं कृतवान्‌ | ( गो० } 
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वहाँ पर सफेरी से पृते अनेक सुन्दर घर, हस्तिशालाएं 
और अश्व॒शाज्ञाएँ बनी हुई देख पड़ने लगीं। महल और अटा- 
रियो से युक्त भङ्ग रूपी मनोहर तोरण द्वार (काटक) देख 
पड़ने लगे ॥ ३२ ॥ 
पितसेघनिभं चापि राजवेश्म सुतोरणम्‌ । 
दिव्यमाल्यक्रताकारं दिव्यगन्धप्ष्ठु्ितस्‌१ ॥ ३३ ॥ 
सफेद बादल जैसी सफेद बन्दनवारों से भूषित, सफेद पुष्पों 
की मालाओं से सुशोभित सुत्रासित जल से छिडके हुए अनेक 
राजभवन वहाँ देख पड़ने लगे ।। ३३॥ 
रचतुरश्रमसस्याधंरे शयनासनयानवत्‌ | 
[oS OC CC oe 
दिव्यैः सबरसेयु क्त ४दिव्यभोजनबस्भवत्‌ ।। ३४ ॥ 
इन अत्रनों में चौकोन ओर सोने बैठने तथा पालकी आदि , 
रखने के लिये ( अलग अलग ) विशाल कमरे बने हुए थे। 
कितने ही कमरों में शकरा आदि रस, उत्तम मिहीन चाँबल 
' आदि अन्न और मिहीन कपड़े भरे हुए थे ॥ ३४ ॥ 
६उपकल्पितसर्वान्न धौदनिर्मलभाजनय । 
कलुपरसर्वासने श्रीमत्स्वास्तीर्णशयनोत्तमम्‌ ॥ ३५ ॥ 


उन कमरों में पूडी, पुआ, कचौड़ी आदि नाना प्रकार के 
व्यञ्गन तेथ मंजे घुले साफ बरतन रखे हुए थे । यथास्थान पूजन 


१ समुक्षि/--सिक्त । (गो०) २ चतुरश्च-चतुष्केणं | (गो०) 
३ असम्बाधं--विशाल । (गो०) ४ दिव्यभोजनानि--सूक्ष्मशाल्यन्ना- 
दीनि । (गो०) ५ दिव्यवस्राणि-सूच्मवस्राणं । (गो०) ६ उपकल्पि 
तानि- सर्वान्नानि नानाविधा पूपादीनि यस्मिंस्तत्‌ | (गो०) 
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करने के लिये आसन बिछे हुए थे। सुन्दर सेजो पर साफ 
सुथरे एव कोमल विस्तरे बिछे हुए थे ॥ ३५।॥ - 
प्रविवेश महाबाहुरलुज्ञातो महषिणा । 
वेश्म तदलसम्पूर्ण भरतः केकयीसुतः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार के बने'हुर और' उत्तम सामग्री से भरे पूरे घर 
में, कैकेयीनन्दन महाबाहु भरत जी.,े, महर्षि भरद्वाज की आज्ञा 
पा कर प्रवेश किया ॥ ३६॥ 
झलुजग्मुश्च तं सर्वे मन्त्रिणः सपुरोहिताः । 
बभूवुश्च मुदा यक्ता दृष्टा तं वेशमसंविधिम्‌ ॥३७॥ 
भरत जी के पीछे मन्त्री तथा पुरोहित उस भवन में जा 
और उसकी वनावट और सजावट देख, आनन्द में मरन हो 
शये ॥ ३८॥ 
तत्र राजासनं दिव्यं व्यञ्जनं छत्रमेव च | 
भरतो मन्त्रिभिः सार्धमभ्यबततः राजबत्‌र ॥ ३८ ॥ 
उस घर में राजाओं के बैठने योग्य एक राजसिंहासन था, 
जिसके समीप दास लोग छत्र और चमर लिये खड़ेथे। 
अन्त्रियों सादित भरत जीने उस सिंद्दासन की प्रदक्षिणा 
की ॥ ३८ ॥ 
आसन पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च | 
वालव्यजनमादाय न्यषीदस्सचिवासने ॥ ३६ ॥ 
(उस राजसिंहासन पर मानों श्रीरामचन्द्र विराजमान हें, 
इस कारण से ) भरत जी ने उस राजसिंहासन को प्रणाम कर 
,...उसळा पूजन किआ ॥तदनन्तर एक छोटा पह्ढा हाथ में ले भरत 


AAAS ~अ धपयाण+ 


१ अभ्यवर्तत--प्रदिणं कृतवान्‌ | ( गो० 9 
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जी राजसिंहासन के नीचे मन्त्री के बैठने योग्य एक आसन पर 
बैठ गए ॥ ३६॥ 
टिप्पणी--इससे स्पष्ट है कि भरत जी मनषा वाचा कमणा 
किसी भी प्रकार राज्य लेने को तैयार न थे और राज्य का अधिकारी 
अपने बड़े भाई श्रीरम ही को मानते थे ] 
आनुपूर्वयान्निषेदुश्च सर्वे मन्त्रिपुरो हिताः । 
ततः सेनापतिः? पश्चात्प्रशास्तार च निषेदतुः ॥ ४०.॥ 
उनके बैठते ही मंत्री, पुरोहित, सेनापति और शिबिर-नियन्ता 
(छावनी का शासक अर्थात्‌ केटोंमेंट मेजिर्ट्रेट) ये सब भी यथा- 
क्रम अपने अपने स्थानों पर बैठ गए ॥ ४० ॥ 
ततस्तत्र रे मुहतन नधः पायसकदमाः । 
उपातिष्ठन्त भरतं भरद्वाजस्य शासनात्‌ ॥ ४१ ॥ . 
सब लोगों के बैठ चुकने के थोड़ो ही देर वाद, भरद्वाज मुनि 
की आज्ञा से, गांडी गढी खीर की नदियाँ वहाँ बहने लगीं ॥४१॥ 
तासाम्ुभयतःकूलं पाणइमृत्तिंकलेपनाः । 
रम्याश्चावसथा दिव्या ब्रह्मणस्तु प्रसादजाः || ४२ ॥ 
भरद्वाज के अनुग्रह से, उन नदियों के दोनों तटों पर, अनेकः 
रमणीय एव अच्छे सफेद कलई से पुते, घर देख पड़ने लगे ॥४२॥ 
तेनैय च मुहूतन दिव्याभरणभ्‌ पिताः । 
आगुविशतिसाहस्नाः कुबेरप्रहिता; स्रियः ॥ ४३ ।। 
उस समय चतुमख ब्रह्मा की भेजी हुई बढ़िया बढ़िया पोशाक 
ओर गहनों से सजी हुई, बीस हजार खियाँ वहाँ आई ॥ ४३॥ >° 
१ सेनोपतिः-दण्डनायकः। (गो०) २ प्रशास्ता-शिविरनियन्ता। 
(गो०) २ मुहूर्तेन श्रल्पकालेन । (गो०) 
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९ च 
सुवणंमणिभुक्तन प्रवालेन च शोभिताः । 
शागुविशतिसाहस्राः कुषेरप्रहिताः रियः ॥ ४४ ॥ 
तदनन्तर बीस ही हजार ख्रियाँ, जो सुवर्ण, मणि, मुक्ता 
ओर मूगों से अपने शरीर को सजाए हुए थीं और जिन्हें कुबेर 
/ ने भेजा था, वहाँ आई ॥ ४४॥ 
| “ यामिगृ हीतः! पुरुषः सोन्माद इव लद्ष्यते । 
ग्रागुवि शतिसाहस्रा नन्दनादप्सरोगणाः | ४५ ॥ 
नन्दनवन से आई हुईं बीस हजार अप्सराएँ ऐसी सुन्दरी 
थीं कि, जिस पुरुष को वे आलिङ्गन करतीं, वह पुरुष काम- 
बशबरत्ती हो पागल सा देख पड़ने लगता था ॥ ४५ ॥ 
नारदस्तुम्बुरुगोपग्रवराः स्रयेवर्चसः । 
एते गन्धवराजानो भरतस्याग्रतो जगुः ॥ ४६ ॥ 


सूयं के तुल्य तेजस्वी और गन्ववेराज कहलाने दाले नारद, 
तुम्बुरु और गोप नामक गन्धव भरत के सामने जा, गाने 
लगे ॥ ४६॥ 


श्रलम्बुसा मिश्रकेशी पुएडरीकाथ वामना । 
उपानृत्यंस्तु भरतं भरद्वाजस्य शासनात्‌ ॥ ४७ ॥ 
भरद्वाज जी की आज्ञा से अलंबुसा, मिश्रकेशी, पुण्डरीका 


कौर बासना नाम की अप्सराएं, अरत के आगे जा कर नाचने 
लगीं ॥ ४७ ॥ 


यानि धान्यानि देवेषु यानि चैत्ररथे बने । 
प्रयागे तान्यहश्यन्त भरद्वाजस्य तेजसा ॥ ४८ ॥ 


१ युह्दीतः--आलिङ्गितः'। (गो०) २ तेजसा--प्रभावेन । (गा०) 
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जो फूल देवताओं के बगीचों में और चैत्ररथ नामक हद 
बन में फूलते हैं, वे सब महर्षि भरद्वाज के तप के मलान 
ग में देख पड़ते थे ॥ ४=॥ मकर 
ia त मार्दङ्गिका आसन कास्यग्राहाधी वभातका: । 
अश्वत्था नर्तकाश्चासनभरद्वाजस्य शासनात ॥ ४६ ॥ 
महर्षि भरद्वाज के तपोबल से, बेल क पंड़ों ने पस्बार्वाजयाँ ; 
का, बहेड़े के पेड़ों ने मजीरे बजाने वालों का और पीपल के 
वृक्षों ने नाचने वालों का रूप धरा ॥ ४६ || 
ततः सरलतालाश्च तिलका नक्तमालकाः ` । 
प्रहृष्टास्तत्र सम्पेतुः कुब्जा भूत्वाऽथ वासनाः ॥ ५ a 
इनके अतिरिक्त देवदारु, ताल, कुर्क, करंज के पेड़ हर्षित 
हो, कुबडे और ओने का रूप धर वहाँ उपस्थित हुए (विदूषक 
भांडू बन कर ) ॥ ५० ॥ 
शिंशुपामलकी जम्ब्बो याश्चान्या; काननेषु ताः । 
मालती मल्लिका जातिर्याश्‍्चान्याः कानने लंताः।।५ १॥ 
शीशम, आंवला, 'जामुन के पेड़ तथा बन की मालती, 
मल्लिका आदि लताएँ, ॥ ५९॥ 
प्रमदाविग्रहं कृत्वा भरद्वाजाश्रमेञ्यसन्‌ » । 
सुराः सुरापाः पिबत पायसं च बुथुक्िताः ॥ ४२ ॥ 
स्त्रियो का रूप धर भरद्वाज के आश्रम में जा पहुँची और 
पुकार पुकार कर लोगों से कहने लगीं, हे मद्य पीने बालो | तुझ 
मदिरा प्रिओ ! हे भूख के सताए लोगो ! तुम खीर खाओ ॥४२॥ 
९ सरलाः--देवदारुविशेषाः । (गो०) # पाठान्तरे--“आसब्शु - 
स्याग्राहां |” १ पाठान्तरे-- 5वदन्‌ ? । 
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मांसानि च सुमेध्यानि भक्त्यन्तां यावदिच्छथ । 
उच्छाद्य स्नापयन्ति स्म नदीतीरेषु वल्गुषु ॥ ५३ ॥ 
ग्रप्येकमेकं पुरुषं प्रमदाः सपत चाष्ट च । 
संबाहन्त्यः समापेतुर्नार्यो रु्रिरलोचनाः ॥ ५४ ॥ 
सुन्दर और खाने योग्य मांस जितनी जिसकी इच्छा हो 
उतना खाओ । एक एक पुरुष को सात सात आठ आठ ख्ियाँ 
मिल कर तेल की मालिश कर मनोहर नदियों के तटों पर स्नान 
कराती और अनेक बड़े बड़े नेत्र वाली स्तियाँ, पुरुषों के शारोरों 
को मलती और दबाती थीं ॥ ५३॥ ५४॥ 
परिमृज्य तथान्योन्यं पाययन्ति वराङ्गनाः । 
हयान्‌ गजान्‌ खरानुष्ट्रांस्तथेव सुरमेःः सुतान्‌ ॥ २४॥ | 
जब वे स्नान कर चुकते, तब कितनी ही सुन्दर स्त्रियों भिल 
कर उनके गीले शरीर को पोंछती थीं और उनको अमृत तुल्य 
शरबत पिलाती थीं । घोड़ों, हाथियों, खब्चरों, ऊँटों और बैलों 
को ॥ ५ ॥ 
[टिप्पणी--बादशाही जमाने में “हम्माम इसी का अनुकरण 
था | प्राचीन कालीन भारतीय सभ्यता का यह अपूर्व नज्ञारा था | ] 
अभोजयन्वाहनपास्तेषां भोज्यं यथाविधि । 
इक्षश्च मधुलाजांश्च भोजयन्ति स्म बाहनान्‌ ॥५६॥ 
इच्याङुवरयोधानां चोदयन्तो महाबलाः । 
नाश्वबन्धोऽश्वमाजानान्न गजं कुज्ञरग्रहः || ४७ ॥ 
इनके रखवाले दाना चारा यथाविधि खिला रहे थे । इनमें 
इच्वाकुवं शीय प्रधान योद्धाओं की सवारी के जो पशु थे, उनके 


१ सुरभेः सुतान--इंषभान्‌ । ( गो० ) 
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महाबली मालिकों ने ऊख की गड़ेरियां और मीठी खीलें उनके 
खाने के लिए भेजी थीं, जो उनको खिलाई जा रही थीं। सईस 
ब चरकटे।अपने अपने घोड़ों और हाथियों को पहचान तक न 
सके ॥ ५६॥ ५७ ॥ 


मत्तप्रमत्तमुदिबा चमूः सा तत्र सम्बभौ । 
पिं (५ ले 
तपिंताः सबकामैस्ते रक्तचन्दनरूषिताः || ४८ ॥ 
क्योंकि उस समय वह सेना नशा पी कर मतवाली हो 


आनन्द में।मग्न हो रही थी । सब लोग इच्छानुसार तृप्ति लाभ 
कर लाल चन्दन शरीर में लगाए। ४८ ॥ | 


झप्सरोगणसंयुक्ताः सेन्या वाचश्चदैरयन्‌ । 
नैवायोध्यां गमिष्यामो न गमिष्याम दएडकान्‌ ।।५६।। 
आर अप्सराओं से'रमण कर, मतबालों जैसी बातें कहने 
लगे थे। वे कहते अब हम न तो यहाँ से अयोध्या ही जाँयगे 
रौर ने दण्डकवन ही जाँयगे॥ ४६ ॥ 
कुशलं भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम्‌ | 
इति पादातयोधाश्च हस्त्यश्वारोहबन्धका | ६० ॥ 
भरत जी भी मौज करें ओर श्रीरामचन्द्र जी भी सुखपूवक 
बन में रहँ । पैदल सैनिक, चरकटे और सईस भी ॥ ६०॥ . 
अनाथास्तं विधिर लब्ध्वा वाचमेताम्नुदेरयन्‌ । 
संम्प्रहष् विनेदुस्तेर नरास्तत्र सहस्रशः ॥ ६१ ॥ 


१ ्रनाथाः--स्वतंत्रा इति | (गो०) २ तंविधि--सत्कारं । (गे ०) 
३ विनेदुः-जगजुः । ( गा० ) 
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भरतस्याचुयातारः स्रगोंड्यमिति चाब्रुवन्‌ । 
नृत्यन्ति स्म हसन्ति स्म गायन्तिस्म च से निकाः ।६२॥ 
इस प्रकार की पहुनई से, स्वतन्त्र हो, ऊटपटाँग बकने लगे 
थे। भरत जी की सेना के हज़ारों आदमी अतिशय हषित हो, 
यह कह कर गर्जे रहे थे कि, बस--यही स्वर्ग है? । सैनिकों में 
कोई कोई तो नाच रहे थे और कोई हँस रहे थे ॥ ६१ ॥६२॥ 
समन्तात्परिधावन्ति माल्योपेताः सहस्रशः । 
ततो थुक्तवतां तेषां तदन्नममृतोपमम्‌ ॥ ६३ ॥॥ 
हजारों सैनिक मालाएंँ पहिने हुए, इधर उधर दोड़ रहे थे। . 
यद्यपि असत समान स्वादिष्ट भोजन कर, वे लोग तृप्त हो 
गए थे | ६३ ॥ | 
दिव्यानुद्रीक्ष्य भच्यांस्तानमवद्भक्षणे मतिः । 
प्रेषयाश्चेव्यश्च बध्वश्चः वलस्थाश्च सहस्रशः ।।६४।। 
तथापि उन दिव्य भोज्य पदार्थो को देख, उनकी इच्छा 
बार बार भोजन करने की होती थी । उस सेना में जो सहखां 
दास दासियाँ और सिपाहियां की ख्रिया थीं ॥ ६४ ॥ 
बभूवुस्ते भृशं इपाः सर्वे चाहतवाससः४ । ` 
कुञ्जराश्च खरोष्ट्राशच गोश्‍्वाशच मृगपक्षिणः ॥ ६५॥ 
वे सबकी सब नये नये वख धारण कर अत्यन्त गर्वीली हो 
गई थीं 1 हाथी, खच्चर, उँट, बैल, मृग घोडे और पत्ती (सैनिक 
लोग अपने पालतू मृग पक्षी अपने साथ ले गए थे )॥ ६५॥ 


MMS NRA Bs 
परेष्याः - परिचारकाः । (“गो० ) २ चेटथोदास्यः | (गो०) ३ 
वध्वोयोधाङ्गनाः | ( गोऽ ) ४ अहतवासस; --नृतनवस्त्रा: ( गो० ) 
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बभूवः !सुभृतास्तत्र नान्यो ह्यन्यमकल्पयत्‌ । 
नाशुक्लवासास्तत्रासीत्क्षुषितो मलिनोऽपि वा ॥६६॥ 
सब के सब मुनि के दिए हुए पदाथों से अघाए हुए थे। 
किसी को अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु स्वयं जुटानी न 
`पड़ी । उस समथ भरत की सेना में मेले कपड़े पहने अथवा 
भूखा अथवा मैला कुचेला ॥ ६६॥ 
रजमा ध्यस्तकेशो वा नरः कश्चिददृश्यत । 


आजेश्चापि च वाराहेनिष्ठानघरसंचयैः ॥ ६७ ॥ 
अथवा.धूलधूसरित केशां वाला एक भी आदमी नहीं देख 
पड़ता था। बहाँ बकरों और शूकरों के माँसों के तथा अन्य 
च्छे अच्छे व्यञ्जनों के ढेरों से, || ६७॥ 
फलानव्पू हसासद्धः परपेगन्धरसान्तितेः | 
पुष्पध्वजवती: पूर्णाः शुक्लस्यान्नस्य चाभितः ॥६८॥ 
द्दृशुविस्मितास्तत्र नग लौहीः सहस्रशः 
बभववनपाशवष कूपाः पायसर्कदेमाः ॥ ६६ ॥ 
जो फलों के रसों में बनाए गए थे; हींग, लोंग, जीरा आदि 
सुगंधित मसालों से छोंकी हुई दालों से और अत्युत्तम प्रकार के 
भातां से भरी, सहस्रो ऐसी कढाइयों को, जिनमें शोभा के . 
लिए फूलों की झमंडियां लगाई गई थीं-देख देख कर, लोग 
चकित हो रहे थे । उस पाँच योजन घेरे में जितने कुए थे, वे 
सब गाढ़ी गाढ़ी खीर. से भरे हुए थे ॥ ६८ ॥ ६६ ॥ 


१ सुझ्ता:--सुतृसाः | ( गो० ) २ निष्ठानवरसंचये:--व्यज्ञन श्रेष्ठ 
समूहैः । ( गे।० ) 
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ताश्च कामदुधा. गावो द्र्माश्चासन्‌ मधुल्न तः । 
| य आह 6 
वाप्यो मैरेयपूर्शाश्व बृष्टमांसचयेव ताः ॥ ७० ॥ 


्रतप्तपिठरेश्चापि मागमायूरकौक्छुटैः । 
१पात्रीशां च सहस्राणि स्थालीनां नियुतानि ३च॥७१॥ 
जितनी गौव" थी, वे कामधेनु के समान, जो माँगो सो देती 
शीं । जितने वृक्ष थे, वे सब शहद चुआ रहे थे। कुण्ड या 
बाबली मैरेय नाम की शराब से भरी हुई थीं । हिरन, मोर और 
मर्गे के अच्छी तरह पकाए और साफ किए हुए भाँस के ढेर 
लगे हुए थे ।अन्न भरने के. लिए हजारों बरतन थे और भोज्य 
पदार्थो को रखने के लिए लाखों थाल थे ॥ ७०॥ ७१ ॥ 
[टिप्पणी -मांस मदिरा की भरमार देख, पाठक चौके नहीं यह 
शंजसी पहुँनाई थी । राजसी भोजन में मांस मदिरा का आदर होता ही दै] 


न्यु दानि च पत्राशि’ शातकुम्भमयानि च । 
स्थाल्यः झुम्भ्यः करम्भ्परच दधिपूर्णाःसुसंस्क्ृताः।७२ ॥ 
दस करोड़ सोने के थाल और कलसे थे तथा थाली, लुटियाँ 


दही रखने के (कलई किए) बरतन जिनमें दही भरा हुआ था- 
बहाँ मौजूद थे ॥ ७२ ॥ 


“यौवनस्थस्य गौरस्य कपित्थस्यः सुगन्धिनः । 
हदाः पूर्णा रसालस्य दध्नः श्वेतस्य चापरे ॥७३॥ 


१ पात्रीणां-श्रन्नधानकुम्भीनां । (गोऽ) २ स्थालीनां--व्यक्षन- 
पात्राणां । (गो०) २ नियुतानि- लच्षाणि। ४ पात्राण--मोजनपात्राशि 
४ यौबनस्थस्य-नातिनूतनस्यृ नातिपुराणस्येत्यर्थः । (गो०) ६ गौरस्म- 


[ शुञ्रस्य | (गो ०) ७ कपित्थस्य - तक्रस्य | (रा०) । 
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बभूबुः पायसस्यान्ये शर्करायाश्च सञ्चयाः । 
कल्कांश्र णकायाश्च स्नानानि विविधानि च ॥७४॥ 
बहुत से बरतनों में कुछ देर का तैयार किआ हुआ सफेद 
(सादा) मदूठा भरा हुआ था, बहुत में जीरा लोंग सोंठ आदि 
सुगन्धित मसालों से युक्त मट्ठा भरा हुआ था। वहाँ के अनेक- 
कुण्डों में शिखरन, दही दूध भरा हुआ था | चीनी की ढेरियाँ 
देख पड़ती थीं । स्नानोपयोगी विविध प्रकार के सूखे उबले तथा 
मसालों के काथ ॥ ७३ ॥ ७४॥ 
द्दशुर्भाजनस्थानि तीरथषृ सरिता नराः । 
१्शुक्लानंशुमतरश्चापि दन्तधावनसञ्चयान्‌ ॥७४॥ 
नदियों के घाटों पर बरतनों में भरे हुए लोगों ने देखे । (घाटों 
पर) साफ और कूची बनी हुई, दतोंनों के ढेर.लगे थे ॥ ७५॥ 
शुक्लाश्चन्दनकल्कांश्चर ध्सप्रुद्गेष्ववतिष्ठतः । 
दपंणान्‌परिमृषटांशच वाससां चापि सञ्चयान्‌ ॥ ७६॥ 
घिसा हुआ सफेद चन्दन कटोरों में भरा हुआ रखा था। 
साफ दर्पणों और कपड़ो के ढेर लगे थे ॥ ७६॥ 
पाहुकोपानहां चैव युग्मानि च सहस्रशः । 


*आङ्कनीः ६कङ्कतानकर्चानशस्त्राणि च धनूंषि च॥७७॥ 
खड़ाउओं और जूतों की हजारों जोड़ियाँ रखी थीं॥ सुरमा 
दानियाँ, कंघे, न्र्‌ शा, छश्र, धनुष ॥ ७७॥ 


१ शुक्लान-निर्मलान्‌ । (गो०) २ अंशुमतः कूरचबतः । (गोऽ) 
३ चन्दनकल्कान्‌-चन्दनपङ्कान्‌। (गो०) ४ समुद्गेषु--संपुटकेषु ) 
(गो०) ५ श्राञ्जनीःश्रञ्जनयुक्ताः वरणिडकाः | (गो०) ६ कङ्कतान्‌-केश- 
मार्जनान्‌। (गो०) 
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शसमबाणानि चित्राणि शयनान्यासनानि च । 
प्रतिपानहददान्‌ पूर्णान्‌ खरोष्ट्रगजवाजिनाम्‌ || ७८॥। 


कवच तथा तरह तरह की बेंचें और स्टूल कुर्सयाँ यथास्थान 
सञ्जा कर रखी हुई थीं | खाए हुए अन्न को पचाने के लिए औषधि 
रूपी जल (सोडावाटर, लेमेनेड आदि) से भरे हुए कुण्ड भी थे । 
गघे, ऊँट हाथी और घोड़े ॥ ७८ ॥ 
'झवगाह्य सुतीथाश्च हृदान सोत्पलपुष्करान्‌ । 
गकाशतरशंप्रतिमान्‌ स्वच्छतोयान्‌ सुखस्तवान्‌ ॥७६॥ 


जहाँ सुख से उतर कर स्नान कर सकें अथवा जल पी सकें 
ऐसे घाटों बाले तथा फूले हुए कमल के फूलों से भरे आकाश की 
निम 0 ~ 
तरह निमल जल से पूणं अनेक तालाब भी थे ॥ ७६ ॥ 


नीलवैइयत्र शाश्च मृ दून्यवससञ्चयान्‌ । 
निर्वापार्थानपशूनां ते ददृशुस्तत्र सर्वशः ॥८०॥ 


नील और वैडूय मणियों के रंग जैसे रंग की कोमल घास 
की ढेरियां लगी थीं और जगह जगहं पशुओं के विश्राम के लिए 


स्थान देख पड़ते थे || ८०॥ 


व्यस्मयन्त मनुष्यास्ते स्वप्नकन्पं तददूभुतम । 
दृष्टातिथ्यं कृतं ताइगभरतस्य महर्षिणा || ८१ ॥ 


महर्षि भरद्वाज जी ने भरत जी की पहुनाई के लिए जो ये 
सब स्वप्न सदृश चमत्कार-पूणं तैयारियाँ की थीं, इनको देख देख 
भरत के साथ वाले लोग विस्मित हो रहे थे ॥ ८१॥ 


१ मरम॑त्राणानि कवचादीनि | (गो०) 
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त्येवं रमभाणानां देवानाभिष नन्दने | 
मरद्वाजाश्रमे रम्ये सा रात्रिव्यत्यवतते ॥ ८२॥ 
नन्दनवन में बिहार करते हुए देवताओं की तरह, 
भरद्वाज के रमणीय आश्रम में विहार करती हुई भरत की सेना 
ने वह रात बिताई ॥ ८२ ॥ | 
प्रतिजग्युश्व॒ ता नद्यो गन्धर्वाश्व यथागत्‌ । 
भरद्वाजमतुज्ञाप्य ताश्च सर्वा वराहुनाः ॥ ८२ ॥ 
प्रातःकाल होते ही सब नदियाँ गन्धर्वं और अप्सराएँ मुनि 
से बिदा हो, अपने अपने स्थानों को चली गई ।॥। ८३ ॥ 
तथेब मत्ता मदिरोत्कटा नरा! 
तथैव दिव्यागुरुचन्दनोच्िताः 
'तथैव दिव्या विविधा; खशुत्तमा! 
पृथक्ग्रकीर्णा मचुुजैः प्रमदिता; || ८४ ॥ 
`इति एकनवतितमः सर्गः ।। 


परन्तु भरत जी के अनुगामी वे सब मतवाले लोग वैसे ही 
गर्बोले और मदमत्त थे और उसी प्रकार शरीर में चन्दन लगाए 
हुए थे । तरह तरह की श्रेष्ठ और दिव्य पुष्पमालाएँ और पुष्प, 
. जो इधर उधर बिखरे पडे थे, लोगों के पैरों से कुचले जाने पर 
भी, पूव बत्‌ ज्यों के त्यों देख पढ़ते थे अर्थात्‌ न तो कुम्हलाए थे 
और न तो उनकी शोभा नष्ट हुई थी ॥ ८४॥ 
अयोध्याकाए्ड का एक्यानखेबाँ सगे समास हु्ा 


८००१९ --- 
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ततस्तां रजनीं व्युष्य भरतः सपरिच्छदः । 
कृतातिथ्यो भरह्वाजं कामाद सिजशामः ह ॥ ॥ 
अपने परिवार के लोगों और साथियोंसहित भरत जी, 
भरद्वाज जी की ऐसी राजसी ठाठ की पहुनाई भें बह रात 
बिता, सरबेरा होते ही, राम दशेत की कामना से, भरद्वाज जी 
के पास विदा माँगने गए ॥ १॥ | 
तमृषिः पुरुषव्याधं प्राञ्जलि प्रेष्य चागतम्‌ । 
हुताग्निहोत्रो भरतं भरद्वाजोऽभ्यभाषत ॥ २ ॥ ॥ 
पुरुषसिंह भरत को हाथ जोड़े अपने सासने खड़ा देख, 
अग्निहोत्र सम्बन्धी नई विधि विधान के पूरा कर, भरद्वाज जी 
ने उनसे कहा ॥२॥ 
कचिदत्र सुखा रात्रिस्तवास्मद्विषये गता । 
समग्रस्ते जनः कच्चिदातिथ्ये शंस मेऽनध् ॥ ३ ॥ 
हे अनघ ! यह तो मुझे बतलाओ कि मेरे आश्रम में 
पिछली रात सुख से तो कटी ? तुम्हारे साथ के सब लोग मेरे 
आतिथ्य से भली भाँति सन्तुष्ट ते हैं ! ॥ ३॥ 
तमुवाचाज्ञालिं कृत्वा भरतोडमिग्रणम्य च । 
आश्रमादभिनिष्करान्तमुषिश्ुत्तमतेजसम्‌ ॥ ४ ॥ 
यह कहते हुए तेजस्वी महर्षि भरद्वाज जब आश्रम से बाहिर 
आए, तब भरत जी ने हाथ जोड़ कर, उनको प्रणाम किआ और 
बोले ॥ ४॥ 


१ कासात--रसप्राप्तीच्छया । ( गो० ) 
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इत्येवं र्मभाणानां देवानाभिब नन्द्ने | 
भरद्वाजाश्रमे रम्ये सा रात्रिव्यत्यवतते ॥ ८२ ॥ 
मे देवताओं की तरह, 
नन्‍्दनवन में विहार करते हुए देवताओं 
भरद्वांज के रमणीय आश्रम में विहार करती हुई भरत की सेना 
ने वह रात बिताई ॥ ८२ ॥ 
प्रतिजग्धुश्व॒ ता नद्यो गन्धर्वाश्च यथागतशष्‌ । 
मरद्वाजमचुज्ञाप्य ताश्च सर्वा बराङ्कनाः ॥ ८२ | 
प्रातःकाल होते ही सब नदियाँ गन्धर्व और अप्सरा शुनि 
से बिदा हो, अपने अपने स्थानों को चली गई ॥ ८३॥ 
तथैव मत्ता मदिरोत्कटा नराः 
तथैव दिव्यागुरुचन्दनोच्रिताः 
.तथैब दिव्या विविधा; खशुत्तमाः 
पृथक्प्रकीशा मनुजेः प्रमर्दिता। || ८४ ॥ 
इति एकनबतितमः सर्गः ॥ 


परन्तु भरत जी के अनुगामी वे सब मतवाले र लोग वैसे ही 
गर्वले और मदमत्त थे और उसी प्रकार शरीर में चन्दन लगाए 
हुए थे । तरह तरह की श्रेष्ठ और दिव्य पुष्पमालाएँ और पुष्प, 
जो इधर उधर बिखरे पडे थे, लोगों के पैरों से कुचले जाने र 
भी, पूव बत्‌ ज्यों के त्यों देख पड़ते थे अर्थात्‌ न तो कुम्हलाए 
आर न तो उनकी शोभा नष्ट हुई थी ॥ ४ ॥ 
अयोध्याकाएड का एक्यानखेबाँ सगे समास हुआ 


——' BB — 
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ततस्तां रजनीं व्युष्य भरतः सपरिच्छदः । 
कृतातिथ्यो भरद्वाजं कामाद भिजशामः ह ॥ ॥ 
` आप्ते परिवार के लोगों और साथियांसहित भरत जी, 
भरद्वाज जी की ऐसी राजसी ठाठ की पहुनाई में वह रात 
बिता, सबेरा होते ही, राम दशेन की कामना से, भरद्वाज जी 
के पास विदा माँगने गए ॥ १॥ 
तमृषिः पुरुषव्याधं प्राञ्जलि प्रेष्य चागतम्‌ । 
हुताग्निहोत्रो भरतं भरद्वाजोऽभ्यभाषत ॥ २ ॥॥ 
पुरुषसिह भरत को हाथ जोड़े अपने सामने खड़ा देख, 
अग्निहोत्र सम्बन्धी नई विधि विधान के पूरा कर, भरद्वाज जी 
ने उनसे कहा ॥ २॥ 
कचिदत्र सुखा रात्रिस्तवास्मद्विषये गता । 
समग्रस्ते जनः कच्चिदातिथ्ये शंस मेऽनघ ॥ ३॥ 
हे अनघ ! यह तो मुझे बतलाओ कि मेरे आश्रम में 
पिछली रात सुख से तो कटी ? तुम्हारे साथ के सब लोग मेरे 
आतिथ्य से भली भाँति मन्छुष्ट ते हैं ! ॥ ३॥ 
तमुवाचाज्ञलिं कृत्वा भरतोऽभिग्रणभ्य च । 
आश्रमादभिनिष्क्रान्तमुविशुत्तमतेजसम्‌ ॥ ४ ॥ 
यह कहते हुए तेजस्वी महर्षि भरद्वाज जब आश्रम से बाहिर 
आए, तब भरत जी ने हाथ जोड़ कर, उनको प्रणाम किआ ओर 
बोले ॥ ४॥ 


TBA FH SSE 
१ कासात--रसप्राप्तीच्छया । ( गो० ) 
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सुखोषितोऽस्मि भावन्‌ समग्रबलवाहनः । 
तपितः स्वकामैश्व सामात्यो !बलवस््वया ॥ ५ ॥ 
हे भगवन्‌ ! मैं अमात्यो और सेना सहित इस आश्रम में 
सुख से रहा और हर प्रकार से आपने हम सब के अतिशय 
तृप्त किआ ॥ ४ ॥ 
अपेतक्लमसन्तापाः सुभित्ताः सुप्रतिश्रयाः । 
अपि प्रेष्यानुपादाय सष स्म सुसुखोषिताः ॥ ६ ॥ 
हम सब लोगों ने सुखपूर्वक रात बिताई । अच्छे अच्छे घरों 
में बास किआ, बड्या बढ़िया स्वादिष्ट भोजन किए। रास्ते में 
जञा थकाबट हुई थी, वह सब हमारी दूर हा गयी ॥ ६॥ 
आमन्त्रयेऽहं भगवन्‌ कामं त्यामृषिसत्तम । 
समीपं प्रस्थितं भ्रातुमेत्र णेक्षस्व चक्षुषा ॥ ७ ॥ 
हे ऋषिश्रेष्ठ ! अब मैं आपसे विदा हो कर, भाई के पास 
जाना चाहता हँ । अब आप मुझे क्रपादृष्टि से देखिये अर्थात 
मेरे ऊपर कृपा कीजिए ॥ ७॥ 


आश्रमं तस्य धर्मज्ञ धार्मिकस्य महात्मनः । 
ग्राचदव कतमो मार्गः कियानिति च शंस मे॥ ८॥ 
हे धर्मज्ञ ! यह बतलाइए कि, उन महात्मा धार्मिक श्रीराम- 
चन्द्रे जी का आश्रम यहाँ से कितनी दूर है और वहाँ जाने के 
लिए कौनसा मार्ग सीधा और सरल हे ॥ ८.॥ 


इति पृष्टस्तु भरतं भ्रातदशनलालसम्‌ । 
प्रत्य्‌ बाच महातेजा भरद्वाजो महातपाः ।। ६ ॥ 


१ बलवत्तर्पितः - अतीवतर्पितः | ( गो० ) 
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भरत जी का ऐसा वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी के देशंन की 
लालसा रखने बाले भरत से, महातेजस्वी एबं परम तपस्वी 
भरद्वाज जी बोले ॥ ६ ॥ 

भरताध तृतीयेषुः योजनेष्वजने वने । 
चित्रकूटो गिरिस्तत्र रम्यनिदेरकाननः || १० | 

हे भरत ! यहाँ से अढाई योजन के अन्तर पर टूटेफूटे 

ठः वाळे निजन वन में चित्रकूट नामक एक रमणीय पहाड़ 
॥ १०॥ 

[ टिप्पणी-५४ सर्ग के र८ वे शलोक में राम को महर्षि ने 
श्रपने आश्रम से चित्रकूट 'दशक्रोश' बतलाया था--अ्ब भरत का 
अढाई योजन । ] 

उत्तरं पार्श्वमासाद्य तस्य मन्दाकिनी नदी 
पुष्पितद्रुमसंछन्ना रम्यपुष्पितकानना ॥ ११ ॥ 

इस पबत की उत्तर तरफ मन्दाकिनी नदी बहती हे । इस 
नदी के उभय तटों पर पुष्पित वृक्ष लगे हुए हैं और वह नदी 
रमणीय पुष्पित बन में हो कर बहती है ॥ ११ ॥ 

अनन्तरं तत्सरितश्चित्रकूट&च पेतः । 
तयो पणंकुटी तात तत्र तौ बसतो भ्रुबस्‌ ॥ १२ ॥ 

हे तात ! उसी से मिला हुआ, चित्रकूट पवत है । उसी पेत 
पर तुम एक पर्णकुटी में दोनों भाइयों को निश्चय ही बास करते 
हुए पाओंगे ॥ १२॥ 

दक्षिणेनैव मागेश सव्यदक्षिणमेव ब । 
गजवाजिरथाकीणा वाहिनीं वाहिनीपते ॥ १३ ॥ 


१ र्यतृतीययोजनेषु- साप्य' मोजनद्वयेतीने इत्यर्थः । ( “7: | दआर्यतृतीययोजनेषु-साप्यः मोजनदयेतीने इत्यथः । ( गो० ) 
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सुखोषितोऽस्मि भावन्‌ समग्रबलवाहनः । 
तर्पितः सर्वकामैश्च सामात्यो 'बलवर्वया ॥ ५ ॥ 
हे भगवन्‌ ! मैं अमात्यों और सेना सहित इस आश्रम में 
सुख से रहा और हर प्रकार से आपने हम सब के अतिशय 
तृप्त किआ ॥ ४ ॥ 
अपेतक्लमसन्तापाः सुभिज्ञाः सुप्रतिश्रयाः । 
अपि प्रेष्यानुपादाय सर्व स्म सुसुखोषिताः ॥ ६ ॥ 
हम सब लोगों ने सुखपूर्वक रात बिताई । अच्छे अच्छे घरों 
में बास किआ, बड्या बढ़िया स्वादिष्ट भोजन किए । रास्ते में 
ज्ञो थकावट हुईं थी, वह सब हमारी दूर हो गयी ॥ ६॥ 
आमन्त्रयेऽहं भगवन्‌ कामं त्यामुपिसत्तम । 
समीपं प्रस्थितं भ्रातुमेत्र णेक्षस्वर चक्षुष || ७ ॥ 
हे ऋषिश्रेष्ठ ! अब में आपसे विदा हा कर, भाई के पास 
जाना चाहता हँ । अब आप मुझे कृपादृष्टि से देखिये अर्थांत 
मेरे ऊपर कृपा कीजिए । ७ ॥ 


आश्रमं तस्य धर्मज्ञ धार्मिकस्य महात्मनः । 
(४. 3 ५ 
चदव कतमो मागः कियानिति च शंस मे॥ ८ ॥ 
हे धर्मज्ञ ! यह बतलाइए कि, उन महात्मा धार्मिक श्रीराम- 
चन्द्र जी का आश्रम यहाँ से कितनी दूर है और वहाँ जाने के 
लिए कौनसा मार्ग सीधा ओर सरल है ॥ ८. 


इति पृष्टस्तु भरतं आठदशनलालसम्‌ । 
प्रत्यू वाच महातेजा भरद्वाजो महातपाः ।। & ॥ 
१ बलवत्तर्षितः - अतीवतर्पितः । ( गो० ) 
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भरत जी का ऐसा वचन सुन, श्रीरामचम्द्र जी के दर्शन की 
लालसा. रखने वाले भरत से, महातेजस्वी एबं परम तपस्वी 
भरद्वाज जी बोले ॥ ६ ॥ 

भरता तृतीयेषुः योजनेष्वजने वने । 
चित्रकूटो गिरिस्तत्र रम्यनिदरकाननः ॥ १० ॥ 

हे भरत ! यहाँ से अढाई याजन के अन्तर पर टूटेफूटे 

ठ बाले निजन बन में चित्रकूट नामक एक रमणीय पहाड़ 
॥ १०॥ 

[ टिप्पणी--५४ सर्ग के र८ वे श्लोक में राम को महर्षि ने 
श्रपने आश्रम से चित्रकूट 'दशक्रोश' बतलाया था--्रब भरत को 
अढाई योजन । ] 

उत्तरं पार्श्वमासाद्य तस्य मन्दाकिनी नदी 
पुष्पितद्रमसंछन्ना रम्यपुष्पितकानना ॥ ११ ॥ 

इस पबत की उत्तर तरफ मन्दाकिनी नदी बहती है । इस 
नदी के उभय तटों पर पुष्पित वृक्ष लगे हुए हैं और वह नदी 
रमणीय पुष्पित वन में हो कर बहती है ॥ ११ ॥ 

अनन्तरं तत्सरितश्चित्रकूट&च पवतः 
तयो पणकुटी तात तत्र तौ वसतो धुवम्‌ ॥ १२ ॥ 

हे तात ! उसी से मिला हुआ, चित्रकूट पबत है । उसी पबत 
पर तुम एक पर्णकुटी में दोनों भाइयों को निश्चय ही बास करते 
हुए पाओंगे ॥ १२॥ 

दक्षिणेनैव मागण सव्यदक्षिणमेब व । 
गजवाजिरथाकीणा वाहिनीं वाहिनीपते ॥ १३ ॥ 


१ आर्यतृतीययोजनेघु--साप्य मोजनद्वयेतीने इत्यर्थः । ( गो० ) 
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वाइयस्व महाभाग ततो दृचयसि राघवस । 
प्रयाशसिति तस्ङ् त्वा राजराजस्य योषितः ॥ १४ ॥ 
हे महाभाग ! हे दाहिनीपते ! यमुजा के दक्षिण बाले मागे 
से कुछ दूर जाने चाले दो साग मिलेंगे । । आप दद्दिनी ओर बाले 
माग से हाथो, घोड़ों से युक्त अपनी सेना को यदि.ले जाओगे तो 
कं शीरासचन्द्र जी का दर्शन हो जायगा। प्रस्थान करने का 
छार सुम महाराज दशरथ की रानियों.ने ॥ १३ ॥ १४॥ 
हिला यानाति यानाही ब्राह्मणंपर्य वास्यन्‌ । 
वेपमाना कृशा दीना सह देव्या सुमित्रया ॥ १५ ॥ 
कौसन्या तत्र जग्राह कराभ्यां चरणौ इुनेः । 
अममुद्धेन झामेन सलोकस्य हिता ॥ १६ ॥ 
अपनी अपनी सबारियाँ छोड़ दीं और जो रानियाँ सदा 
सवारी पर ही चला करती थीं, वे पैदल चल कर आई और 
भरद्वाज के घेर कर खड़ी हे। गई । उनमें से थरथर काँपती हुई 
दीन और दुव ल महारानी कौसल्या ने सुमित्रा सहित. भरद्वाज 
जी, के पैर छुए। तदनन्तर असफल मनोरथ और लोक 
निन्दिता ॥ १५॥ १६ ॥ 
कैकेयी तस्य जग्राह चरशौ सब्यपत्रपा! । 
त प्रदक्षिएमागम्य भगवन्तं महामरुनिम्‌ ॥ १७ || 
छैकेयी ने लज्जित हो, महर्षि के चरण छुए और उन 
ऐशबयवान्‌-महषिं की परिक्रमा कर ॥ १७ ॥ 
अद्रादूभरतस्येव तस्थौ दीनमनास्तदा | 
ततः पग्रच्छ भरतं भरद्वाजो दढब्रतः ॥ १८ ॥ 


१ सब्यपत्रपा-सलख्या | ( गो० ) 
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दुःखित चित्त हो, भरत जी के निकट जा खड़ी हुई । तब 
छृढ्बतधारी अरद्वाजने भरत से पूं छा ॥ १८॥ ० 
विशेषं ज्ञातुमिच्छामि मातृ शां तव राघव । 
एवहुर््रस्तु भरतो भरद्वाजेन धार्मिक: ॥ १६ ॥ 
छे झरत ! सैं तुम्हारी माताओं का परिचय जानता हूँ । जब 


४ w 


घार्णिक भरद्वा ने यह पूछा ॥ १६ ॥ 


उवाच प्राञ्जलिभृला वाक्य वचनकोविदः । 
` जाविमां भगवन्‌ दीनां शोकानशनकशितास्‌ ॥ २०॥ 
तब बात कहने में चतुर भरत जी ने हाथ जोड़ कर कहा 
हे सगदन्‌ ! जो यह दीन, शोक और उपवास के कारण 
दुंबेल ॥ २० ॥ 
पितुहि सहिवीं देवीं देवतामिव पश्यसि । 
छडा त॑ पुरुषव्याघ्र सिंहविक्रान्तगामिनस्‌ ॥ २१ ॥ 
भरे पिता की पटरानी तथा देवता के समान देख पड़ती 
छै, यही उन पुरुषसिंह एवं विक्रमयुक्त सिंह की तरह चलने 
बाळे ॥ २१॥ ह 
` कोसल्या सुषवे रामं धातारमदितिय था । 
गरस्या वामभुजं श्लिश येषा तिष्ठति दु्मनाः॥ २२॥ 
राम के प्रसव करने बाली कौसल्या. हैं। जैसे अदिति 
ने प्रजापति के उत्पन्न किआ था वैसे ही इन्होंने नरश्रे्ठ श्रीराम 


के उत्पन्न किआ हे और इनकी बांई भुजा से लपटी हुई (अर्थात्‌ ` 
सहार जिये इए ) जो उदास खड़ी हें. ॥ २२॥ 


Bhu van Vani Trust, Lucknow 


ह In Public Domain. ए उ Rt Foundation Trust and eGangotri ° 
६58 ध्याकारंड 


करशिकारस्य शाखेब शीणपुष्पा वनान्तरे । 
एतस्यास्तु सुता देव्याः कुमारौ देवर्वाशनो ॥ २३ || 
उभौ लक्ष्मणशजुन्नौ वीरो सत्यपराक्रमौ | 


आर जो कनेर वृक्ष की पुष्पहीन शाला की तरह देख पड़ती 
› देवताओं के समान दोनों बीर एवं सत्यपराक्रमी. राजकुमार 
लक्ष्मण और शत्रन्न की जननी (सुमित्रा) हैं ॥ २३॥ २४॥ 
यस्याः कृते नरव्याघौ जीनवाशमितो गतौ ॥ २४ ॥ 
राजापुत्रिहीनश्च स्वगं दशरथो गतः | 
क्रोथनामकृतप्रज्ञां इप्तां १सुभगमानिनीस्‌ ॥ २४॥ 
हे युनि ! जिसकी करतूत से उन दोनों पुरुषसिंहों का जीलन 
सङ्कट में पड़ा हुआ है तथा महाराज दशरथ पुत्रबियोग जनित 


शोकके कारण स्वर्गवासी हुए हैं; बह यही क्रोधना स्त्रभाब बाली, 
बुद्धिहीन गर्वीली अपने का सुभगा मानने वाली ॥ २५॥ 


` ऐश्‍वय कामां कैकेयीमनार्यामाय रूपिशीब्र । 
ममेतां मातरं विद्धि नृशंसां पापनिश्चयाम्‌ ॥ २६ ॥ 
_ऐश्वर्य प्राप्ति की चाह रखने वाली और" असती हो कर भी 


अपने को सती समझने वाली, इस निष्ठुरा और. पापिन कैकेयी 
को आप मेरी माता जानिए ।। २६॥ 


5 :ै :7़57ै ै कक 
i १ सुभगमानिनीम्‌-- सुभगांसुन्दरीमात्मानंमन्यत इति । २ आर्यः 
रूपिणीं सतीमिव प्रतिभासमानां | ( रा० ) 
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यतोमूलं हि पश्यामि व्यसनं महदात्मनः । 
इत्युकत्वा नरशादूलो बाष्पगद्गदया गिरा | २७ || 
स निशश्वास ताम्राचो नाग: क्रद्ध इव श्वसन्‌ || २८ |॥ 
इसीके कारण मुझको इस महादुःख में पड़ना पड़ा है । यह 
कह पुरुपसिह भरत जी गद्गद वाणी हो और लाल नेत्र कर, 
कुद्ध हुए नाग की तरह जोर से साँसे लेने लगे ॥ २७॥ २८॥ 
भरद्वाजो महर्षिस्तं ब्रुवन्तं भरतं तथा || 
प्रत्युवाच १महाबुद्विरिदं वचनमर्थवत्‌ ॥ 
न दोपेणावगन्तव्या कैकेयी भरत त्वया ॥ २६ ॥ . 
तब भावी को जानने वाले महर्षि भरद्वाज ने भरत जी 
को इस प्रकार कहते देख, भरतज्ो से यह्‌ युक्तियुक्त वचन 
कहे--हे भरत ! तुम कैकेयी को दोषी मत ठहराओ ॥ २६ ॥ 

[ टिप्पणी भरत जी ने बड़े कड़े शब्दों में अपनी जननी कैकेयी की 
अत्सना करते हुए उसका परिचय दिशा है । भरत जैसे सुशील एवं 
घामिक व्यक्ति को सब लोगों की दृष्टि से गिराने वाली केकेयी के पापकर्म 
को देखते हुए भरतजी के ये उद्‌गार अनुचित नहीं कहे जा सकते | 
तथापि भरद्वाज जी को इन बचनो कों सुन क्षोभ हुआ था | इसी से 
उन्होंने भरत को ऐसे शब्द कहने को मना किया है ! ] 

रामप्रत्राजनं ह्यतत्सुखोदक २ भविष्यति । 
देवानां दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥३०॥ 

"क्योकि श्रीरामचन्द्र जो का यह वनवास आगे चल कर सुख- 

प्रद होगा । देंखो, देव, दानव और बड़े बड़े महर्षियो की । 1३०॥ 


__ महि माविर; | (गो० ) २ सदम्‌ इच । (तः) | (गो० ) २ सुखोदकम्‌--सुखोत्तरं | (गो ०) 
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हितसेष भत्रिष्यद्धि रामप्रेत्राजनादिह । 
डासिवाद्य तु संसिद्धः? कृत्वा चैनं प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३ १॥ 
श्रीरामचन्द्र के वनगमन से भलाई ही होगी । यह सुन 
भरत जी ने भरद्वाज जी दो प्रणाम किआ तथा उनसे आशीर्वाद 
प्राप्त कर, उनकी परिक्रमा की ३१ 5 
आन्तः भरतः सेन्यं यज्यतामित्यचोदयत्‌ । 
ततो बाजिरथान्यु क्त्वा दिव्यान्हेमप रिष्कृतान्‌ ॥३२॥ 
अध्यारोहत्प्रयाणारथी बहन्‌ बहुविधो जनः । 
रगजकन्या गजाश्चैव हेमकच्याः३ पताकिनः ।३३॥ 
तदनन्तर भरत जी ने महर्षि से विदा माँग प्रस्थान करने के 
लिए तैयारी करने की सेना को आज्ञा दी | भरत जी की आज्ञा 
पा कर सब सैनिक घोड़ों पर तथा सुनहले रथों पर सवार हों, 
यात्रा करने लगे | सोने की जंजीरों से कसी हुई अंबारियों से 
तथा पताकाओं युक्त हृथिनियों और हाथियों पर, वे लोग सवार 
हुए ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
जीमूता इव घर्मान्ते सघोषाः४ सम्प्रतस्थिरे । 
विविधान्यपि यानानि महान्ति च लघूनि च ॥ ३४॥ 
प्रययुः सुमहाहाशि पादैरेव पदातयः । 
अथ भ्यानप्रवेकेस्तु कोसल्याप्रमुखा; ख्रियः | ३४ ॥ 
३ ससिद्ध:-- लब्धाशीर्वादः | ( गो० ) 
| ६ ्रामन्त्र्य- ग्राप्रच्छुय । (गो०) २ गजकन्याः--करेण व: | 
(गो०) ३ हेमकक्ष्या:--देममयवन्ध 1रञ्जवः । (गो०) ४ सघोषाः-- 
घरटाघोषयुक्ता: । (गो०) ५ यानप्रवेके:--यानोत्तमैः । (गो०) 
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जिस प्रकार वर्षा ` केअन्त में बादलों की गड़्गड़ाहट होती 
है, उसी प्रकार हाथियों और हथिनियों के चलते समय, उनकी 
पीठ पर लटकते हुए घंटों का शब्द हो. रहा था । इनके अतिरिक्त 
बड़ो छोटी तथा बहुमूल्य ओर भी बहुत सों अनेक प्रकार की 
सवारियाँ थीं जिन पर सतार हो लोग चले जाते थे । 
जो पैदल चला करते थे, बे पैदल ही रवाना हो गए थे। तदनन्तर 
कोसल्यारि रानियाँ उतम उत्तम सवारियों में बैठ ॥ ३४ ॥ ३४ ॥ 
रामदशनकाड किण्य: प्रययुमुंदितास्तदा । 
चन्द्राकतरुणाभार्सा नियक्तां शित्रिक्रां शुभाम्‌ ॥३६॥ 
आस्थाय प्रययो श्रीमान्‌' भरतः सपरिच्छदः । 
सा प्रयाता महासेना गजत्राजिरथाकुला | 


दछिणां दिशमाइत्य महामेव इवोत्थितः || ३७ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो को देखने को इच्छा से प्रसन्न होती हुई 
चली जाती थीं । सूये अथऱ्ा चन्द्रमा के समान प्रभायुक्त पालकी 
में बैठ सपरिवार भरत जी चले जाते भे । हाथी घोड़ों से युक्त 
वह महासेना वहाँ से दक्षिण दिशा को, मेघ की घटा की तरह 
डकती हुई, वहाँ से आगे चली ॥ ३६ ॥ ३७॥ 
वनानि तु व्यतिक्रम्य जुष्टानि सृणप्षिभिः । 
गङ्गायाः परवेलायां गिरिष्वपि नदीषु च ॥ ३८॥ 
उस समय वह सेना हिरनों ओर पत्तियों से भरे हुए बनो 
को तथा भागीरथी राङ्गा के पश्चिम तटवर्ती पहाड़ों और नदियों 
को मझाती हुई, चली जाती थी ॥ ३८ ॥ 
सा सम्परहृष्टद्विपवाजियोधा 
वित्रासयन्ती मृगपद्िङ्ञन्‌ । 
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महद्वनं तत्प्रतिगाहमाना 
रराज सेना भरतस्य तत्र ॥ ३६ ॥ 
इति ्रिनवतितमः सगः ॥ 
उस सेना के हाथी और घोड़े बहुत प्रसन्न जान पड़ते थे, 
किन्तु वनवासी झग पक्तीगण इस सेना को देख कर भयभीत हो 
रहे थे । उस समय भरत जी की बह सेना, बन में प्रवेश कर, 


बड़ी शोभित हुई ॥ ३६ ॥ हैक 
अयोध्याकाण्ड का बानवेवा सग समाप्त हुआ । 
% आ t 


त्रिनवतितमः सगः 


—:o°:— 
तया महत्या यायिन्या ध्वाजिन्या वनवासिनः । 
अर्दिता यूथएा मत्ताः सयूथाः सम्प्रदुद्रुबुः ॥ १ ॥ 

जब उस महासेना ने वन में होकर, प्रस्थान किआ ; तः 
वनवासी मतत्राले यूथपति हाथी पीड़ित हो, अपने अपने यूथ 
(झुंडो) को साथ ले, चारों ओर भागने लगे॥ १॥ 
क्रक्ताः पृषतसद्वठाच रुरवश्च समन्ततः । 
इश्यन्ते वनराजीषु गिरिष्वपि नदीषु च ॥ २॥ 
नदियों के तटों पर, पव तों के शिखरों पर तथा वनों में 
रीछ. चित्तल आदि वनवासी जन्तु विकल होकर इधर उधः 
भागते हुए देख पड़े ॥ २॥ . 
स सम्प्रतस्थे धर्मात्मा प्रीतो दशरथात्मजः । 
वृतो महत्या नादिन्या सेनया चतुरङ्गया ॥ ३ ॥ 
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दशरथनन्दन महात्मा भरत जी गर्जन करती हुई विशाल 
चतुरंगिणी सेना के साथ प्रसन्न मन हो चलने लगे ।! ३ |। 
सागरोघनिभा सेना भरतस्यु महात्मनः । 
सहीं संच्छादयामास प्रावृषि द्यामिवाम्बुदः ।। ४ ॥ 
जिस प्रकार वर्षाऋतु में मेघमण्डल आकाश के ढक लेता है, 
उसी प्रकार महात्मा भरत जी की सागरोपम सेना, लहरों की तरह 
नडसड़ती हुई, प्रथिवी को आच्छादित करती चली जाती थी ॥४॥ 
जे, 
तुरङ्गोषेरववता वारणेंश्च महञवैः । 
अनालक्ष्या चिरं कालं तस्मिय्‌ काले बभूव भृः ॥ ५॥ 
वहाँ की भूमि उन घोड़ों और बड़े बड़े हाथियों से ऐसी ढक 
गई थी कि, बहुत देरशतक दिखलाई ही नहीं पड़ी ॥ ५॥ 
स॒ यात्वा दूरमध्वानं सुपरिश्रान्तवाहनः । 
उवाच भरतः श्रीमानूवसिष्ठ मन्त्रिणां वरस्‌ ॥ ६ ॥ 
अरत जी जज बहुत दूर निकल गए, तब वाहनों को थके हुए 
देख वे मंत्रिश्रेष्ठ वसिष्ठ जी से कहने लगे॥ ६॥ 
यादृशं लच्यते रूपं तथा चेर श्रूतं मया । 
व्यक्त प्राप्ताः स्म तं देशं भरद्वाजो यमत्रयोत्‌ ॥ ७॥ 
इस स्थान का जैप्ता रूप रंग देख पड़ता है और जैसा कि 
इसके विषय में, मैंने सुन रखा है, इससे तो यही जान पड़ता है 
कि, हम लोग उस स्थान पर पहुँच गए, जो भरद्वाजजी ने 
अतलाया था ॥ ७॥ 
अयं गिरिश्चित्रकूट इयं मन्दाकिनी नदी । 
एतत्प्रकाशते दृरान्नीलमेषनिभं वनम्‌ ॥ ८ ॥ 
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देखिये यह तो चित्रकूट पव छ है और यह मन्दाकिनी नदी 
है और यही वन है जो दूर से नील मेक्ष की तरह देख पड़ता 
हे॥८॥ 
गिरेः सानूनि रम्याणि चित्रकूटस्य सम्प्रांत । 
चारशेरवमद्यन्तेः मामकैः पवतोपमेः || & ॥ 
यही चित्रकूट पव त के रमणीय शिखर ह, जो मेरे पवत“ 
सहृश इँचे हाथियों द्वारा मर्दित ददो रहे हैं ( अर्थात्‌ साथ के 
हाथी उस रमणीयता का नष्ट कर रहे हैं ) ॥ ६ ॥ 
मुञ्चान्त कुसुमान्यत नगा; पर्रतसाजुषु | 
नीला इवातपापायेर तोयं तोयधरा घना; ॥ १० ॥ 
यह देखिए, जिस प्रकार वर्षाकाल में सजल श्यामल मेघ 
मण्डल जल बरसाता है, उसी प्रकार चित्रकूट के वृक्ष, हाथियों 
दी सूड़ों के आघात से हिल कर, पबत के शिखरों पर फूलों 
की वषा कर रहे हैं ॥ १० ॥ 
3क्रिनराचारत देश पश्य शत्रप्त पचतम्‌ । 
मगेः समन्तादाकीणं मकरेरिब सागरम्‌ ॥ ११ ॥ 
हे शत्र॒न्न ! किन्नरों से सेवित स्थान की तरह, इस चित्रकूट 
पर्वात का देखो । जिस प्रकार समुद्र में मगर घूमा करते हैं, उसी 
प्रकार इस पवत पर जिधर दखों उधर मृग समूह शोभार्यमान 
हो रहा है ॥ १९॥ 


१ अवमृद्यन्ते-- भज्यन्ते । (गा०) २ आतपापाये--वर्घाकाले 
(०) ३ किन्नराचरितदेशं-किन्नरराचरितंदेशरूपं प॒बतं | (गे।०) 
ॐ पाठन्तरे-“किन्नराचरितोदेशः। 
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एते मृगगशा भान्ति शीघ्रवेगाः प्रचोदिताः 
वाय प्रविद्वा शरदि मेघराजिखिम्मरे || १२ ॥ 
शरत्कान में जिस प्रकार वायु के वेग से प्ररित मेघसमूह 
आकाश में सुशोभित होता है उसी प्रकार हमारी सेना से प्रेरित 
हो यह मृगसमूद शोभायमान हो रहा है ॥ १२॥ 
कुवन्ति १कुसुमापीडाञ्शिरःसु सुरमी नमीर | 


मेघप्रकाशैः २फलकेर्दाक्िणात्या यथा नराः॥ १३॥ 
जिस प्रकार दक्षिणी लोग श्रपते मध्तकों को फूल की 
मालाओं से सजाग्रा करते हैं--उप्तो प्रकार हमारे सेनिकों ने 
पुम के गुच्छों से अपने मस्तक सजा लिए हैं ॥ १३॥ 
निष्कूजमिव भूत्वेदं वनं घोरप्रदशनम्‌ । 


अयोध्ये जनाकोर्शा सम्प्रति प्रतिमाति मा ॥ १४॥ 
हे शत्र॒न्न | देखो यह भयानक वन पहले केसा साँग्र सांय 
करता था किन्तु इस समय मेरो सेना को भोड़भाइ से यह 
अयोध्या जैसा मालूम पड़ता है ॥ १४॥ 
खुरेरुदीरितो रेणुदिवं प्रच्छाद्य तिष्ठति । 
तं वहत्यनिलः शीघ्र कुवेन्निव मम प्रियम्‌ || १३४ ॥ 
घोड़ों के सुमो और बैजों के खुरों से उड़ाई हुई धूल आकाश 
में छा जाती है। किन्तु पवन उसे शीघ्र ही हटा देता है, मानों. 
आँखों के सासने की रुकावट दूर कर, ( राम की पणशाला 
दिखा कर ) मुमे प्रसन्न करना चाहता है. ॥ १५॥ 


१ कुशुमपीडान्‌--कुसुमशेखरान्‌ कुवन्ति । (गो०) २ श्रमी--भटाः 
( गो० ) ३ मेवप्रकाशै:--फलकैः केशवन्धविशेष्रेः | ( गो० ) 
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सयन्दनांस्तुरगोपेतान्‌ष्रतशुर्यैरधिष्ठितान्‌ । 
एतान्‌ सम्पततः? शीघ्र पश्य शत्रु कानने ।। १६ ॥ 


हे शत्रुघ्न ! देखो, ये घोड़े सारथी सहित रथाँ को लिए हुए 
इस बन में कैसे तेजी से दौड़े चले जा रहे हें ॥ १६॥ 
* 6 
एतान्‌ वित्रासितान्‌ पश्य बर्हिणः प्रियदशेनान्‌ । 
एतमाविशतः शीघ्रमधिवासं पतत्रिणः२ ॥ १७ ॥ 
यह देखो, सुन्दर और बड़े पर बाले मोर डर के मारे दौड़ 
कर इस पर्बत पर अपने निज स्थानों को कैसे जा रहे हैं ॥ १७॥ 
अतिमात्रभयं देशो मनोज्ञः प्रतिभाति सा । 
तापसानां निवासोऽयं व्यक्त. स्वगपथोरे यथा ॥१८॥ 
हे अनघ ! तपस्वियों के रहने का यह स्वर्ग जैसा स्थान, मुझे 
बढ़ा मनोहर जान पड़ता है ॥ १८॥ 
मृगा मृगीमिः सहिता बहवः पुपता* बने । 
मनोज्ञरूपा लच्यन्ते कुसुमैरिव चित्रिताः ॥ १६ ॥ 
बहुत से चित्तीदार नरहिरन अपनी मादाओं के साथ घूमते 


हुए कैसे सुन्दर मालूम पड़ते हैं, मानों फूलों से इनकी चित्र 
विचित्र रचना की गई है ॥ १६ ॥ 


१ सम्पततः-सम्यग्गच्छुतः । (गो०) २ पतत्रिणः प्रशस्तपच्षानिः 
तिबिविशेषशं । ( गो० ) ३ स्वगपथोयथा--स्वर्गप्रदेश इव । (गो०) 
४ पृषताः- विन्दुमृगाः । ( गो० ) 
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श्साधुसेंन्याः प्रतिष्ठन्तांर विचिन्वन्तु च कानने । 
यथा तो पुरुषव्यात्रो दृश्येते रामलच्मणो|। २० ॥ 
ग्य सैनिक बन में जा कर पता. पब जिससे वे दोनों 
पुरुषसिंह श्रीराम लक्ष्मण जिस जगह रते हों वह स्थान मिल 
जाय ॥ २० ॥। 
सरतस्य वचः श्रृत्वा पुरुपा, शत्रपाणयः | 
विविशुस्तढ्नं शूरा थृमाग्रंः दरशुस्ततः || २१ || 
भरत जी का ऐसा वचन सुन, अपने अपने श्रां के हाथ 
मेँ लिए हुए बीरों ने वन में प्रवश किआ और कुछ ही दूर जा 
कर, एक स्थान पर उन्होंने धूमशिखा देखी ॥ २१॥ 
ते समालोक्य धूमाग्रम्‌ चुमरतमागताः । 
नामनुष्ये भवत्यग्निव्यक्तमत्रेव राघवो ॥ २२ ॥ 
उस धूमशिखा को देख, उन लोगों ने लौट कर, भरत जी से 
कहा, इस स्थान में सनुप्य को छोड़ अग्नि कौन जला सकता है । 
अतः जान पड़ता है, वे दोनों भाई यहाँ रहते हें॥ १२॥ 
अथ नात्र नरव्याघ्रौ राजपुत्रो परन्तपौ । 
अन्ये& रामोपमाः सन्ति व्यक्तमत्र तपस्विनः ॥२३॥ 
यदि शत्र दमनकारी पुरुपसिंह श्रीराम तथा बलवान्‌ लक्ष्मण 
न भी हों, तो श्रीराम के समान कोई अन्य तपस्वी यहाँ रहते हैँ 
( अर्थात्‌ यदि श्रीराम न भी हों तो वहाँ चलने से श्रीराम के रहने 
के स्थान का पता ता अवश्य ही चल जायगा )॥ २३ ॥ 


१ साधुसैन्यः--उचिताः सैनिकाः | (गे) २ प्रतिष्ठन्तां--गच्छुन्त्वित्यर्थ 
(गा०) ३ धुमाग्र-धू-ंशिखां । (गे।०) # पाठान्तरे-- मन्ये” 
चा० गा०--५८ 
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तच्छ त्या भरतस्तेषां वचनं साधुसम्मतम्‌ । 
सेन्यांनुत्राच सवोस्तानमित्रबलमदेनः ॥ २४ ॥ 
शाचुओं के वल को मथन करने वाले भरत जी, उन सैनिकों 
का यह्‌ शिष्टसम्मत बचन सुन, उन सब से कहने लगे ॥ २४ ॥ 
यत्ता! भवम्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तव्यमग्रतः । 
अहमेव गमिष्यामि सुमन्त्रो गुरुरेव च 1 २४ ॥ 
अच्छा तो अब आप लोग यहीं ठहरे रहिए । यहाँ से आगे 
न बढ़िए । सुमंत्र और गुरु वसिष्ठ जी को साथ ले, मैं ही आगे 
` जाऊगा ॥ २४ ॥ 
एवद्चुक्तास्ततः सर्वे तत्र तस्थुः समन्ततः ॥ 
भरतो यत्र धूमाग्रं तत्र दृष्टि समादधे ॥ २६ ॥ 
जब भरत जी ने उनसे इस प्रकार कहा, तव ब सब उसी 
पर इधर उधर ठहर गए । तदनन्तर भरत जी ने उस ओर देखा, 
जिस ओर घुं उठता दिखलाई पड़ता था ।। २६ ॥ 
व्यवस्थिता या भरतेन सा चमूः 
निरीक्षमाणाउपि च धूममग्रतः । 
बभूव हृष्टा न चिरेण जानती । 
प्रयस्य रामस्य समागमं तदा ॥ २७॥ 


__ उस समय मरत जी के कहने से वे.सब सैनिक वहीं टिक 
रहे और उस धुएँ को उठते देख, वे जान गए कि, अब परम प्रीति 


१यत्ताः-निःशब्दाः। (गे।०) # पाठान्तरे-“समाद्घौ”“सभाद्धात्‌\ 
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आजन श्रीरामचन्द्र जी के साथ समागम होने पर बहुत विलम्ब 
नहीं है। यह विचार कर, वे हृषित हो गए ॥ २७.॥ 
अयोध्याकाण्ड का तिरानबेवाँ सगे समाप्त हुआ । 
--£-- - 


सं 6 
चतुनवतितमः सर्गः 
-दीषेकालोषितस्तस्मिन्‌ गिरौ गिरिवनप्रियः । 
बैदेद्याः ग्रियमाकाङच्षन्‌ स्वं च चित्तं विलोभयन्‌ || १।॥ ` 
आथ दाशरथिश्चित्रं चित्रकूटमदशयत्‌ । 
मार्यामंमरसङ्काशः शचीमिव पुरन्दरः ॥ २ ॥ 
उधर श्रीरामचन्द्र जी को उस पर्वत पर रहते बहुत दिन हो 
चुके थे। वे सीता का तथा अपना मन बहलाने के लिए, सीता को 
चित्रकूट की शोभा दिखला रहे थे। उस समय उन दोनों की वैसी 
ही शोभा हो रही थी, जैसी इन्द्र और इन्द्राणी की होती है ॥१॥२॥ 
न राज्यादश्र शनं भद्रे न सुहूद्धिविनाभवः । 
मनो मे बाधते दृष्ट्रा रमणीयमिमं गिरिम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी वोले-हे भद्रे! इस रमणीय पवत की शोभा ' 
देखने से, राञ्यनाश एवं सुहृद्वियोगजन्य दुःख सुमे अब नहीं 
सताता ॥ ३॥ 
पश्येमम चलं भद्रे नानोड्विजगणायुतम्‌ । | 
शिखरेः खमिवोदिद्धें धातुमद्धिविभूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 
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हे भद्रे ! नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण, और 
गगनस्पर्शो एब तरह तरह की धातुओं से युक्त शिखरों से 
विभूषित इस प वत की शोभा तो देखो ॥ ४-॥ 

केचिद्रजतसङ्काशाः 'केचित्ततजसन्निभाः । 


पीतमाञ्जि्ठवर्णाश्च केचिन्‌ मणिवरप्रभाः || ४ ॥ 
इस पवत के कोई कोई श्रङ्ग तो चाँदी जैसे सफेर ओर 
चमकीले हैं और कोई कोई रक्त की तरह लाल हैं, कोई को 
पील और मजीठ के रंग जैसे जान पड़ते हैं और को 
मणियों की प्रभा जैसे चमकीले देख पड़ते हैं ॥५॥ 
पुष्पाक केतकामाश्चरकेचिज्ञ्योतीरसप्रभाः 
विराजन्तेऽचलेन्द्रस्य देशा धातुविभूषिताः ॥ ६ । 
इस पवत के धातुओं से विभूषित श्रृङ्ग पुष्पराग, स्फटिक 
केतकी ओर पारे के समान रंगवाले और नक्षत्रों की तरह 
चमकीले देख पड़ते हें ॥ ६॥ 
नानामृगगण*«द्वी पितरचग *क्षगणे व तः । 
इअदुष्टेर्मात्ययं शैलो बहुपक्षिसमायुतः | ७ ॥ 
यद्यपि यह पवत अनेक प्रकार के छोटें बड़े व्याघ्रं और 
रीछों से परिपूर्ण है, तथापि तपस्त्ियों के तपःप्रभाव से इन 
भयङ्कर जन्ठुओं ने अपना दुषट' हिंसालु-स्वभाव त्याग दिआ हे । 
इस पवत पर तरहँ तरह के पक्ती.अपने अपने घोंसले बना 
कर, निवास कर रहे हैं॥ ७॥ 


१ क्षतज--रुधिर । ( गो० ) २ अकः--स्फटिकः । (गो०) ३ 
केतकाभाः - इंषत्पाण्डुराः | ( गो० ) ४ द्वीपी -महाव्यांघः । (गो०) 
५ तरुः जुद्रव्याघः | ६ अदुष्टैः हिसादिदोषरहितेः । (गो०) 
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आग्रजम्ब्बसनेलेध्रि: प्रियालेः पनसेर्थवे; । 
च 0 ~ शे ८0 [oS 
अङ्कोलेमव्यतिनिशेबि न्वतिन्दुकवेणुभिः || ८ ॥ 
काश्मयरिष्टवरुणमं धूकैस्तिलकैस्तथा । 
बदर्यामलकेनीपेत्रत्रधन्वनबीजके; ॥ & ॥ 
€> पेते ८७0 मे 
पुष्पवद्भिः फलोपेतैशछायावद्धिमनोरमः । 
७१0 (र [a . ® ~ 
एवमादिभिराकीणः श्रियं पुष्यत्ययं गिरिः॥ १० ॥ 
आम, जामुन, असना, लोध, चिरोंजी, .कटहर, ढाक, 
अंकल) भञ्य, तिनिश, बिल्व, तिन्दुक ( तेंदुआ ) बाँस, 
काश्मीरी नीम, सखुआ, महुआ, तिलक, बैर, आँबला, कद॒स्व, 
वेत, बिजञौरां, नीबू आदि ले कर ओर अनेक प्रकार के फूल फलों 
वाले और छायायुक्त मनोहर वक्ता के समूहों 'से भरा पुरा यह 
पर्त शोभायमान है॥ ८॥ ६०॥ १०॥ 
शेलग्रस्थेषु रम्येषु पश्येमान्‌ रोमहर्षणान्‌ । 
किन्नरान्‌ इन्द्दशो भद्रे रममाशानू मनस्विनः ॥११॥ * 
हे भद्रे! इस पर्वात के रमणीय शिखरों पर शरीर पुलकित 
करने वाले स्थानों को देखो । यहाँ मनस्वी किन्नर लोग अपनी 
अपनी किन्नरियों के साथ विहार कर रहे हें ॥ ११॥ 
शाखावसक्तांन्‌ खङ्गांश्च प्रवराण्यम्बराणि च्‌ । 
पश्य विद्याघरस्त्रीणां क्रीडोदेशान्‌ मनोरमान्‌ || १२॥ 
देखो उन्हींकी ये तलवारें और सुन्दर रंग विरंगे पहिनने के 
कपड़े वृक्षो की डालियों में लटक रहे हैं । इन विद्याधरं की 
स्त्रियों के मनोहर क्रीड्ास्थलों को देखो ॥ १२॥ 
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जलप्रपातेरुद्ध दैनिष्यन्देश्च कचित्कचित्‌ । 
सव द्धिर्भात्ययं शैलः स्रवनमद इव द्विपः॥ १३ ॥ 
स्थान स्थान पर जल के भरने और जमीन से निकले हुए 
जल के सोते बह रहे हैं | इनसे यह पव त मद चुआने वाले 
राजेन्द्र की तरह शोभायमान हो रहा है ॥ १३॥ 
गुहासमीरणी गन्धान्नानापुपभवान्‌ बहन्‌ । 
घ्राणतर्पणमभ्येत्य क॑ नरं न प्रहर्षयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
पवत की कन्द्राओं से निकला हुआ नाना पुष्पां की 
सुगन्धि से युक्त पवन जो नासिका को तृप्त कर रहा है, बह 
किसके मन को हर्षित नहीं करेगा ? ॥ १४॥ 
यदीह शरदोऽनेकास्त्वया सार्धम निन्दिते । 
लच्मणेन च वत्स्यामि न मां शोकः प्रधक्ष्यति ॥ १।। 
हे अनिन्दिते ! , यहि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ बहुत 
-चर्षो तक भी मुझे यहाँ रहना पड़े तो भी मुझे जरा सा भी शोक 
सन्ताप नहीं सतावेगा ॥ १५॥ 
बहुपुष्पफले रम्ये नानाद्विजमशापुते | 
विचित्रशिखरे स्मिन्‌ रतवानस्मि भामिनि ।। १६॥ 
हे भद्रे! अनेक प्रकार के पुष्पां और फलों से सम्पन्न, अनेक 
जाति के पत्तियों से परिपूर्ण और विचित्र शिखरो से युक्त यह 
रमस्टीप्र चित्रकूट मुझे बढ़ा पसन्द है ( अर्थात्‌ चित्रकूट में रहने 
से कभो मेरा जी नहीं ऊबेगा ) ॥ १६ ॥ 
अनेन वनवासेन मया ग्रा पलद्वयम्‌ । | 
पितुश्चानृणता धर्भे भरतस्य प्रियं तथा ॥ १७ || 
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„ इस वनवास से मुझे दो फल मिले। एक तो घर्म सम्बन्धी 
फल अर्थान्‌ पिता के ऋण से उऋ"ण होना और दूसरा फल भरत 
जी को प्रसन्न करना ॥ १७ ॥ 
वेदेहि रमसे. कचिचित्रकूटे मया सह । 
पश्यन्ती विविधान्‌ भावान्‌ मनोगाकायसंयतान्‌॥ १८॥। 
हे वैदेही ! मेरे साथ चित्रकूट पर्वत पर मन, वचन और 
देह को बश में कर'लेने वाले इन विविध साधनों को देख, 
तेरा मन प्रसन्न होता है कि नहीं ? ॥ १८॥ 
इदभेवामृतं १ प्राह राज्ञि राजषयः परे । 
चनत्रासं भ्रार्थायर प्रेत्य मे प्रपितामहाः ॥ १६ ॥ 
हे राज्ञि ! इस प्रकार नियमपूव क वनवास राजाओं के 
लिए मोक्ष का साधन कहा जाता हे । यही नहीं बल्कि हमारे 
मन्वादि पूव पुरुषो ने देत्रांदे की देह प्राप्ति के लिए भी, वनवास 
ही को उत्कृष्ट साधन माना है ॥ १६ ॥ 
शिलाः शैलस्य शोभन्ते बिशालाः शतशोऽभितः । 
बहुला बहुले शेनीलपीतसितारुणेः || २० ॥ | 
देखो, इस पवत की सैकड़ों विशाल ईशालाएँ, नीली, पीली 
सफेद आदि विविध रंगों की हैं; चारों ओर कैसी शोमा दे रही 
हें॥ २०॥ 
निशि भान्त्यचलेन्द्रस्य हुताशनशिखा इब | 
ओषध्यः स्वप्रभालच्त्या भ्राजमानाः सहस्रशः । २१॥ 


१ असृतप्राहुः-मोच्षसाधनं प्राहुः । ( रा० ) २ प्रेत्यभवार्थाय-- 
:देवादिदेद्वान्तरपरिग्रहरूपप्रयोजनाय च प्राहुः | (गो०) 
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इस पव त पर उत्पन्न हजारों वूटियाँ, रात के समय अपनी 
प्रभा से दीष्त हो, अ््रॉशला की तरह प्रकाश कर, शोभायमान 
होती हैं ॥ २१ ॥ 
केचित्यनिभा देशाः केचिदु्यानसन्निभाः । 
लत ले ट्र 0 ल कक 
काचदकाशला भान्त पवतस्यास्य भामान ॥२२॥ 
हे भामिनि ! देखो इस पव त पर कोई व तो घर जैप्ता, 
कोई फुलवाड़ी जैसा और कोई स्थान एक ही शिला का दिखलाई 
पड़ता है। ये सभी इस पवत की शोभा को बढाने बाले 
हैं ॥ २२॥ 
भिच्वेव बसुधां भाति चित्रकूटः सञ्चुत्थितः 
चित्रकूटस्य कूटोऽसौ दश्यते सर्वतः शुभः ॥ २३ ॥ 
ऐसा जान पड़ता है मानों यह चित्रकूट पर्वात पुथिवी को 
फोड़ कर निकला हो । इस प॑वत का अग्रभाग चारों ओर से 
कैसा सुहावना जान पड़ता हे ॥ २३ ॥ 
कषठपुन्नागस्थगरभूजपत्रोचरच्छदान्‌ । 
कामिनां 'स्वास्तरान्‌ पश्य कुशेशयदलायुतान्‌ ॥२४॥ 
हे भद्रे! कामी लोगों के इन विछोनां को तो देखो । इनके 
नीचे तो कमलों के पत्ते विछें हैं और पत्तों के ऊपर कूट, 
पुत्रजीवक और भोजपत्र की छालें बिछ्ी हुई हैं ॥ २४ ॥ 
मृदिताश्चापविद्धाश्च दृश्यन्ते कमलखजः | 
NN Or ट्र (६६ ¢ 
कामिभिवनिते पश्य फलानि ब्रिब्रिधानि च ॥ ३५. 


१ स्वास्तरान्‌--शयनानीत्यर्थः । (गो०) 
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यह देखो कामी जनों की पहनी हुई और कुम्हलाई तथा 
त्यागी हुई कमल के फूलों की मालाएँ, इधर उधर पड़ी हैं और 
उन लोगों के खाए हुए अनेक प्रकार के फल पड़े हैं ॥ २५॥ 
वस्वोकसारां नलिनीमतयेतीयोत्तरान्‌ कुरून्‌ | 
पर्वंतश्रित्रकूरो5ो बहुमूलफलोदकः ॥ २६ ॥ ` 
विविध प्रकार के कन्द फल और स्वच्छ जल सम्पन्न चित्रकूट 


९ गे २५ 
पवत ने, रमणीयता में कुवेर की अलकापुरी, इन्द्र की अमरावती 
ओर उत्तर,कुरुदेश को मात कर दिआ है ॥ २६॥ 


इस तु कालं वनिते बिजहियां-२ 
स्त्रया च सीते सह लक्मणेन च | 
ररतिं प्रपत्स्ये *कुलधमंवर्धनीं 
सतां पथि स्वैनियमेः परैः स्थितः ॥ २७॥ 
इति चतुर्नवतितमः सगः ॥ 
हे सीते ! यदि मैं सज्जनों के मार्ग परःस्थित हो, अपने श्रेष्ठ 
नेयो का पालन करता हुआ, तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ, 
चोदह वर्षो त्तक यहाँ रह पाया, तो पीछे प्रजापालन रूपी धम 
को बढ़ाने कला राज्यसुख मुझे अवश्य प्राप्त होगा ॥ २७॥ 
"अयोध्याकाण्ड का चोरानवेवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ 


— B= 


१ श्रत्येततीव-रमणीयतयाञ्चतिक्रामतीव | (गो०) २ विजहिवान- 
विह्ृतवान्‌ । ( गो० ) ३ रति--राज्यसुखं । ४ कुलधर्मः--प्रजापालनं । 
( गो० ) 
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अथ शेलाद्विनिप्क्रम्य मैथिलीं कोसलेखरः । 
अदर्शयच्छुभजलां रम्यां मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर .कोशालपति श्रीरामचन्द्र जी पत की शोभा 
दिखाने से निवृत्त हो और पव त से निकल निमत जल वाली 
रमणीय मन्दाकिनी नदी दिखाने लगे ॥ १॥ 
अब्रवीच वरारोहां चारुचन्द्रनिभाननाम्‌ । 
विदेहराजस्य सुतां रामो राजीवलोचनः ॥ २ ॥ 
कमलनयन श्रीरामचन्द्र चन्द्रमा फे समान सुन्दर सुखवाली 
स्त्रियों में श्रेष्ठ जनकतनया से बोले ॥ २॥ 
बिचित्रपुलिनां रर्म्या हंससारससेविताम्‌ । 
कमलैरुपसम्पन्नां पश्य मन्दाकिनीं नदीम्‌ || ३ ॥ 
हे वैदेही ! इस विचित्र तटं वाली, रमणीय और हंस 
सारसादि पत्तियों से सेवित मन्दाकिनी नदी को देखो ॥ ३॥ 
नानाविधैस्तीररुद्दैव तां पुष्पफलदरमैः । 
` राजन्तीं? राजराजस्य २नलिनीमिव सवतः ॥ ४ | 
इस नदी के उभय तट फल फूल वाले अनेक जाति के वृक्षा 
से परिपूर्ण हैं । उनसे इस नदी की शोभा वैसी ही हो रही है 
जैसी कि कुवेर की सौगन्धिका नाम्नी नदी की ॥ ४॥ 


१ राजराजस्य--क्रबेरस्य । (गो० ) २ नलिंनीं--सौगस्धिक 
सरसीं । (शो०) 
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प्ृगयूथनिपीतानि कलुषाम्भांसि साम्प्रतम्‌ । 
तीर्थानि रमणीयानि रतिं? संजनयन्ति मे ॥ ५ ॥ 
इस नदी के सब घाट' बढ़े रमणीय हैं । अतः वहाँ जा कर 
स्नान करने की मेरी इच्छा हो रही है। अभी मृगों के झड इन 
घाटा पर जल पी कर गए हैं । अतः वहाँ का जल गँदला हो 
रहा है॥५॥ » 
जटाजिनधराः काले? वल्कलोत्तरवासस; | 
ऋषयस्त्ववगाहन्तेर नदीं मन्दाकिनीं प्रिये ॥ ६ ॥ 
हे प्रिये ! देखो, जटा और मृगचर्म धारण किए और वृक्षो 
की छाल पहिने हुए ऋषि लोग, इस नदी में यथासमय स्नान 
करते हैँ॥ ६॥ 
आदित्यशषुपतिष्ठन्ते नियमादृष्ववाहयः | 
एते परे विशालाक्षि घुनयः संशितत्रताः* ॥ ७ | 
हे विशालाक्षि ! इस ओर ये सब तीचण नियमों का पालन 
करने वाले युनिगण नियमानुसार उपर को बाँह उठा कर सूर्य 
अगवान का उपस्थान कर रहे हें ॥ ७ ॥ 
6 
५मारुतोद्धृतशिखरेः प्रनृत्त इव पर्वतः । 
पादपैः पत्रपुष्पाणि सृजद्भिरभितों नदीम || ८ ॥ 
देखो पवन से कम्पित इन वृक्षो के हिलने से यह पत्र त 
नाचता हुआ सा मालूम पड़ता है । वृत्तो के हिलने से उनके जो 
१ रॉतेः--अवगाहनविपषयां प्रीतिः | ( गो० ) २ काले--स्वनिय- 
मोचितकाले | ( गो० ) ३ अवगाहन्ते--मजन्ति | ( गो० ) ४ संशि- 
तसब॒ताः--तीक्षणनियमाः । ( गो० ) ५ माझरुतोद्ध,तत शिखरै:--वायु- 
कम्पितशाखैः । ( गो० ) | 
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पुष्प गिरते हैं. उनसे चित्रकूट पर्वात मानों नदी को पुष्पाञ्जलि 
॥८॥ ड 
न ९ री क्रचित्पुलिनशा | 
. क्तचित्सिड्जनाकीण! पश्य मन्दाकिनीं नदीस ॥६॥ 
हे भद्रे ! देखो कहीं तो मंदाकिनी का जल भा की तरह 
उज्ज्वल है, कहीं कहीं रेत शोभा दे रहा हे और कहीं कहीं सिद्ध 
लोगों की भीड़ लगी है ॥६॥ 
निधू तानू वायुना पश्य विततानूपुष्पसश्यात्‌ । 
पोप्लूयमानानपरान्‌ पश्य त्वं जलसध्यगान्‌ ॥ १० ॥ 
हे भद्रे ! वायु के भोकों में नदी के तट पर he हुए पुष्पों 
के ढेर को देखो । जो फूल जल में उड़ कर जा गिरे हैं, वे पानी 
पर केसे उतरा रहे हैं, उन्हें भी तुम देखो ॥ १०॥ 
१तांश्चातिबल्गुवचसोर रथाब्ञाहयना द्विजाः । 
अधिरोहन्ति कल्याणि विक्ृजन्तः शुभा गिरः ॥११॥ 
हे कल्याणि ! फूलों के ढेरों पर चढ़े हुए चक्रवाक रति 
के लिए अपनी मादाओं को बुलाने के हेतु कैसी मधुर बोली 
बोल रहे हैं॥ २१ ॥ 
दर्शनं चित्रकूटस्य मन्दाकिन्या्च शोभने । 
अधिकं पुरवासाद्य मन्ये तब च दर्शनात्‌ ॥ १२॥ 
हे शोभने ! इस चित्रकूट पवत और मंदाकिनी नदी के 
देखने से और तुम्हारे साथ रहने से मुझे अयोध्यापुरी में रहने 


लिकरम्यवचसः । ( गो० ) 
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बिधूतकलुपेः सिद्धैस्तपोदमशमान्त्रितैः । 
*नित्यविज्ञोमितजलां विगाहस्व मया सह ॥ १३॥ 
हे सीते ! अब तुम इस मन्दाकिनी नदी में, जिसमें शम, 
दभ और तप से युक्त एव पापरहित लिद्रलोग नित्य स्नान 
किआ करते हैं, चल कर मेरे साथ स्नान करो || १३ ॥ 
रसखीवच्च विगाहस्व सीते मन्दाकिनीं नदीम्‌ । 
रकमलान्यवमजजन्ती पुष्कराणि” च भामिनि ॥१४॥ 
हे सीते ! तुम जैसे अपनी सखियों के साथ निःशङ्क जलक्रीड़ा 
करतीं थीं, बैसे ही मेरे साथ भी इस मंदाकिनी में लाल सफेद 
कसल के फूलों को डुवोती हुई जलक्रीडा करो॥ १४॥ 
[ टिप्पणी-लाल सफेद कमल के फूलों से भूषणटीकाकार ने 
यह ग्रमिप्राय बतलाया है- 
स्तनजघनाघातजनिततरङ्गे रितिभावः 
किन्तु शिरोमणिटीकाकार का कथन है कि, क्रीड़ा के लिए लाल 
सफेद रंग के कमलों से मंदाकिनी के जल को ढक दो | 
तं पौरजनद्‌^द्वयालानयोष्यामिव पर्वतम्‌ | 
मन्यस्व वनिते नित्यं सरयूवादिमां नदीस्‌ ॥ १५ । 


१ नित्यविन्ञोभितजलां —सदाततूस्नानेनतत्पादरेणुधन्यांमन्दाकिनीं | 
{गो०) २ सखीवच्च- सख्यायथासलिलमवगादृसे तथा मया सह 
विगाहस्व । (गो०) ३ कमलानि -रक्ताब्बानि | (गो०) ४ पुष्कराणि 
--सिंताम्भोजानि | ( गो० ) व्यालान्‌ -वनचरान्‌ | ( शि० ) 
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हे प्रिये ! तुम यहाँ के वनवासियों को अयोध्याबासी, इस 
पव त को अयोध्या और मंदाकिनी को सरयू समझो ॥ १४ ॥ 
लक्ष्मणश्चापि धर्मात्मा मन्निदेशे व्यवस्थितः । 
त्वं चालुकूला वैदेहि प्रीतिं जनयतो मम ॥ १६ ॥ 
हे वैदेही ! यह धर्मात्मा लक्ष्मण मेरे आज्ञाकारी हैं और तुम 
भी सदा मेरी आज्ञा के अनुसार काम किया करती हो | इससे 
मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है ॥ १६॥ 
१उंपस्पृशं्रिषषणंर मधुमूलफलाशनः । 
नायोध्यायै न राज्याय स्पृहयेज्य त्वया सह ॥ १७।। 


ब्रिकाल स्नान और तुम्हारे ' साथ मधु मूल और फल का 
' भोजन करता हुआ, मैं, अयोध्या के वास की और राज्य की 
आकांक्षा नहीं करता ॥ १७॥ 
इमां हि रम्यां सृगयूथशालिनीं 
निपीततोयां गजसिंहवानरेः । 
सुपुष्पितैः पुष्पधरेरलंकृतां 
न सोऽस्ति यः स्यादगतक्लमः सुखी ॥१८॥ 
जो गजों के यूथों से युक्त है और जिसका जल हाथी, सिंह 
ओर बंदर पिया करते हैं, उस रमणीय एव" सुन्दर पुष्पों से यक्त 
बृष द्वारा शोभित मंदाकिनी नदी का सेवन कर, वह कौन पुरुष 
है जो दुःखी से छट, सुखी न हो ? ॥ १८॥ 


१ MT कुवन्‌ । ( गो० ) २ त्रिषवणं-_जिसन्ध्यम्‌ ) 
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१हतीव रामो बहुसंगतंर वचः 
प्रियासहायः सरितं प्रति ब्रुवन्‌ । 
चचार रम्यं रनयनाञ्जनप्रभं 
स चित्रकूटं रघुवंशवर्धनः ॥ १8 ॥ 
इति पञ्चनवतितमः सगः || 


रघुव शबद्ध न श्रीरामचन्द्र ने सीता जी से मंदाकिनी नदी के 
सम्बन्ध में इस प्रकार की बहुत सी उत्तम बातें कहीं | तदनन्तर 
उस रमणीय और नील वण चित्रकूट पर्वत पर सीता को साथ 
लिए हुए वे विचरने लगे ॥ १६ ॥ 
अयोध्याकाण्ड का पळचानवेवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


बब 0 | ०-5 


पषणणवतितमः सर्गः 
तां तथा दर्शयित्वा तु मैथिलीं गिरिनिम्नगाम्‌ । 
निषसाद गिरिप्रस्थे” सीतां मांसेन च्छन्दयन्‌+ ॥१॥ 


 $इसप्रकार श्रीरामचन्द्र जी सीता को मंदाकिनी नदी की 
शोभा दिखाकर, पर्वात की एक शिला पर बैठ गएं और सीता 
के बनाए या पकाए ) मॉस को स्वादिष्ट वतला, सीता को प्रसन्न 
करने लगे ॥ १॥ 
१ इतीव--एताइशं । (शि०) २ संगतं -समीर्चीन | ( शि० ) ३ 
नयनाञ्जनप्रभं-नीलवणंविशिष्टं । ( शि० ) ४ गिरिप्रस्येपर्वतैकशिः 
जायाम्‌ । ( शि० ) ५ छन्दयन्‌ तत्प्रीतिमुत्पादयन | ( शि० ) 
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इदं मेष्यमिदं स्वादु निष्टसमिदमग्निना | 
एवसास्ते स धर्मात्मा सीतया सह राघवः ॥ २ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने सीता से कहा-देखो, यह मांस पवित्र हे. 
ओर अभि में भूजने से यह स्वादिष्ट हो गया है श्रीरामचन्द्र जी 
सीलासहित वहाँ बैठे हुए बातंचीत कर रहे थे कि,॥ २ ॥ 
तथा तत्रासतस्तस्य भरतस्योपयायिंनः | 
ेन्यरेणुश्च शब्दश्च प्राहुरास्तां नमःस्थशो ॥ ३ ॥ 
इतने में उनके पास आती हुई भरत जी की सेना के चलने 
से उड़ो हुई आकाश को छूती हुई धूल देख पड़ी ओर कोलाहल 
सुनाई दिआ ॥ ३ ॥ 
एतस्मिनन्तरे त्रस्ताः शब्देन महता ततः । 
अर्दिता यूथपा सत्ताः सयूथा दुदरुबुर्दिशः ॥ ४ ॥ 
उस भहाकोलाहल से त्रस्त हो, बड़े बड़े यूथपति गजेन्द्र 
विकल हो अपने अपने यूथों को ले इधर उधर भागने लगे ॥४॥ 
स तं सेन्यसधुदूभतं शब्दं शुश्राव राघवः । 
तांश्च ब्रग्रुतान्‌ सर्वान्‌ यूथपानन्ववैक्षत ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने उस सेना के कोलाहल को सुना और 
हाथियों को भगते हुए देखा ॥ ५॥ | 
तांश्च विद्रवतो दृष्टा तं च श्रुत्वा च निःस्वनस्‌ । 
उवाच रामः सोमित्रिं लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌ । ६ ॥ 


उन हाथियों को भागते देख ओर सेना का कोलाहल सुन 
श्रीरामचन्द्र जी ने तेजस्वी लक्ष्मण से कहा ॥ ६॥ 
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हन्त लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया । 
भीमस्तनितगम्मीरस्तुझ्ुलः श्रूयते स्वनः ॥ ७ ॥ 


हे लक्ष्मण ! तुमसे पुत्र को पा कर सुमित्रा देवी सुपुत्रवती 
है | देखो तो, यह भयङ्कर बादल की गड़गड़ाहट जैसे गम्भीर एवं 
तुमुल शब्द कहाँ सुन पड़ता है ॥ ७॥ 
गजपूथानि वाऽरण्ये महिषा धा महावने । 
वित्रास्तिता मृगाः सिंहैः सहसा प्रद्रुता दिशः ॥ ८ ॥ 
जिसको सुन, सघन वनवासी हाथियों के झु ड, जंगली भेसे 
ओर मृगों के झु ड सिंहों सहित भयभीत हो बड़ी तेजी से इधर 
उधर भाग रहे हैं ॥ ८ ॥ 
राजा वा राजमात्रो? वा मगयामटते वने । 
अन्यद्वा श्वापदं किञ्चितंसौ मित्रे ज्ञातुमहसि ॥ ६ ॥ 
क्या कोई राजञा या राजा के समान कोई पुरुष वन में 
शिकार खेलने आया है ? अथवा कोई महाभयङ्कर और घातक 
जन्तु इस वन में आ गया है ? हे लक्ष्मण ! जरा इस बात का 
पता तो लगाओ ॥ ६ ॥ 
सुदृश्चरो गिरिश्चायं पक्षिणामपि लच्मण । 
(६ ट्र 0 
सवमेतद्यथातस्वम चिराऽज्ञातुमहसि ।। १० ॥ 
हे लक्ष्मण ! इस उत प्रर अब पक्षी भी तो भली माँति नहीं 
घूम सकते । अतएव तुम. शीघ्र इस बात का ठीक ठीक पता. 
लगाओ ॥ १० ॥ 


१ राजमात्र:- राज्यतुल्य । ( गो० ) 
बा० रा०—५९ 
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स लक्ष्मणः सन्त्वरितः सालमारुद्य पुष्पितम्‌ । 
प्रमाणो दिशः सर्वाः पूवां दिशमुदेकज्ञत ॥ ११ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का ऐसा वचन सुन लक्ष्मण जी तुरन्त एक 
फूले हुए साल वृत्त पेर चढ़ गए और चारों ओर देखते हुए 
उन्होंने प्रथम पूव दिशा की ओर देखा ॥ ११॥ 
तदङमुखः प्रेतमाणो ददश भहतीं चमूम्‌ । 
रथाश्‍्वगजसम्बाधा यत्तयु क्ता? पदाताभः | १२ ॥। 


फिर उत्तर दिशा की ओर देखने पर, उन्हें उस ओर एक 
बड़ी सेना, जिसमें हाथियों घोड़ा, रथों और सजे सजाए पैदल 
सिपाहियाँ की भीड़ देख पड़ी || १२ ॥। 
तामश्वगजसम्पूणं रथध्यजविभूषिताम । 
शशंस सेनां रामाय वचनं चेदमत्रबीत्‌॥ १३ ॥ 
हाथियों घोड़ों से युक्त, रथ की पताकाओं से भूषित, उस 
सेना का वृत्तान्त निवेदन करते हुए, लदम्रण जी ने श्रीरामचन्द्र 
जी से कहा ॥ १३॥ 


अग्निं संशमयत्वार्यः सीता च भजतां शुहाम्‌। 
सज्यं कुरुष्व चापं च शारांश्च कपचं तथा ॥ १४ ॥ 
आप अग्नि बुझा दीजिए, सीता जी से कहिए कि वे गुफा के 


भीतर जा बैठे और आप कवच 'पहिन लीजिये तथा धनुष वाणां 
को सम्हालिए ॥ १४ ॥ 


१ यत्तैःसन्नद्वौः | ( गो० ) 
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तं रामः पुरुषव्याघी लद्मणशं प्रत्युवाच ह । 
अङ्गावेचतस्व सौमित्रे कस्येमां मन्यसे चमूम्‌ ॥ १४॥ 
यह सुन पुरुषसिह्‌ श्रोरामचन्द्र जो ने लक्ष्मण जी से कहा, 
हे बस्स सौमित्र ! ध्वज चिह्ना को देख यह वो निश्चय करो कि, 
यह सेना है किसकी ? ॥ १५॥ 
एवशुक्तस्तु रामेण लच्मणो वाक्यमन्रवीत्‌ । 
दिधक्षत्निव तां सेनां रुषितः पावको यथा ॥ १६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ऐसे वचन सुन, लक्ष्मण जी क्रोध के - 
सारे अग्नि के समान हो, उस सेना को मानों भस्म कर डालने 
के लिए यह बोले, ॥ १६॥ 
सम्पन्न राज्यमिच्छंस्तु व्यक्त प्राप्याभिपेचनम्‌ । 
आवां हन्तुं समभ्येति कैकेय्या भरतः सुतः ॥१७॥ 
साफ देख पड़ता है कि, केकेयी का पुत्र भरत राज्याभिषेक 
पा कर भी, अकण्टक राज्य करने को कामना से, हम दोनों का 
वध करने के लिए आ रहा है ॥ १७॥ 
एष वै सुमहाञ्श्रीमान्‌ बटपी सम्प्रकाशते" ` 
विराजत्युदूगतस्कन्धः कोविदारध्वजो रथे ॥ १८ ॥ 
देखिए, वह जो बड़ा और खूब हराभरा सुन्दर वृत्त देख 
पड़ता है, उसके पास जो रथ है, उस पर कचनार वृक्ष के 
आकार की ध्वजा फहरा रही है ॥ १८॥ 
१भजन्त्येते यथाकाममश्वानारुह्य शीधगान्‌ । 
एते राजन्ति संदृष्टा गजानारुद्य सादिनः२ ॥ १६ ॥ 
१ भजन्ति इमं देशं प्राप्नुवन्ति । ( गो० ) २ सादिनः गजा-- 
रोहः ( गो० ) 
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बड़े तेज़ चलने वाले घोड़ों पर चढे हुए सवार इधर.ही आ 
रहें हैं और हाथियों के सवार भी हाथियों पर हित हो बैठे 
हुए हैं ॥ १६॥ 

गृहीतधनुषौ चावां गिरि वीर श्रयावहे । 
अथ वेहेव तिष्ठावः सन्द्वावुद्यतायुथौ ॥ २० ॥ 


अब हे वीर ! हम दोनों धनुष बाण ले इस पवत पर चढ़ 
चलें अथवा दोनों जन, कवच पादिन और हथियार ल॑ यहीं खड़े 
हो जांय ॥ २०॥ 


अपि नौ वशमागच्छेत्कोबिदारध्वजो रशे । 
अपि द्रक्ष्योमि भरतं यत्कृते व्यसनं महत्‌ ॥ २१ ॥ 
कोविदार ध्वजा बाले भरत को निश्चय ही हम लोग युद्ध मे 
अपने वश में कर लेंगे । भरत केकारण ही तो यह विपत्ति आई 
है। आज हम उसे समझ लेंगे ॥ २१॥ 
त्या राघव सम्प्राप्त सीतया च मया तथा । 
यन्निमित्तं भवान्‌ राज्याच्च्युतो राघव शाश्वतात्‌ ॥२२॥ 


है रघुनन्दन ! जिसके लिए तुम्हें, मुके और सीता को इस 
दशा में पड़ना पड़ा है ओर जितके कारण तुम सनातन राज्य 
च्युत किए गए हो ॥| २२॥ 


सम्प्राप्तोज्यमरिवीर भरतो वध्य एव मे । 
भरतस्य वध दोषं न हि पश्यामि राघव || २३ ॥ 


वही भरत शत्रभाव से आया है। अतः वह मार डालने 
योग्य है । हे राघव ' भरत के मार डालने में मुझे तो कुछ भी 
पाप नहीं जान पड़ता ।। २३ ॥ 
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ूर्वापकारिशां त्यागे न ह्यधर्मो बिधीयते । 
rn (७2 
पूर्वापकारी भरतस्त्यक्तधस श्च राघव ॥ २४ ॥ 
क्योंकि पूव अपकारी को मार- डालने में कुछ भी पाप नहीं 
लगता । हे राबव ! यह भरत पूब में अपकार कर चुक्रा है । 
अतः इसको मार डालने ही में पुण्य है ॥ २४ ॥ 
एतस्मिम्निहते कृत्स्नामनुशाधि वसुन्धराम्‌ । 
अद्य पुत्रं हतं संख्ये? कैकेयी राज्यकामुका ॥ २४ ॥ 
इसको मार कर आप सम्पूणं प्रथिची के राज्य का उप- 
भोग कीजिए । आकष वह केकेयी जो राज्य पाने की कामना किए 
हुए है अपने पुत्र को युद्ध में मरा हुआ दृखेगी ॥ २५॥ 
मया पश्येत्सुदुःखार्ता हस्तिभग्नमिव द्रुमम्‌ । 
कैकेयीं च वधिष्यामि सानुबन्धांर सबान्धवाम्‌।२६॥ 
हाथी के तोड़े हुए बृत्त की तरह मेरे हाथ से भरत को मरा 
हुआ दुख, कैकेयी अत्यन्त दुःखित होगी । मैं उस कैकेयी को भी 
उसके भाबईन्दों और मंथरादि सहित मार डाले गा ॥ २६॥ 
कलुपेणाद्य महता मेदिनी परिमुच्यताम्‌ । 
अद्येमं संयतंः क्रोधमसत्कारं+ च मानद ॥ २७॥ 
जिससे कि यह प्रथिवी उस कैकेयी रूपी महापाप से छुट- 


कारा पा ज्ञाय। हे मान के देने वाले ! आज बहुत दिनों के रोके 
हुए क्रोध को और कैकेयी के किए हुए तिरस्कार को ॥ २७॥ 

१ त्यागे-वधे | ( गो० ) २ संख्ये--युद्धे | ( गो० ) ३ सानुब- 
न्घां- मंथराद्यनुबंधसहितां । ( गो० ) ४ संयतं--स्तम्मितं | ( गो० ) 
५ असत्कारं-तिरस्कारं। ( गो० ) 
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मोचयामि शत्रुपेन्येषु १कग्चेष्वित हुताशनम्‌ । 
शद्यैतचित्रकूटस्य काननं निशितैः शरेः ॥ २८ ॥ 
शत्र की सेना के ऊपर वैसे ही छोडूंगा जैसे सुखे णां के 
डेर पर आग छोड़ी जाती हे । आज ही मैं चित्रकूट के बन को 
अपने तीखे बाणों से | २८॥ 
भिन्दञशंत्रुशरीराणि करिष्ये शोणितोक्षितम्‌ । 
शारेनिमिन्नहृदयान्‌ ङुञ्जरांस्तुरगांस्तथा । 
श्वापदाः परिकपन्तु नरांश्च निहतान्‌ मया ॥ २६ ॥ 
शत्रुओं के शारीरों को काट काट कर, उनके शारीरों से निकले 
हुए रक्त से सींचूँगा । वाण से चीरे हुए हृदय वाले हाथियों, 
घोड़ा, तथा मेरे मारे हुए मनुष्यों को जंगली जानवर 
“घ्सीटेगे ॥ २६ ॥ 
शराणां धनुषश्चाहमनृणोऽस्मि महामध | 
ससैन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशयः ॥ ३० ॥ 
इति षण्णवतितमः सगः ॥ 
भ्राज मैं इस महासंग्राम में सेनासहित भरत का बध 
कर अपने धनुष और वाणों के ऋण से निस्सन्देह उऋण हो 
जाऊंगा॥ ३०॥ 
अयोध्याकाएडं का छियात्रबेवाँ सगे पूरा हुआ । 


र १ याड ध 


4 SR 
१ कचेषु शुष्कगुल्मेष । ( गो० 
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सुसरब्धं तु सौमित्रिं लक्ष्मणं क्रोधमूछितम्‌ । 
रामस्तु परिसान्त्वयाथ वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार कुपित और लड़ने के लिए उद्यत लक्ष्मण को 
देख, उन्हें शान्त करने के लिए श्रीरामचन्द्र जी कहने लगे ॥१॥ 
किमत्र धनुपा कायमसिना वा सचमंणा । 
महेप्वासे महाप्राज्ञे भरते स्त्रयमागते॥ २॥ 
हे लक्ष्मण ! बड़ा धनुष धारण करने वाले और बड़े पण्डित 
भरत जव स्त्रयं आए हैं, तब उनके सामने तुम्हारे धनुष और 
ढाल तलवार की जरूरत ही क्या है? (अर्थात उनसे तुम 
जीत नहीं सकते ) ॥ २॥ 
पितुः सत्यं प्रतिश्रुत्य हत्या भरतमागतम्‌ । ` 
किं करिष्यामि राज्येन सापवादेन लक्ष्मण ॥ ३ ॥ 


सं पिता की उस सत्यवाणी को मान कर भो, यदि भरत जी 
का बध कर, मैं राज्य प्राप्त करू भी, ते ऐसे अपवादयुक्त 
राज्य को ले मैं करू गा ही क्या ? ॥ ३॥ 


यदूद्रव्यं बान्धवानां वा मित्राणां वा चये भदेत्‌ । 
` नाहं तत्मतिग्रृह्दीयां भक्षान्‌ विषकृतानिव || ४ ॥ 
जो धन, वन्धुतान्धों और इश्टमित्रों का बध करने से 
आप्त हो, उसे मैं तो ग्रहण नहीं कर सकता। क्योंकि मैं तो उसे 
विष मिले हुए भोजन की तरह त्याज्य सममता हूँ॥ ४ ॥ 
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घममर्थं च कामं च पृथिवीं चापि लक्ष्मण ! 
इच्छामि भवतामर्थ एतत््रतिशृणोमि ते ॥ ५ ॥ 
हे लक्ष्मण ! मैं तुमसे यह बात दावे के साथ कहता हूँ कि, 
मैं तो केबल अपने भाइयों ही के लिए धर्म, अर्थ, काम अथवा 
प्रथिवी का राज्य चाहता हूँ ॥ ५॥ 


आतृ णां संग्रहाथ च सुखार्थं चापि लक्ष्मण । 
राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमालभे ॥ ६ ॥ 


हे लक्ष्मण ! सैं सत्य सत्य अपने हथियारों को छ कर, तुमसे 
कहता हूँ कि, मैं जो राज्य की कामना करता हूँ वह अपने 
भाइयों के पालन और सुख के लिएं ही करता हूँ ॥ ६॥ 


नेयं मम मही सौम्य दुलभा सागराम्बरा । 
न हीच्छेयमधमेश शक्रमपि लक्ष्मण || ७ ॥ 


हे सौम्य ! ससागरा प्रथिवी का राज्य हस्तगत करना मेरे 
लिए दुलभ नहीं, एथिवी तो है ही क्या? मैं अधमंपूर्वक तो 
इन्द्रपद को भी लेना नहीं चाहता || ७ ॥ 


यद्विना भरतं त्वां च शत्रुभं चापि मानद । 
, भवेन्‌ मम सुखं किश्चिद्धस्म तत्कुरुतां शिखी || ८ ॥ 


गु हे मान दने वाले ! तुम्हारे बिना, भरत के बिना और 
शत्रन्न के बिना, मुके जिस किसी वस्तु से सुख मिलता हो, उसे 
' श्ररिनद्‌ब भस्स कर डालें ॥ ८.॥ ` 


..... मन्येऽ्मागतोऽयोध्यां भरतो भ्रातवत्सल; | 
मम प्राशारिप्रयतरः इलधर्ममनुस्मरन्‌ ॥ & ॥ 
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श्रुत्वा प्रत्राजितं मां हि जटावल्कलधारिणम्‌ । 
जानक्या सहितं वीर त्रया च पुरुषषेम ॥ १० | 
सनेहेनाक्रान्तहृदयः शो केनाकुलितेन्द्रियः । 
द्रष्टुमभ्यागतो ह्येष भरतो नान्यथाऽऽगतः ॥ ११ ॥ 


० 


मुझे तो यह जान पड़ता है कि, मेरा प्राणप्रिय और आठ, 
वत्सल भाई, जब ननिहाल से श्रयोध्या में आया और हम तीनों 
का जटा वल्कज्ञ धारण कर वन में आना सुना, तब स्नेह से पूर्ण 
हृदय और शोक से विकल हो _तथा इस कुलके धर्म को (कि 
बड़े का राज्याभिषेक इस कुल में सदा से होता आया है ) स्मरण 
कर, हम लोगों से मिलने आया है । उसके यहाँ आने का अन्य 
कोई अभिप्राय मुझे तो नहों जान पड़ता हे ॥ ६ ॥ १० ॥ ११॥ 
अम्बां च केकयीं रुष्य परुषं चाप्रियं वदन्‌ । 
प्रसाद्य पितरं श्रीमान्राज्यं मे दातुमागतः ॥ १२ ॥ 


~ 


( बहुत सम्भव है कि) अम्मा कैकेयी के ऊपर क्रुध हो 
ओर उसको कुछ कठोर वचन कह तथा पिता को मना कर मुझे 
मनाने को वह आया हो || १२॥ | 
१प्राप्तकालं यदेपोऽस्मान्‌ भरतो द्रष्टुमिच्छति | 
अस्मासु मनसाउप्येष नाप्रियं किञ्चिदाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
यह उचित ही है कि, भरत आ. कर हमसे मिले, परन्तु 
यह सम्भव नहीं कि भरत हमारे अनिष्ट की कभी कल्पना भीः 
करे ॥ १३ ॥ न 


१ प्राप्तक्रालं-उ 
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विप्रियं कृतपूवं ते भरतेन कदा लु किम्‌ । 
ईशं बा भयं तेऽद्य भरतं योऽत्र शङ्कसे ॥ १४॥ 
क्या भरत ने इससे पूव कभो तुम्हारा कुछ अहित किआ 
था जो तुम उसकी ओर से भय की शक्का कर रहे हो ॥ १४॥ 
न हिते निष्ठुरं वाच्यो भरतो नाप्रियं बच : । 
अहं ह्यप्रियडटक्तः स्यां भरतस्याप्रिये कृते ॥ १४ ॥ 
भरत के विषय में ऐसे कठोर और अप्रिय बचन तुन्हें न्‌ 
कहना चाहिए क्योंकि भरत के वारे में जो कुछ तुम खरी खाटी 
बातें कहोगे या उसका कुछ अहित करोगे तो मानो वह तुमने 
मुभीसे कठोर वचन कहे और मेरा हीःसहित किआ ॥ १५ ॥ 
कथं जु पुत्रः पितरं हन्युः कस्यांचिदापदि | 
आता वा श्रातरं हन्यात्सौमित्रे प्राणमात्मनः ॥१६॥ 
हे लक्ष्मण ! जरा सोचो तो । चाहे केसी भारी विपत्ति क्‍यों 
न आन पड़े पिता किसी भी दशा में अपने पुत्र का या भाई 
प्राण के समान अपने भाई का व नहीं कर सकता ॥ १६॥ 
यादि राज्यस्य हेतोस्त्वमिमां वाचं प्रभाषसे । 
चक्ष्यामि भरतं दृष्टा राज्यमस्मै प्रदीयताम || १७ ॥ 
जे अर यदि तुमने ये सब बातें राज्यप्राप्ति क लिए ही कहीं . 
हों तो मैं भरत से कहकर राज्य तुमको दिलवा दूँगा॥ १७॥ 
उच्यमानोऽपि भरतो मया लद्प्रण तत्वत; | 
राज्यमस्मै प्रयच्छेति बाढमित्येव वक्ष्यति ॥ १८ ॥ 
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हे लक्ष्मण ! मैं सत्य कहता हूँ क्रि, मेरे यह कहते ही कि 
“राज्य इसे दे दो” भरत सित्राय हुत अच्छा” कहने के, ना 
तो कभी कहेगा ही नहीं ॥ १८॥ 
तक्तो धर्मशीलेन भ्राता तस्य हिते रतः । 
लच्मणः प्रविवेशेव स्त्रानि गात्राणि लज्जया ॥१६॥ 
जब धर्मात्मा श्रोरामचन्द्र ने ऐसा कहा, तत्र उनके हितेपी 
लक्ष्मण जी बहुत लज्जित हुए और सिकुड कर ऐसे हो गए, मानों 
शरीर के अंगों में घुसे जाते” हों ॥ १६ ॥ 
तद्वाक्यं लक्ष्मण: श्रुत्वा त्रीडितः प्रत्युवाच ह । 
त्यां मन्ये द्रष्टुमायातः पिता दशरथः स्वयम्‌ ॥|२०॥ 
अनन्तर' लक्ष्मण जा न लाजत हा, यह उतर दिआ कि, मुझे 
तो यह जान पड़ता है फि, महाराज दशरथ स्वय ही तुमको 
देखने आए हैं ॥ २० ॥ 
्रीडितं लब्मणं दृष्टा राषवः श्रत्युवाच ह | 
एप मन्ये महाबाहुरिहास्मान्‌ दरष्ड्मागतः ॥ २१ ॥ 
लक्ष्मण को लज्जित देख ( उनकी बात को पुष्ट करते हुए ) 
श्रीरामचन्द्र जी ने कहा--मैं भी यही सममता हूँ कि, मेरे पिता 
ही मुझको देखने को यहाँ आए हें ॥ २१॥ 
अथवा नो ध॒वं मन्ये मन्यमानः सुखोवितौ । 
वनवासमनुष्याय गृहाय प्रतिनेष्यति ॥ २२ ॥ 


अथवा हम दोनों को सुख में रहने योग्य मान और वन- 
चास के दुःघ को स्मरण कर, निश्चय ही वे हमें घर लौटा ले 
जाँयगे ॥ २२ ॥ 
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इमाँ बाऽप्येंष वेदेहीमत्यन्तसुखसेविनीम्‌ । 
पिता-मे -राघवः श्रीमान्‌ बनादादीय यास्यांत | २३॥ 
अथवा यह भी हो सकता है कि इस सीता को, जो अत्यन्त 
सुख पाने के योग्य है, मेरे पिता महाराज दशरथ वन से लौटा 
कर अपने साथ ले जाय ॥ २३ ॥ 
एतौ तौ सम्प्रकाशेते गोत्रवन्तौ! मनोरमौ । 
` वाबुवेगसमौ वीर जबनौ तुरगोत्तमो ॥ २४ ॥ 
यह देखो उत्तम नस्ल के और सुन्दर.तथा वायु के समान 
शीघ्रगामी उनके दोनों घोड़े अब साफ साफ देख पड़ते 
हेँ॥ २४॥ 
स एष सुमहाकायः कम्पते बाहिनीमुखे । 
नागः शत्रुञ्जयो नाम बृद्धस्तातस्य धीमतः ॥ २९॥ 
देखो, बुद्धिमान पिता जी के चढ़ने का बह्‌ बड़े डीलडौल 
वाला और ऊँचा शत्रञ्जय नामक हाथी भी, सेना के आगे आगे 
भूमता हुआ चला आता हे ॥ २५॥ 
न तु पश्यामि तच्छत्र पाणइरं रलोकसत्कृतस्‌ । 
वितुदिव्यं महावाहो संशयो भवतीह मे ॥ २६ ॥ 
किन्तु हे महाबाहो ! पिता जी का लोकोत्तर, दिव्य एवं श्वेत 
छत्र न देखने से मेरे मन में सन्देह होता हे ॥ २६॥ 


१ गोत्रवन्तौ प्रशन्तनामानौ । यद्वाप्रशस्तकुलप्रधूतौ | ( गो० ) 
२ वृद्ध: - उन्नतः । ( गो० ) ३ लोकसत्कृत्त- लोकोत्तरं | ( ग.० ) 
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वृच्ाग्राउवरोह त्वं कुरु लक्ष्मण मद्चः। 
इतीय रामो धर्मात्मा सौमित्रिं तमुवाच ह ॥ २७॥ 
हे लक्ष्मण ! अब तुम मेरा कहा मान वृत्त से उतर आओ। 
जत्र धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जो ने लक्ष्मण से इस प्रकार 
कहा ॥ २७ ॥ 
अवतीर्य तु सालाग्रात्तस्मात्स समितिञ्ञयः । ` 
लक्ष्मणः प्राक्षलिभत्वा तस्थौ रामस्य पाश्वतः ॥ २८] 
तत्र यद्धविजय़ी लक्ष्मण उस शाल के पेड़ से उतर और 
हाथ जोड़ कर श्ररामचन्द्र जी के निकट एक ओर आ खड़े 
छुए।। २= ॥ 
भरतेनापि संदिष्टा संमर्दो न भवेदिति । 
समन्तात्तस्य शैलस्य सेना वासमकल्पयत्‌ ॥ २६ ॥ | 
बधर भरत जी ने सेना वालों को यह आज्ञा दी कि यहा 
औरामाश्रम में किसी प्रकार की गड़बड़ या भीड़ भाड़ न होने 
यावे । यह कह उन्हों ने उस पवत के चारों आर सेना टिका 
॥ २६ ॥ 
अध्यधमिक्लाकुचमू य जिनं पवतस्य सा । 
पार्श्वे न्यविशदाव्ृत्य गजवाजिरथाकुला ॥ ३० ॥ 
हाथियों घोड़ों से पूण वह सेना पहाड़ के चारों आर छः 
कोस के घेरे में टिक रही ॥ ३० ॥ 
सा चित्रकूटे! भरतेन सेना 


थम पुरस्कृत्य विधूय दपम्‌ । 


१ चित्रकूटे चित्रकूट समौपे । ( गो० ) 
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प्रसादनार्थं रघुनन्दनस्य 
विराजते नीतिमता प्रणीता? ॥ ३१ ॥ 
इति सप्तनवतितमः सर्गः ॥ 
नीतिमान्‌ भरत ने थममाग से श्रीरामचन्द्र जी को प्रसन्न 
करने के लिए अपना अहङ्कार त्यागा और चित्रकूट पवत के 
पास सेना ला कर टहरा दी ॥ ३१॥ 
अयोध्याकाण्ड का सत्तानवेवाँ सर्गे समाप्त हुआ । 
-— | 
© 
अष्टनवतितमः सगः 
—:0:— 
निवेश्य सेनां तु विश्वः पङ्कयां पादवतां२ वरः । 
अभिगन्त्‌, स काङुरस्थमियेष शुरुवतिनम्‌२& || १॥ 
प्राणधारियों भैं श्रेष्ठ और शुरु की शुश्रपा करने वाले भरत 
जी सेना को इस भाँति टिका कर श्रीरामचन्द्र से मिलने के 
लिए पैदल चले ॥ १ ॥ 
निविश्मात्रे सेन्ये तु यथोद्देशं विनीतवत्‌ । 
भरतो श्रातर वाक्यं शत्रुन्नमि दमन्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


भरत जी के आज्ञानुसार जब सेना ठहर गई तत्र भरत जी 
ने शत्रृघ्र से कहा, ॥ २॥ 


१ प्रणीता- आनीता । ( गो० ) २ पादवतांवरः--चरप्राणिनां- 
श्रेष्ठ: | ( रा० ) ३ गुरुबतिनं - गुरुशुश्रष्रापरम्‌ | ( रा० ) # पाठान्तरे 
“गुरुवर्तकम्‌ ।” 
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चिप्रं वनमिदं सौम्य नरसङ्घेः समन्ततः । 
लुब्धैश्च सहितेरेमिस्त्यमन्वेपितुमहसि ॥ ३॥ 
हे सोम्य ! तुम शीघ्र इन सत्र लोगों को और इन बहदेलियों 
का साथ ले, इस वन, में चारों ओर घूम फिर कर श्रोरामचन्द्र जी 
क आश्रम का पता लगाञ्जा || ३ ॥ 
गुहो ज्ञातिसहस्रेण शरचापासिधारिणा । 
समन्वेषठु काकुत्स्थावस्मिन्‌ एरिब्वृतः स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
गुह भी अपन सहस्रां जाति वालों को साथ ले और तीर 
कमान एवं तलवार धारण कर (वन के जानवरों से आत्म- 
रक्षा ) स्वयं भो उन दोनों को खोजें ॥ ४ ॥ 
अमात्यैः सह पोरेश्च गुरुभिश्च द्विजातिभिः । 
वन सवे चारष्यांस पद्भ्या पारवतः स्वयम्‌ ॥.५॥। 
मैं स्वयं भी इन मंत्रियों, पुरवासियों गुरुओं ओर ब्राह्मणों को 
साथ ले पैरल ही सारे वन को मझाऊगा ॥ ५ ॥ 
यावन्न राम द्रच्याम लच््मण वा महाबलस्‌ । 
वैदेहीं वा महाभागां न मे शान्तिर्भविष्यति ॥ ६ ॥ 
मैं जब तक श्रीरा्रचन्द्रजी को, सडावली लक्ष्मण को और 
महासौभाग्यवती सीता की न देख लूँगा, तव तक मुके चैन न 
पड़ेगा ॥ ६ ॥ 
यावन्न चन्द्रसङ्काशं द्रच्यामिशुभमाननम्‌ध । 
आतुः पद्मपलाशाक्षं न मे शान्तिभविष्यति ॥ ७ ॥ 
2 NE 
१ लुब्येः--व्याधेः | (गोऽ) ® पाठान्तरे--''यावन्न रामं द्रक्ष्यामि 
लकद्ष्मणं वा मदावलम्‌ |” 
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जब्र तक मैं चन्द्रमा के समान और कमलनयन बड़े भाई 
श्रीरामचन्द्र के प्रसन्नमुख के दर्शन न कर लू गा, तबे तक मुझे 
चैन न पड़ेगा ॥ ७॥ 
यावन्न चरणौ तुः पार्थिवव्यञ्जनान्त्रितौ । 
शिरसा धारयिष्यामि न मे शान्तिभविष्यति ॥ ८ ॥ 
जब सक मैं भाई के राजचिह्ों से युक्त चरणयुगल अपने 
अस्तक पर धारण न कर लूँगा, तब तक मेरा मन शान्त न 
होगा ॥ ८॥ 1 
यावन्न राज्ये राज्याहः पितृपैतामहे स्थितः । 
८: * ~ e_ ~ 
अभिषेकजलकिल्न्नो न मे शान्तिभत्रिष्यति ॥ & ॥ 
जब तक राज्य करने योग्य राम के उस पितृपितामह के 
राज्य पर अभिषेक के जल से आद्र ( भींगे ) न होंगे, तब तक 
सेरा जी ठिकाने न होगा ॥ ६॥ 
~ 0 [oS 
सिद्धार्थः खलु सौ मित्रिश्रन्द्रविमलोपमम्‌ । 
सुखं पश्यति रामस्य राजीवाक्षे महाद्युति १० ॥ 
धन्य है लक्ष्मण, जो राम के उस निर्मल चन्द्रोपम महाद्युति 
युक्त एब' कमल सहश नेत्र वाले मुख को, देखा करता है ॥१०॥ 
कृतकृत्या महाभागा वैदेही जनकात्मजा | 
भर्तारं 'सागरान्तायाः प्रथिव्या याऽनुगच्डति ॥११॥ 


'महाभाग्यवती जानकी जी धन्य हैं, जो ससागरा प्रथि री के 
स्वामी अपने पति की अनुगामिनी हैं ॥ ११॥ 
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सुभगश्चित्रकूटोऽसौ गिरिराजोपमो गिरिः । 
ˆ यस्मिन्‌ वसति काङ्कुत्स्थः कुवेर इव नन्दने ॥ १२॥ 
हिमालय पच त के समान यह चित्रकूट पवत भी धन्य है । 
क्योंकि इस पर राम उसी प्रकार बास करते हैं, जिस प्रकार 
कुवेर चैत्ररथ बन सें ॥ १२ ॥। | 
कृतकरयसिदं दुर्ग वनं व्यालनिषेवितम्‌ | | 
यदध्यास्ते महातेजा रामः शन्लभ्ृतांवरः | १३ ॥ 
यह्‌ वन जो सर्पो से भरा होने के कारण, दुर्गम है, कृतार्थ 
हुआ क्योंकि इसमें श्र चलाने वालों में श्रे, राम रहते 
हुँ॥ १३1 
एवशुकत्या महातेजा भरतः पुरुषर्षभः । 
पद्भ्यामेव महाबाहुः प्रविवेश महद्दनम्‌ ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार कहते कहते, महातेजस्वी पुरुषश्रेष्ठ भरत ने उस 
वन में पैदल ही प्रवेश किआ ॥ १४ ॥ 


स तानि डुमजालानि जातानि गिरिसानुषु । 
पुष्पिताग्राशि मध्येन जगाम वदतांवरः ॥ ५ ॥ 
बोलने वालों में श्रेष्ठ महात्मा .भरत जी पब त के शिखरों पर 
लगे हुए फूले फल्ले वृक्षा के बीच में जा पहुँचे ॥ ५ ॥ 
स शिरेश्चित्रकूटस्य सालमासाद्य पुष्पितम्‌ । 


रासाश्रमगतस्याग्ननददश भ्वजप्रुच्छतस्‌ ॥ १६॥ 
६० 
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भरत ने वहाँ एक साखू के वृक्ष के ऊपर चढ़ कर श्रीरामचन 
के आश्रम सें जलती हुई अग्नि का बहुत ऊंचा उठता हुआ धुं 
देखा ॥ १६॥ 
तं दृष्टा भरतः श्रीसानपुभोद&$ सहयान्धवः । 
अत्र राम इति ज्ञात्वा गतः पारमिवाम्गसः || १७ ॥ 
तब तो भरत जी अपने बान्धबो सहित हर्षित हुए और यहीं 
रहते हें-यह निश्चय कर, मानों समुद्र के पार हो गए ॥ १८ ॥ 
स चित्रकूटे तु गिरौ निशम्य 
रामाश्रमं पृण्यजनोपपन्नस्‌ || 
गुहेन साधं त्वरितो जगाम 
पुननिवेश्येव चम्‌ महात्मा ॥ १८ ॥ 
इति श्रष्टनवतितसः सगः ॥ 
इस प्रकार उस गिरिराज चित्रकूट पर तपश्चियों से सेवित, 
श्रीरामाश्रम को पा कर, महात्मा भरत जी,:गुह को साथ ले और 
सेना को यथास्थान फिर ठहरा, शीघ्रता से आश्रम की ओर 
गए ॥ १८ ॥ 
'अयोध्याकारड का अद्वानबेदाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


णा ० ६--- 


एकोनशततमः सर्गः 
निज —:B:— 
निविष्टायां तु सेनायामुत्सुको भरतस्तदा । 
जगाम भ्रातरं दरष्टुं शत्रुभमलुदर्शयन्‌ ॥ १ ॥ 


® पाठान्तरे--“मुमोह'” | 
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सेना के टिक जाने पर, भरत जी उत्सुक दो, श्रन्न जी को 
श्रारासचन्द्र जी के आश्रम के चिक्लादि दिखाते हुए, भाई के 
दर्शन की कामना से चले ॥ १॥ 


ऋषि वसिष्ठं सन्दिशय मातम शीघ्रमानय | 
इति त्यार्र स जगाम शुरुवत्सलः॥ २ || 
अरत ने वसिष्ठ जी से कहा कि आप मेरी माताओं को 


शीघ्र छे आइए, ( मैं आगे चलता हूँ ) यह कह गुरुबस्सल. 
अर्तं शीघ्रता से आगे चले ॥ २॥ 


सुसन्त्रस्त्वांपे शत्रुध्नमदूरादन्वपद्यत | 
रामदशनजस्तर्षो भरतस्थेत्र तस्य च ॥३॥ 
इतने में सुमंत्र भी शत्रु्न को भरत के पीछे जाते देख, स्वयं 


शत्नन्न के पीछे हो लिए । क्‍योंकि भरत की तरह समंत्र को भी 
राम के दशन की उत्कण्डा थी ॥ ३॥ 


गच्छन्तेवाथ भरतस्तापसालयसंस्थिताम्‌ । 
तुः पणंकुटी श्रीमानुटजं च ददर्श ह ॥ ४ || 
भरत जीने जाते जाते देखा कि, तपस्वियां के आश्रमां के 
बीच भाई की पर्णकुटी बनी हुई हे ॥ ४॥ 
शालायास्त्बग्रतस्तस्या ददर्श भरतस्तदा | 
धकाष्ठानि चावभग्नानि २पुष्पाण्यपचितानि च ॥ ५॥ 


१ काष्ठानि रात्रौप्रकाशायञ्वलनीयानि । ( गो० ) २ पुष्पारिण 
पूजार्थानि | ( गो० ) ; 
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भरत जी ने यह भी देखा कि, उम प्णंशाला के सामने ही 
( रात में प्रकाश करने के लिए ) टूटी लकड़िय्राँ और पूजन के 
लिए फूल चुन चुन कर रखे हुए हैँ ॥ ५ ॥ 
सलच्मणस्य रामस्य ददर्शाश्रममीयुषः । 
कृतं वक्षेपभिज्ञानं कुशचीरेः क्चित्कवित्‌ ॥ ६ ॥ 
और आश्रम की पहिचान के लिए आश्रमवासी श्रीराम 
लक्ष्मण ने कहीं कहीं वृ्ता में कुरा और चोर बाँत कर चिह्न 
चना दिए हें ॥ ६॥ 
ददर्श च बने तमिस्म्‌ महतः सञ्चयान्‌ कृतान्‌ । 
मृगाणां महिषाणां च करीषैः शीतकारणात्‌ ॥ ७॥ 
भरत जी ने देखा कि, शीत से वचने के लिए अथवा तापने 
के लिये, मृगों  और-भेंभो के गोवर के सूखे' कंडो का ढेर लगा 
हें॥७॥ 
गच्छन्नेत्र महाबा हुद्यतिमान्‌ भरतस्तदा । 
शत्रन्नं चाब्रवीव्द्षष्टस्तानमात्यांश्च सवशः ॥ ८ ।। 


मन्ये प्राप्ताः स्म तं देश भरद्वाजो यमत्रवीत्‌ । 
नातिद्रे हि मन्येऽहं नदीं मन्दाकिनीमितः ॥ 8 ॥ - 


महात्राह धृतिवान्‌ भरत जी ने चत्तते चलते प्रसन्न हो अपने 
सब मंत्रियों ओर शत्र्न से कहा--जान पड़ता है, हम ,लोग उस 
स्थान पर पहुँच गए हैं जिसे भरद्वा जी ने बतलाया था। सैं 
समझता हूँ कि, यहाँ से मन्दाकिनी नदी भी समीप ही है ॥८।६॥ 
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उच्चे बद्धानि चीराणि लक्ष्मणेन भवेदयम्‌ । 
अभिज्ञानइतः पन्था १परिकाले गन्तुमिच्छता ॥१०॥ 
यहाँ इतनी ऊँचाई पर लक्ष्मण ने चारों को बाँधा है। यह 
इस लिए कि, रातविरात में जब लक्ष्मण को पानी लाते के लिए 
जाना पड़ता होगा, तत्र इन चीरचिह्लों को देख, वे आश्रम में | 
बिना इधर उधर भटके आ जाते होंगे ॥ १०॥ 
इदं चोदात्तदन्तानां कुछराणां तररिवनाम्‌र । 
शैलपाश्वे परिक्रान्तमन्योन्यमभिगजताम्‌ ॥ ११ ॥ ` 
वेगवान एवं बड़े वड़े दाँतों वाले हाथी जो बड़ा नाद किआ 
करते हें, पवत के पास यह उन्हीं के आने जाने का रास्ता जान 
पड़ता है. ॥ ?१॥ 
यमेत्राघातुमि च्छन्ति तापसाः सततं वने । 
तस्यासौ दश्यते धूमः सङ्कलः कृष्णवत्मनः | १२॥ 
तपरत्री लोग सायंप्रातः होम करने केलिए सदा जिस अग्नि 
को स्थापित रखा करते हैं, उसी का यह काला काला घुआँ देख 
पड़ता है ॥ १२ ॥ 
अत्राहं पुरुषव्याघ्रः `गुरुसंस्कारकारिणम्‌ । 
आय द्रच्यापि संहृष्टो महर्षिमिव राववम्‌ ॥ १३॥ 
अतः इसी स्थान पर उस पुरुषतिह एव श्रेष्ठ संस्कार करने 
वाले श्रीराम को, एक हषथुक्त महि के समान बैठा हुआ, सैं 


देखूंगा ॥ १३ ॥ 


१ विकाले--श्रकाले सायंकालादौ । ( गो० ) २ 'तरस्विनां-वेग- 
बतां । (गोऽ) ३, गुरुस स्कारकारिणम्‌-गुरुसस्कारः श्रेष्ठसस्कारः 
मन्त्रोपदेशादि? तत्क रिणम्‌ ( गो० ) 
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अथ गत्या झुहूर्त तु चित्रकूटं स राघव: । 
मन्दाकिनीमचुग्राप्स्तं जन? चेदमब्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
तरनन्तर भरत जी कुळ समय तक आगे चल, मन्दाकिनी 
'नदी। के समीप चित्रकूट पबत पर जा पहुँचे और शः्षन्नादि अपने 
साथियों से कहने लगे। १४ ॥ 
रजगत्यां पुरुषऽ्याघ्र आस्ते वीरासने रतः । 
जनेन्द्रो निजेन प्राप्य थिङे जन्म सजी वितम्‌ ॥१५॥ 
देखो वह पुरुषसिंह और नरेन्द्र हो कर भूमि पर बीरासन 
ऱ्य हें और इस निजनस्थान में रहते हैं | हा! मेरे जोबन 
ओर जन्म को विक्कार हे ॥ १४॥ 
मत्कृते व्यसनं प्रासो लोकनाथो महाद्युतिः । 
सर्वान्‌ कामान्‌ परित्यज्य वने वसति राधरः ॥ १६ ॥ 
हा ! मेरे हो पीछे, सब के स्वाबी और महाद्युतिमान्‌ राम 
दारुण दुरवस्था में पड़े हैँ ओर सब्र प्रकार के सुखभोगो से 
च्छित हो, बन में वात करे हैं ॥ १६॥ 
इति सोकसमाक्रषटः पादेप्वद्य प्रसादयन्‌ । 
रामस्य निपतिष्यालि सीतायाश्च पुनः पुनः ॥१७॥ 
इससे मेरी सब में बड़ी बदनामी हुई है ( अतः उस बदनामी 
को दूर करने के लिए ) मैं बार बार राम और सीता के चरणों 
पर गिर, उभको प्रसन्न करू गा || १७॥ 


१ तजन -सहागत शत्रृष्नादिकम्‌ | ( गो० ) २ जगत्यां-भूमौ । 
( गो०_),* पाठान्तरे--“सीताया लक्ष्मणस्य |” 
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एवं स॒ विलपंस्तस्मिन्‌ वने दशरथात्मजः | 
(६ [a ® >) 1 3 
दृदश सहता पुण्या पणशाला मनोरमास्‌ ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार वन में विलाप करते हुए.भरत जो ने, उस 
विशाल, पावत्र एत मनोहर पर्णकुटी को देखा, ॥ १२॥ 
सालवालाश्यकणार्ना पणुभहुभिरावताम । 


विशालां मृदुभिस्तीशा बुशैेदिमिवाध्यरे || १६ ॥ 
जो साखू, ताल और अश्वकण नाम के वृक्षों के बहुत से पत्तों 
से छाई गई थी ऑर खूब लंबी चांड़ो और कोमल थी, देखने 
पर वह ऐसी ज्ञान पड़ती, मानों यज्ञवेदी कुशों से ढकी हुई 
है। १६ ॥ 
शक्रायधनिकाशैश्व काुकैमारसाधनैः? । 
हकमषृष्ेमहासारेः शोमितां शत्रुवाधकै: ॥ २० ॥ 
उसमे जहाँ तहाँ, इन्द्र क वज क समान, युद्ध में बड़े बड़े 
काम करने वाले और सुबणरचित पीठ नाले, बड़े आरी भारी 
तथा शत्रु को बाधा देने वाले धनुष, टगे हुए शोभायमान दो 
रहे थे ॥ २० ॥ 
अर्कर शिभिप्रतीकाशे्वो रेस्तूशीगतैः शरेः । 
शोभितां दीप्तवदनेः सपेरभोगवतीमिव || २१ ॥ 
उनके पास ही तरकसों में अरे सूय की किरणों के समात 
व्यसकीले एवं अयङ्कर वाण शोभा दे रहे थे | मानों चसकीले 
फनों बाले (मशियुक्त होने के कारण) सर्पो से भोगवती नाम्नी 
नगदी सुशोसित. हा ॥ २१॥ - 


१ भारसाधने:--गुरुतररणकार्यसाधनभूतै. ( गो?) 
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,महारजतवासोभ्यामसिभ्यां च विराजिताम्‌ । 
रुक्म िन्दुविचित्राभ्यां चमंभ्यां चापि शोमिताम्‌॥२२॥ 
वहाँ पर दो तलवारें भो रखी थीं, जिनकी सोमे की म्यानें 
शीं और उनके पास ही दो ढालें भी रखी थीं जित पर सान के 
फूल बने हुए थे ॥ २२॥ मे 
गोधाङ्गुलित्रेरासक्तेरिचत्रैः काश्चनभूषितेः । 
. अरिसङ्घे रनाधृष्यां मृगैः; सिंदशुह्यामिव ॥ २३ ॥ 
वहाँ कितन ही गोधा के चाम क और काठचनभूपित तरह 
तरह के अंगुलित्राण ( दस्ताने ) भी थे । जिस पणंशाला में इंस 
प्रकार के शस्र रखे थे,वह शत्रुओं छारा उसी प्रकार अभेद्य 
थी, जिस प्रकार सिंह की गुफा, हरनों के झु डों के लिए अभेद्य 
होती है ॥ २३॥ 
प्रागुदक्प्रवणां वेदिं विशालां दीप्तपावकाम्‌ । 
ददश भरतस्तत्र पुण्यां रामनिवेशने ॥ २४ | 
तदनन्तर भरत जोन श्रोरामचन्द्र जी के वासस्थान में 
प्रंजज्बलित अग्नियुक्त ईशानकोण में अति विशाल एव पवित्र 
वेदी देखी ॥२४॥ | Re 
निरीच्य स महत तु ददशं भरता गुरुम्‌ | 
उटजे राममासीन जटामण्डलधारिणम्‌ ॥ २४ ॥ 
भरत जी एक मुहूर्त तक ता पणराज्ञा की बनावट और 
सजावट देखते रहे, तदनन्तर उन्होंने पण शाला में बैठे हुए और 
जटाजूट धारण किए हुए बड़े भाई को देखा ॥ २५॥ 


™ य ~" “२ © 
१ महदारजतवासोम्यां--स्तर्णमयकोशांम्याम्‌। (गो०) सिंहगुद्दामिवपणं- 
शालांददशेत्यन्वयः | ( रा० ) द 
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तं तु कृष्णाजिनधरं चीरवल्कलवाससम्‌ | 
ददश -राममासीनमभितः! पावकोपमम्‌ ॥ २६ ॥ 
अरत जी ने अग्नि की तरह (दुदर्शा) श्री।म को ऊपर से काळे 
हिरन का चाम ओड़े और कमर पर ( धोती की जगह ) चीर 
बल्कल पहिने हुए, कुटी के पास ही बैठा देखा ॥ २६ ॥ 
सिंहस्कन्धं महाबाहुं ्ुएडरोकनि मेक्षणम्‌ । 
पृथिव्याः सागरान्ताया भर्तारं धमंचारिणम्‌ ॥ २७॥ 
उनकी भुजा घुटनों तक लंबी, उनके क॑वे सिह के कधों के 
समान ऊचे और नेत्र कमज के समन थे | वे ससागरा प्रथिवी 
के स्वामी और साथ ही धर्मेचारी भी थे ॥ २७॥ 
उपविष्टं महाबाहुं ब्रह्माणमिव शाश्वतम्‌ । 
स्थण्डिले दभसंस्तीणं सीतया लच्मशेन च ॥ २८॥ ` 
उनको भरत ने सीता और लक्ष्मण के साथ एक चवूतरे 


पर, कुश के आसन के ऊपर, शाश्वत ब्रह्म की तरह, बैठा हुआ 
देखा ॥ २८ ॥ 


तं दृष्टा भरतः श्रीमान्‌ दुःखशोकपरिप्लुतः । 
अभ्यधावत धर्मात्मा भरतः कैक्रयीसुतः || २६ ॥ 
श्रीराम को ( इस प्रकार ) बैठा हुआ देख कैकेयी तन्दन 
धर्मात्मा भरत, दुःख से विकल हो, उनकी ओर दौड़े ॥ २६ ॥ 


ऋभितः-समीपे । ( रा० ) 
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ष्ट्रेश बिललापार्तो बाष्पसन्दिग्धया गिरा । 
अशक्लुतरन्धारयित्‌ धैर्याद्चनमन्रबीत्‌ || ३० ॥ 
श्रीरामचन्द्र को देखते ही भरत जी का कण्ठ अति दुःखित 
होने के कारण गदूगद हो गया और वे विलाप करने लगे । उस 
दुःख के वेग को रोकना अद्यपि उल समय उनके लिए कठिन था 
तथापि किसी प्रकार घेय धारण कर, वे बोले ॥ ३० ॥ 
: 'संसदि प्रकृतिभिभंवेधुक्तर उपासितुम्‌ । 
बन्यै््‌ गैरुपासीनः सोऽयमास्ते ममाग्रजः ॥ ३१ ॥ 
हाय ! जो राजसभा में बैठ मंत्रियों द्वारा उपासमां किए 
जाने योग्य हैं बह मेरा बड़ा भाई, आज बन्यमगों द्वारा उपासित 
हो, बैठा है । अर्थात जो श्रीरामचन्द्र राजसभा में मंत्रियों के 
बीच बैठने योग्य हैं, वे बनजन्तुओ के बीच बैठे हुए हैं ॥ ३१ ॥ 
वासो भि हुसाहस्त योरे महात्मा पुरोचितः । 
मृगाजिने सोऽयमिह प्रशस्ते धर्समाचरन्‌ ॥ ३२ || 
जो कितने ही हजारों के मूल्य वाले बस्न धारण करने योग्य 
हैं, वे महात्मा मेरे अ्येष्ठ भ्राता धर्माचरण के लिए हिरन का 
चाम ओटे हुए ( यहाँ ) रह रहे हें | ३२ ॥ 
अधारयद्यो विविधाश्चित्राः सुमनसस्तदा । 
सोऽयं जटामारमिमं सहते राघवः कथस्‌ ॥ ३३ ॥ 


` १ संसदि-सभायां । ( गो० ) २ युक्तः-श्रहः । ( यो० ) ३ 
-बहुसाहले:--बहुसहसमूल्ये: | ( गो० ) 
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जो सदा तरह तरह के चित्र विचित्र पुष्पा की मालाएँ धारण 
करत थे, बही श्रीराम आज इस जटाभार को किस-प्रकार सहन 
कर रहे हैं ॥ ३३॥ 
२५३ 0 ७ ८७ जे प © 
यस्य यज्ञेयथो दिष्टेय क्तो धमस्य सञ्चयः | 
~ _ ० कि CN 0 
शरीरक्लेशसंभूतं स धम परिमागंते ॥ ३४ । 
जिसको ऋषि द्वारा यथाविधि किए गए यज्ञां से पुण्यसञ्चव 
करना उचित था वह श्रीराम अपने ही शरीर को कष्ट दे कर 
पुर्यसळ्चय कर रहा है ॥ ३४॥ 
चन्दनेन महाहेँण यस्योडूमुपसेवितम्‌ । 
मलेन तस्याङ्गमिदं कथमायस्य सेव्यते ॥ ३४ ॥ 
जिसके शारीर म वांढ्या चन्दन का.लेप किआ जाता था, 
उस मेरे ज्येष्ठ भ्राता का शारीर देखो तो कैसा मैला हो रहा 
है ॥ ३॥ 
मन्निमित्तमिदं दुःखं प्राप्नो रामः सुखोचितः । 
धिगूजीवितं नृशंसस्य मम लोकविग हितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हा! मेरे ही पीछे, सुखों का उपभोग करने वाले श्रीराम यह्‌ 
कष्ट भोग रहे हैं ! हा ! मुक नृशंस और लोकनिन्दित मेरे इस 
जीवन को धिक्कार हे ॥ ३६ ॥ | 
इत्येवं विलपन्‌ दीनः प्रस्थिनमुखपडूजः । 
पादावप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन्‌ ॥ ३७ ॥ 


इस प्रकार विलाप करते हुए भरत, दुःखी थे । उनका मुख- 
कमल पसीने से तर था। उन्होंने चाहा कि, दौड़ कर श्रीराम 
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चरणों में गिरे, किम्तु बहाँ तक न पहुँच, वे रो कर बीच ही 
में मूछित हो गिर पड़े ॥ ३७॥ 
` दुःखाभितप्तो भरतो राजपुत्रो महाबलः । 
उक्त्वायेऽति सकृद्दीनं पुनर्नोबाच किश्वन ॥ ३८ ॥ 
उस समय दुःखसन्तसत अर कातर होने के कारण, महाबली 
राजकुमार भरत केवल 'एक बार याय? शब्द का उच्चारण कर; 
किर और कुळ न बोल सके ॥ ३८॥ 
बाष्पापिहितकण्ठश्च प्रच्य रामं यशस्विनम्‌ । 
आर्येत्येवाथ संक्रश्य व्याहत, नाशकत्ततः& ॥२६॥ 
क्‍योंकि यशस्वी श्री राम को देख कर, भरत जी का कण्ठ 
रुढ हो गया था । वे केवल “आय;? कह कर ही वाकशत्ति-रहित 
से हो गए॥ ३६॥ | | 
शत्रुघ्रआपि रामस्य ववन्दे चरणी रुदन्‌ । 
ताबुभौ स समालिङ्गय रामश्राश्रूण्यवतयत्‌ ॥ ४० ॥ 
रोते हुए शत्रुन ने श्रीरामचन्द्र जी के चरणों को प्रणाम किआ । 


तब श्रीरामचन्द्र जी इन दोनों भाइयों को छाती से लगा, स्वयं 
रोने लगे॥ ४० ॥ 


ततः सुमन्त्रेश गुहेन चैव 
सभीयतू राजसुतावरण्ये | 
दिवाकरश्चैव निशाकरश्च 
यथाऽम्बरे शुक्रवृहस्पतिभ्याम्‌ ।। ४१ ॥ 


४ पाठान्तरे-““त्तदा” | 
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तदनन्तर सुमत्र और गुह भी श्रीरामचन्द्र जी और लक्ष्मण 
जी से मिले । मानां आकाश में सूय और चन्द्र, शुक्र और 
ब्रहस्पति से मिल रहे हो ॥ ४१ ॥ 
तान्पाथिवान्‌ वारणयूथपाभान्‌ 
समागताँस्तत्र महत्यरण्ये । 
वनौकसस्तेऽपि समीक्ष्य सर्वे- 
~ 0 
व्प्यश्ृण्यपरुश्चन्‌ प्रविहाय हषम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इति एकोनशततमः सर्गः ॥ 
उस समय हाथियों पर सवारी करने योग्य, इन राजकुमारों 
( श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रूच ) को उस सहावन में 
पैदल आए हुए देख वहाँ के वनवासी भी दुःखी हो, रोने 
ल्ञगे ॥ ४२ |। 
अयोध्याकाण्ड का निन्यानबेवाँ सगे समाप्त हुआ । 


Me 5B FE 
शततमः सर्गः 


जटिलं चीरवसनं प्राज्ञलिं पतितं भुवि । 
ददश रामो दुदुशं युगान्ते भास्करं यथा ॥ १॥ 


जटाजूट धारण किए और चीर पहिने श्रीराम ने, भरत जी 
को हाथ जोड, प्रथिवी पर पड़ा हुआ देखा । मानों प्रलय कालीन 
दुदैशे सूय तेजहीन हो प्रथिवी पर पड़ा हुआ हो॥। १॥ 
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ङथञ्चिदभिविज्ञाय विवणुवदनं कृशम्‌ । 
आतर भरतं रामः एारजग्राह बाहुना ॥ २ ॥ 
बड़ी कठनाई से विबण मुख और अत्यन्त ठुबले पतले भाई 
अरत को पहिचान, श्रीराम ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़ कर 
इठाया॥ २॥ 
झाप्राय रामस्तं मूध्नि परिष्वज्य च राघवः । 
अङ्क भरतमारोप्य पयएच्छर्‍्समाहितः ॥ ३ ॥ 
नन्तर श्रीराम ने उनके मस्तक को स घ, उनको छाती से 
लगाया और उनको अपनी गोदी में बिठा, साबधानतापूवक 
उनसे ये बातें पू छी ॥ ३॥ 
क्क नु तेऽभ्ूत्पिता तात यदरण्यं त्वमागतः | 
न हि त्वं जीवतस्तस्य वनमागन्तुमहसि || ४ ॥ 
हे तात ! तुम्हारे पिता कहाँ हैं, जो तुम इस वन में आए 
? ( क्योंकि ) उनके जीवित रहते तुम बन में नहीं आ सकते 
॥४॥ 
चरस्य बत पश्याम दूराङ्भरतम।गतंम्‌ | 
१दुष्प्रतीकरण्येऽस्मिन्‌ किं तातं वनमागतः ॥ ४ ॥ 
बड़े खेद की बात हे कि, बहुत दिनों बाद और बहुत दूर से 
चल कर आने के कारण विवण मुख एवं कृश भरत को झैं 
कठिनाई से पहिचान पाया। हे भाई ! तुम इस बन में किस लिए 
आए हो | ॥ ५ ॥ 
क्रचिद्धारयते तात राजा यत्त्वमिहागत; 
कश्चिञ्न दीनः सहसा राजा लोकान्तरं गतः ॥ ६ ॥ 


१ दुष्प्रतीकं वैवण्यां दिना दुरेयावयवं | (गो० ) 
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हे भाई ! तुम जो यहाँ आए हो सो यह तो कहो कि, पितां 
जी तो सजो में हूँ । कहीं शोक से विकल हो, महाराज अ्रचानक 
लोकान्तरित तो नहीं हुए ॥ ६ ॥ 
कश्चित्सोम्प न ते राज्यं भ्रष्टं बालस्य शाश्वत । 
कञचिच्छुश्रपसे तात पितरं सत्यविक्रमम्‌ ॥ ७ ॥ 
त है सोम्य तुम अभी बाज्ञक हो, सो कहीं उस सनातन राज्य 
सें तो कुळ गड़बड़ी नहीं हुई ! हे सत्याबक्रम ! तुम पिता की 
सेवा तो भली भाँति करते हो || ७ || 
कच्चिदशरथों राजा कुशली? सत्यसङ्गरः । 
राजब्वयाश्वमेधानामाहर्ता घम निश्चयः || ८ ॥ 
राजय और अशमे व यज्ञा के करते वले, धर्मे में निश्चित 
बुद्धि रखेने बाले, एवं सत्यप्रतिज्ञ महाराज तो स्वस्थ 
हैँ ?॥ ८।। हे 
स कच्चिदूत्राह्मणो विद्वान्‌ धर्मनित्यो महाद्युतिः । 
इक्कवाकूणामुपाध्यायो यथावत्तात पूज्यते ॥ & ॥ 
क्या उस विद्वान “च महातेजस्वी ब्राह्मण का, जो नित्य 
धर्मकार्या' में तत्पर रहता है ओर इक्ष्त्राकुकुल का उपाध्याय है, 
यथावत सत्कार क्रिआ जाता है ॥ ६ ॥ 
सा तात कच्चित्कौसल्या सुमित्रा च प्रजावती । 
सुखिनी कच्चिदार्या च देवी नन्दति कैकयी ॥१०॥ 
है तात ! माता कौ सल्या और सुपुत्रत्रतो माता सुमित्रा तो 
“प्रसन्न हैं ? और परभश्रेष्ठा देवी कैकेयी तो आनन्द से हें १ ॥१०॥ 


१ कुशली अनामयः । ( गो० ) 
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कच्चिद्विनयसम्पन्नः कुलपुत्रो? बहुश्रुतः । 
अनख्वयुरनुद्रष्टार सत्कृतस्तेर पुरोहितः४ ॥ ११ ॥ 
हे तात ! बिनम्र अनुभवी, सध्छुलोत्पन्न एब" असूयारहित 
आर समस्त सत्कर्मानुशनों में निपुण हमारे हमजोली और 
पुरोहित बसिष्ठ ली के पुत्र का सत्कार तो तुम करते हो 
न १ ॥ १९॥ PS a 
कच्चिदर्निषु ते युक्तो विधिज्ञो मतिमानृजुः । 
हुतं च होष्यमाणं च काले वेदयते* सदा ॥ १२ ॥ 
अग्निहोत्र के कार्य में नियुक्त, हवन को विधियों को 
साङ्गोपाङ्ग जानने बाला, मतिमान,और सरल स्वभाव पुरोहित, 
हवनकाल उपरिथत होते पर, तुमको सदा सचना देता रहता है. 
कि नहीं ?॥ १२ ॥ र 
कच्चिदगान्‌ पित न्‌ मातृ गरून्‌ पितृसमानपि | 
- बृद्धांश्व तात वैद्यांर्च ब्राह्मणांश्चाभिमन्यसे ॥१३॥ 
हे तात ! देवताओं, पितरों, माताओं, गुरुओं, और पिता 
के समान पूज्य बडे बूढों, वैद्यों और ब्राह्मणों को सब तरह से 
तुम मानते हो न ? ॥ १३॥ ४ 
६इष्पस्रऽ्वरसम्पन्नम८्थशाख्रविशारदम्‌ । 
सुधन्वानय्रुपाध्यायंः कच्चित्वं तात मन्यसे ॥ १४॥ 
१ कुलपुत्रः—सत्कुलप्रसूतः | ( गो० ) २ अनुद्रश--सकल सत्कम 
निपुणः | ( शि०) ३ ते तब सवयस्कः। ( शि० ) ४ पुरोहितः 
वसिष्ठपुत्र: | ( शि० ) ५ वेदयते--तुम्यज्ञापयति कचित्‌ | ( गोऽ ) ६ 
इषवः--ग्रमंत्रकात्राण्‌ : | ( गो०) ७ अ्रस्त्राशु- समंत्रक | ८ ग्रथे- 
शास्त्रं--नीति-शास्त्रं | (गो०) ६ उपाध्यायम्‌--धनुर्बेदाचार्यं |, (गो०) 
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हे तात ! अस्त्र ( जो मंत्रवल से चलाये जाय ) शस्त्र (जो 
बिना संत्र के चलाये जॉय ) से सम्पन्न, नीति-शास्त्र-विशारद्‌, 
सुधन्वा नाम के धनुर्वेदाचाय का तो यथोचित मान तुम करते 
हो? ॥ १४॥ 
कच्चिदात्मसमा? शूराः? श्रुतवन्तोरे जितेन्द्रिया:£ । 
५कुलीनाश्च क्षितज्ञाशच कृतास्ते तात मन्त्रिणः ॥१५॥ 
हे तात विश्‍वसनीय, धीर, नीतिशास्त्रज्ञ, लालच में न फंसने 
चाले और प्रामाणिक कुलोत्पन्न लोगों को, तुमने अपना मंत्री 
बनाया कि नहीं १॥ १५॥ 
` मन्त्रो विजय सूलं हि राज्ञां भवति राघव । 
ब्सुसंबृतो सन्त्रघरेरमात्यैः `शाख्नकोबिदैः ॥ १६ | 
क्योंकि हे राव ! नीतिशास्त्रनिपुण सलाह करने योग्य 
मंत्रियों द्वारा रक्षित गुप्त परामश ही राजाओं के लिए विजय का 
मूल है ( अर्थात्‌ जिन राजाओं के मंत्री परामशों को गुप्त 
रखने वाले होते हैं या जिन राजाओं के परामश गुप्त रहते हैं 
उन्हीं राजाओं की जीत होती है) ॥ १६॥ 
कच्चिन्निद्रावशं नेषीः कच्चित्काले प्रबुध्यसे । 
कच्चिच्चापरशात्रेषु चिन्तयस्यथनेपुणम्‌त ॥ १७॥ 


5 10 कब 23% oD सकस > ्समप्सस्स्ससाम्ामपस 
१ आत्मसमाः--विश्वसनीया इति । ( गो० ) २ शूराः -धीराः । 


( गो०) ३ श्रुतवन्तः--नी तिशास्त्रज्ञा: | ४ जितेन्द्रियाः-परैरलोमनीया 
इति। ( गो० ) ५ कुलीनाः = प्रामाणिककुलोत्पन्ना: । (गो०) ६ 
सुसंवृतः--सुतरांगुप्तः । ( गो०) ७ शास्त्रको विदैः--नीति शास्त्रनिपुरैः । 
(गो०) ८ अह र रातिम्‌ | ( शि० ) 

ट्र 
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तुम निद्रा के वश में तो नहीं रहते ? यथासमय जाग तो 
जाते हो ? तुम पिछली रात में अर्थ की प्राप्ति के उपाय तो 
विचारा करते हो ? ॥ १७॥ 


कच्चिन्‌ मन्त्रयसे नैकः कच्चिक्ष बहुभिः सह । 
कच्चित्ते मन्त्रितो मन्त्रो राष्ट्र न परिधावति ॥ १८॥ 
अकेले तो करिसी विषय पर विचार नहीं करते अथवा बहुत 
से लोगों के बीच बैठ कर तो सलाह नहीं करते ? तुम्हारा 


बिचार कायं रूप में परिणत होने के पूत्र दूसरे राजाओं को 
विदित तो नहीं हो जाता ॥ १८॥ 


[ टिप्पणो--राजा को श्रकेला अ्रथंवा बहुत से लोगों में बैठे कोई 
सलाह न करनीं चाहिए और न उसके विचार उपयुक्त समय के पूव 
प्रकट ही होने चाहिए ] 

कच्चिदर्थ! विनिश्चित्य लघुपूलं महोदयम्‌र । 
दी OC ~ 
क्षिप्रमारभसे कतु न दीघयसि राघव ॥ १६ ॥ 
अस्प प्रयास से सिद्ध होने वाले और बड़ा. फल देने वाले 


काय को करने का निश्चय कर, उसका करना तुम तुरन्त 


आरम्भ कर देते हो कि नहीं ? उसे पूरा करने में द्र तो न 
लगाते । १६ ॥ 


कच्चित्ते सुकृतान्येव कृतरूपाणि वा पुनः । 
९ (Ce पु 
विदुस्ते सवकार्या णि न कतव्यानि पाथिवा)३२ ॥२० ॥ 


वि 


१ श्ररथ--कायं । ( गो० ) २ महोदय --महाकलं | ( गो० 
पार्थिवाः-सामतनृपाः । ( गोऽ ) 
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तुम्हारे निश्चिाकिए हुए सब कार्य भली भांति पूरे हो जाने 
पर अथवा पुरे होने ही पर छोटे राजा जान पाते हें न ? काय 
पूरे होने के पूज तो उनको बे कहीं नहीं जान लेते ? ॥ २०॥ 
® (२ nC र . 
कच्चिन्न तकय्‌ क्त्या! वा ये चाप्यपरिकी तिताः । 
खया या तव वाऽमात्यै ध्यते तात मन्त्रितम्‌ ॥२१॥ 
मंत्रियों के साथ की हुई तुम्हारी अप्रकाशित सलाह को, दूसरे 
लोग, तक से अथवा अनुमान से तो कहीं नहीं ताड लेते ॥२१॥ 
कञ्चित्सहञ्नान्‌ भूर्खाणामेकमिच्छञसि पणिडतस्‌ । 
९ वर त co ति 
परिडतो रह्यथक्च्छ्‌ पु कुयोन्निःश्रेयसं» महत्‌ ।।२२॥ 
तुम हजार मूर्खो को त्याग कर, एक परिइत ( सलाहकार ) 
का आश्रय ग्रहए करते हौ न? क्योंकि यदि सङ्कट के समय 
एक भी पण्डित पास हो, तो बढ़े ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है । 
अर्थात्‌ बड़ा लाभ होता है ॥२२॥ 
सहस्लाण्यपि मूर्खाणां यद्युपास्ते महीपतिः | | 
अथवाउप्ययुतान्येव नारित तेषु सहायता ॥ २३ ॥ 
राजा अले ही हज़ार या दस हजार मूर्खा को अपने पास 
रखे, परन्तु उन मूखी से उस राजा को कुछ भी साहाय्य नहीं 
मिल सकता ॥२३॥ 


१ युक॒त्यावा--अनुमानेनवा । (गो०) २ अपरिकीतिंताः--श्रनुक्ताः 
इङ्गितादयः । (गो०) ३ अर्थकृच्छे षु कार्यसङ्कटेषु । (गो०) ४ महत्‌-- 
निःश्रेयसं महदैश्वर्यं | (गो०) 
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एकोऽप्यमात्यो मेधावी शशरो दक्षोर विचचणः | 
राजानं राजपुत्र$ वा प्रापयेन्‌ महतीं श्रियम्‌ ॥२४॥ 
किन्तु यदि एकं भी बुद्धिमान, स्थिरवुद्धि, विचारकुशल और 
नीतिशास्त्र में अभ्यस्त मंत्री हो, तो राजा को वा राजकुमार को 
बड़ी लक्ष्मी प्राप्त करा देता है ॥ २४ ॥ 
कच्चिन्‌ मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः । 
जघन्यास्तु जघन्येषु भृत्याः कमसु योजिताः ॥२४॥ 
हे तात ! तुम, उत्तम जाति के नोकरों को उत्तम काय में, 
मध्यम जाति के नौकरों को मध्यम कार्य में और छोटी जाति के 
नौकरो को छोटे कामों में लगाते हो न ? ॥ २५॥ 
अमात्यानुपधातीतान्‌ पित्‌ पेतामहाञ्श॒चीन्‌ । 
श्रेष्ठाझभ्रेष्ठेपु कच्चिरवं नियोजयसि कर्मसु ॥ २६ ॥ 
तुम उन मंत्रियों को, जो ईमानदार हैं, ओो वलपरंपरा से 
मंत्री होते आते हैं, जो शुद्ध हृदय और श्रेष्ठ खभाव के हें, श्रष्ठ 
कायो में नियुक्त करते हो न ? ॥ २६ ॥! 
कच्चिन्नोग्रेण दण्डेन भृश मद्दजितप्रजम्‌ । 
राष्ट्रं तवानुजानन्ति मन्त्रिणः कैकयीसुत ॥ २७ ॥ 
हे कैकेयीनन्दन ! तुम्हारे राज्य में उग्रदण्ड से उत्तेजित 
प्रजा कहीं तुम्हारा या म्हारे मंत्रियों का अपमान तो नहीं 
करती ॥ २७ ॥ 


१ शूरः स्थिरबुद्धिः | (गो०) २ दक्षः--विचारसमर्थः | (गो०) 
३ विचक्षण: -श्रभ्यस्तनीतिशा्रः । ४ पितुपैतामहान्‌_कुलक्रमाग- 
तान्‌ । (गो) # पाठान्तरे -“राजमात्रं' | 
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कच्चित्तां नावजानन्ति याजकाः पतितं? यथा | 
उम्रप्रतिग्रहीतारं कामयानमिब ख्रियः ॥ २८ ॥ 


जिस प्रकार स्त्रियां परख्ीगमन करने वाले पुरुष को पतित 
समक उसका अनादर करती हैं, या जिस प्रकार यज्ञ करने वाले 
यज्ञःकस से पतित का अनादर करते हैं, उसी प्रकार कहीं अधिक 
कर लेने से प्रजा तुम्हारा अनादर तो नहीं करती ॥ २२॥ 
उपायकुशलं वैद्य भृत्यसंदूषणे रतम्‌ । 
रश्रमैश्वयक्ामं च यो न हन्ति स वध्यते* ॥२६॥ 
जो राजा, विशेष धन के लालच में फॅस, कूट नीति विशारद 
पुरुष को, सज्जनो में दोष लगाने वाले नौकर को और राजा तक 
को मार डालने में भय न करने बाले पुरुष को नहीं मारता, वह 
स्वयं मारा जातां हे । सो हे भाई ! तुम कहीं ऐसे लोगों को तो 
अपने पास नहीं रखते ? ॥ २६॥ 
कच्चिद्वष्टश्च शूरश्च मतिमान्‌ धृतिमान्‌ शुचिः । 
कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्ष: सेनापतिः कृतः || ३० ॥ 
हे भरत ! तुमन किसी ऐसे पुरुष को, जो व्यबहार में चतर, 
शंन्नु को जीतने बाला, सैनिक कायो में ( व्युह्षादि की रचनाओं 
सें ) चतुर, विपत्ति के समय धेय धारण करने वाला, स्वामी का 
विश्वासपात्र, सत्कुलोद्धव, स्वामिभकत और कार्यकुशल हो, 
अपना सेनापति बनाया है कि नहीं ? ॥ ३० ॥ 


१ पाततं- यष्टुकामंप/तत । (गो०) २ वैद्य - कणिकोक्तकुटिल- 
नीतिविद्याबिदं । .( भो? ) ३ शूरं राजहिसनेपिनिर्भयं | ( गो० ). 
४ वध्यते--राज्याद्ध शे भवति । ( गो० ) 
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बलव॒न्तश्च कच्चित्ते मुख्या युद्धविशारदाः । 
दष्टापदान(! निक्रान्तास्त्वया सत्कृत्य मानिताः ॥ ३ १॥ 
अध्यन्त बलत्रान्‌, प्रसिद्ध, युद्धविद्या में निपुण और जिनके 
चल की परीक्षा ली जा चुकी है. और जो पराक्रमी है, ऐसे पुरुषों 
को पुरस्कृत कर, तुमने उत्साहित किञ्च हे कि नहीं १॥ ३१॥ 
` ` कुब्चिदलस्य भक्त २, च देतनं च यथोविंतस्‌ । 
सम्प्रापकाल दातव्यं ददासि न बिलम्बसे || ३२ ॥ 
तुम सेना के लोगों को कार्यानुरूप भोजन ओर वेतन यथा” 
समय देने में बिलम्त्र तो नहीं करते ॥ ३२ ॥ 
कालातिक्रमणाच्येत्र भक्तवेतनयोश ताः । ` 
भते; कुप्यन्ति दुष्पन्ति सोऽनथः सुमहान्‌ स्मृतः॥३३॥ 
क्योंकि भोजन और वेतन समय पर न मिलन से, नौकर 
लोग कुपित होते है. ओर मालिक को निन्दा करते हैं। नौकरों 
का ऐसा करना, एक बड़े भारी अनथ की बात समझी जाती 
है ॥ ३३॥ 
कच्चित्सबेंडनरक्तास्त्वां कुलपुत्राः प्रधानतःरे । 
कच्चित्प्राणास्तवार्थषु सन्त्यजन्ति समाहिताः ॥३४॥ 
भला सब राजपृत और सरदार तो तुम्हारे प्रति अनुराग 
रखते हैं ? और क्या समय पर वे तुम्हारे लिए सावधानता 
पूवक अपने प्राण दे डालने को तैयार हो सकते हैं ? ॥ ३४ ॥ 


१ दृष्टापदाना -अनुभूत॑ पोंझुष । (रा० ) २ भक्त --श्रन्नं 
वेतनं । ( रा०) ३ कुलपुत्राः--क्ष॑त्रियकुलप्रस्ताः । ( गो० ) ४ 
प्रधानतः--प्रघानाः । ( गो० ) 
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कच्चिज्जानपदो (विठ्ठान्‌ दक्षिणः प्रतिभानवान्‌ । 
यथोक्तवादी दूतस्ते कृतो भरत पण्डित; || ३५ ॥ 
ह्ढे भरत ! अपने ही राज्य के रहने वाळे, दूसरे के अभिप्राय 
कतो जानने वाळे, समर्थ, हाजिरजवाब, ( प्रत्युत्पन्नमति ) यथोक्तः 
वादी और दूसरे की कही बातों को तक से खण्डन करने वाले 
पुरुषों को, तुसने अपना दूत बनाया है कि नहीं १॥ ३५ ॥ 


~ 


कञ्चिदशदशान्येषु स्वपक्षे दश पञ्च च । 


त्रिभिल्मिभिरषिज्ञातैवंत्सि तीर्थानि चारकैः ॥ ३६ ॥ 

पन्य राज्यों के अठारह पदाधिकारी और अपने राज्य के 
तीन ( मंत्री, पुरोहित, युबराज ) को छोड़ शेष, पन्द्रह राज्याधिः 
कारियों का, हाल जानने के लिए प्रत्येक के पास तीन तीन ऐसे 
सेदिए जो आपस में एक दूसरे को न आनते हों, नियुक्त कर, 
इन सब की कारंवाइयों का हाल तुम जानते रहते हो न !॥ ३६॥ 

['नोट- श्रठारइ पदाधिकारी ये हैँ 

१ मंत्री, २ पुरोहित, ३ युवराज, ४ सेनापति, ५ द्वारंपाल, ६ शन्तः 
पुराधिकारी,७ बंधनग्रह्मधिकारी, (दरोगाजेले) ८ धनाध्यक्ष, ६ राजा की 
आज्ञानुसार नौकरों को आज्ञा देने वाला, १० प्राडबिवाक-( वकील ) 
११ धर्माध्यक्ष, १२ सेना को वेत बाटने वाला, ( खजानची ) १३ 
ठेकेदार, १४ नगराध्यक्ष ( कोतवाल ), १५ राष्ट्रान्तपाल' ( सीमान्त 
का अफसर ) १६ दुष्टों का दण्ड देने वाला ( मजिस्ट्रेट ) १७ जल, 
पर्वत, तथा बन का रक्षक और १८ दुर्गा का रक्षक | ] 


१ विद्वान्‌-पराभिप्रायज्ञः । ( गो०) २ दक्षिणः=समर्थः । 
। { गो० ) 
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कच्चिद्रथपास्तान हितान्‌ प्रतियातांश्चर सवदा । 
दुबलानमबज्ञाय बतसे रिपुसदन ॥ ३७ ॥ ` 
हे रपुसदन ! उन शत्रुओं को जिनको तुमने अपने राज्य से 
निकाल दिआ था और जो फिर किसो तरह लौट कर आ गए 
हैं, उनको दुर्बल समझ, उनकी ओए से तुम कहीं अरा उधान तो 
हीं रहते १॥ ३७॥ 
र कच्चिन्न लौकायतिकान्‌ ब्रह्मणांस्तात सेवसे । 
३अनर्थकुशला ह्य ते बालाः पणिडतमानिनः। ३८ ॥ 
तुम कहीं नास्तिक ब्राह्मणों को तो अपने पास नहीं रखते ! 
क्योंकि ये लोग अपने को बड़ा पणिडत लगाते हैं, परन्तु वास्तव 
में मूख या अनभिज्ञ होने के कारण वे यथावत्‌ ज्ञानवन्त नहीं होते 
अथवा शास्त्र के तत्व को न जानने के कारण, धर्मानुष्ठान से 
लोगों का चित्त हटा कर, लोगों को नरक भेजने में बड़े कुशल 
होते हैं॥ ८ र न है र र 
घमशाख्न पु मुख्येष विद्यमानेषु दुबंधा:४ 
<बुद्धिमान्‌ वीक्षिकीं प्राप्य निरर्थं प्रवदन्ति ते ॥३६॥ 
मुख्य मुख्य प्रामाणिक धमशास्त्रों के विद्यमान रहते भी, 
उनकी बुद्धि सदा वेदेविरुद्ध तके ही की ओए दौड़ा करती हें 
` और शुष्क तंक वितर्क तरने की आइत पड़ जाने से, वे सदा 
अनर्थकारी वचन ही बोला करते हैं || ३६ ॥ 
[ टिप्पणी--अतः ऐसे नास्तिक दुबु द्वियों से सदा दूर रहना ही 
उचित है मले ही ये लोग ऊंचे पदाधिकारी क्‍यों न हों । ] 


१ व्यपास्तान्‌-निष्कासितौन्‌ | (गो० ) २ प्रतियातान्‌-पुनराग- 
तान्‌ । (गो?) ३ अनर्थकुशला -यथावञ्ज्ञानवन्तःतेनभवन्तीत्यनर्थ- 
कुशलाः । ( गो० ) ४ दुबु धाः-_वेदमागंबिपरीतबुद्धयः । ( गो०) ५ 
आन्विचिकींबुद्धि प्राप्य- शुष्कतकविषयांबुद्धिमास्थाय | ( गो० ) 
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बीरेरध्युषितां पूवंसस्माकं तात पूर्वकः । 
सत्यनामां दुढट्वारां हस्त्यश्वरथसङ्भूलाम्‌ ॥।४०॥ 
ब्राह्मण: क्षत्रियेवेश्ये: स्वकर्मनिरतः सदा । 
जितेन्द्र येमंहोत्सा हैव॒ तामार्येः सहस्रशः ।।४१॥ 
प्रासादैविविधाकारंबूंतां वंद्यजनाकुलाम्‌ । 
कच्चित्समुदितां' स्फीतामयोध्यां परिरक्षास ॥४२॥ 
हे तात ! तुम उस श्रयोध्या को तो भली-भांति रक्षा करते हो जो 


हमारे पिता पितामहादि वीर पुरुषों को भोगी हुई, श्रपने नाम को चरि- 
तार्थ करने वाली, दृढ़ द्वारों वाली, हाथियों, घोड़ों श्रौर रथों से भरी हुई, 


वर्णानुरूप घर्मकार्यो में सदा तत्पर रहने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों शौर वेश्यों 


से युक्त, जितेन्द्रिय और महा उत्साही हजारों श्रार्य जनों से सुशोभित, विविध 
ग्राकार-प्रकार के भवनों से पूर्ण, विहज्जनों से भरी हुई है ्रौर जो दिन 
दिन उन्नतावस्या को प्राप्त हो रही है ।।४०।४१।४२॥ 


कच्चिच्चेत्यशतेजु ष्टः 'सुनिविष्टजनाकुलः । 
देवस्थाने: प्रपाभिश्च तटाकंश्चोपशोभितः ॥४३।। 
*प्रहुष्टनरनारीकः समाजोत्सवशोभितः । 


सुकृष्टसीमा पशुमान्‌ {हसाभिरभिर्वाजतः ˆ ॥४४॥ 


2 ४ स्स नि याक कत टा 

१ वेदच्चजनाकुलां--विद्वञ्जनाः तरावृतां । ( गो० ) २ समुदितां-- 
सुसन्तुष्टजना: । (गो०) २ सुनिविष्टजनाकुल:--सुप्रतिष्ठितजनव्याप्तः | 
( गोऽ) ४ प्रपाःभि~-पानीयशालाभिः। ( गो० ) ५ सुकृष्टसीमा-- 


प्रकृष्टा ईषत्कृष्टा च भूर्मिन तत्रासीत्‌ । ( गो० ) ६ हिसामिः: ईतिभिः 
षडभि:। (गो०) 


€ 11 


-* षाठान्तरे-~“परिवजितः । 
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तको रम्यः श्वापदेः परिर्वाजतः । 
भय: सर्वे: खनिभिश्चोपशोभितः ॥४५॥ 
नरेः 'पापेर्मम परव: सुरक्षितः । 
नपदः स्फोतः सुखं वसति राघव ॥४६॥ 
हे राघव ! जिस देश में भ्रनेक यज्ञात्‌ष्ठान हो चुके हें, जहाँ सुश्रतिष्ठित 
लोग रहते हे, जो श्रनेक देवालयों पोंसलों प्रौर तड़ागों से शोभित है, जो 
हर्षित स्त्री पुरुषों से ग्रौर सामाजिक उत्सवो से शोभायमान है, जहाँ पर 
तिल बराबर भो जमीन बिना जुती नहों है, जहाँ पर हाथो, घोड़े, गाय, 
बेल, आदि पशु भरे पड़े हें, जहाँ १ ईति का कभी भय नहीं होता, जहाँ 
के लोग सेछजल ही के ऊपर निर्भर नहीं हें, (ग्रर्थात्‌ सरयू का तटवर्ती 
देश होने के कारण खेतों की सिचाई के लिए वर्षाजल पर ही किसान निर्भर 
नहीं हु), जो रसणीक है, जो हसक पश॒गओरों से रहित हें, जो चोरी ग्रादि 
सब भयों से रहित हैं, जो नाता खानों से शोभित हें, जहाँ पापीजन एक 
भी नहीं है, जो उत्तरोत्तर उन्नति प्राप्त है तथा जो मेरे पूर्व-पुरुषों से 
सुरक्षित है, नह देश सो सुखी है ? ॥४३।।४४।।४५।।४६॥। 
[ १ ईति--श्रतिवृष्टिरनावृष्टिम्‌ षिकाः शलभाः खगाः । 
प्रत्यासन्नाश्च राजानः पडेता ईतयः स्मृताः । (गो०)] 
कच्चित्ते दयिताः' सवं कृषिगोरक्षजीविनःः 
वार्तायां संश्रितस्तात लोको हि सुखमेधते ।।४७॥। 
हे तात ! जो लोग खेती कर और पशुग्रों को पाल, श्रपना गुजारा 
करते हूँ, उन पर तुम प्रतन्न तो रहते हो ? क्योंकि ये लोग लेन देन के 
कार्य में नियुक्त रह कर घनधान्य युक्त होते हें ।।४७॥ 


१ दयिताः--प्रियाः। ( शि० ) २ कृषिगोरक्षजीविनः--वैद्याः 
(गो०) 
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तेषां गुप्तपरीहारे: कच्चित्ते भरणं कृतम्‌ । 
रक्ष्या हि राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः ।।४८॥ 
तुम उन लोगों को उनकी इष्ट बस्तु दे कर तथा उनका श्ररिष्ट दूर 
करके उनका भरण पोषण तो करते हो ? क्योंकि राजा को उचित है कि 
वह भ्रपने राज्य में बसने वालों की घर्म से (ईमानदारी से) रक्षा 
करे ॥४८॥ ५ 
कच्चित्स््रिय: सान्त्वयसि कच्चित्ताश्च सुरक्षिताः । 
कड्चिन्न अहुास्थासां कच्चिदगुद्दां न ` भषसे ॥४९॥ 
कया तुम स्त्रियों को प्रसन्न रखते हो ? उनकी भली भांति रक्षा करते 
हो कि नहीं ? उनका विशवास तो नहीं कर लेते ? कभी स्त्रियों को ग्रपते 
गुप्त भेद तो नहीं बतला देते ? ॥४६॥ 
कच्चिञ्ञागवनं गुप्तं कच्चित्ते सन्ति धेनुकाः । 
कच्चिन्न गणिकाश्वानां कुञ्जराणां विभूषितम्‌।।५०॥। 
जिन वनों में हाथी हें वे भली-भांति रखाये तो जते हें? जो 
हथिनियाँ हाथियों को पकड़वाती हे, उनका पालन पोषण तो ठीक ठीक 
होता है? तुम हाथियों हथिनियों भ्रौर घोड़ों के लाभ से तृप्त तो नहीं 
होते ? ॥५०॥ 
कच्चिहृशंयसे नित्यं मनुष्याणां विभूषितम्‌ । 
उत्थायोत्थाय पूर्वोह्हे राजपुत्र महापथे ॥५१॥ | 


१ गुप्तपरी हारेः--इष्टप्रापणानिष्टनिवारणेः । (गो०) २ सान्त्व- 
यसि--ग्रनुकूलतया वतंसे। (गो०) ३ धेनुकाः--गजप्रहंणसाधनभूताः 
करिण्यः । ( गो० ) ४ गणिकाः--करिण्यः ॥ ( गो० ) ५ महापथे 
सभायां । (गो०) 
* पाठान्तरे--'“च तृप्यसि" । 
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हे राजपुत्र ! तुम प्रपने को सव प्रकार से भूषित कर दोपहर से पहले 
ही, सभा में जा, प्रजाजनों से मिलते हो कि नहीं ॥५१॥। 
कच्चिन्न सर्व कर्मान्ता: प्रत्यक्षास्तेऽविशङ्कया । 
सबं वा पुनरत्सृष्टा मध्यमेवात्र कारणम्‌ ॥५२॥ 


तुम्हारे यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, वे निर्भय हो तुम्हारे निकट 
तो सदा नहीं चले श्राया करते या मारे डर के तुमसे भ्रति दूर तो नहीं 
रहते ? क्योंकि ये दोनों ही बातें लाभप्रद नहीं हे । ग्रतः काम करने वाले 
के साथ मध्यम व्यवहार करना उचित है। ( प्र्थात्‌ इनका कभी-कभी तो 
तुम्हारे पास श्राना श्रौर कभी-कभी दूर रहना ही वाञ्छनीय है) ॥॥५२॥ 


कच्चित्सर्वाणि दुर्गाणि धनधान्यायुधोदकेः । 
यन्त्रेश्‍च परिपूर्णानि तथा शिल्पिधनुर्धरेः' ॥५३॥ 
तुम्हारे सब किले तो घन, धान्य, हथियार, जल, कल, क्ियाकुशल 
तीर चलाने वाले योद्धाश्रो से परिपूर्ण हूँ कि नहीं ? ॥५३॥ 
प्रायस्ते विपुलः कच्चित्कच्चिदल्पतरो व्ययः । 
अपात्रेष न ते कच्चित्कोशो गच्छति राघव ॥ ५४॥। 


है राघव ! तुम्हारे कोश में श्रामदनी श्रधिक श्रौर भ्रामदनी से कस 
व्यय हे कि नहों, तुम्हारे कोश का घन कहीं नाचने-गाने वालों को तो 
नहों लुटाया जाता ? ॥।५४॥ 


देवतार्थे च पित्रर्थं ब्राह्मणाभ्यागतेषु च । 
योधेषु मित्रवर्गेषु कच्चिद्गच्छति ते व्ययः ।।५५॥। 
= RR 
१ शिल्पिधनुर्धरे:--क्रियाकुशलधनुर्दारिमिः । (शि०) २ अपान्रेष-- ` 
नटविटगायकेषु । (गो०) 
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देवता, पितर, ब्राह्मण, ग्रभ्यागत, योद्धा श्रौर मित्रगण--इन सब 
के लिए तुम्हारे कोश का घन व्यय किया जाता है कि नहीं ? ॥५५॥ 
कच्चिदार्यो विशुद्धात्माऽऽक्षारितश्चोरकमंणा । 
श्रपृष्टः शास्त्रकुशलेने लोभाद्वध्यते शुचिः ॥५६।। 
जब ग्रच्छे चरित्र दाले साधु लोग, जो झूठे चोरी श्रादि श्रपवादों से 
दूषित हो, विचारार्थ, न्यायालय में उपस्थित किए जाते हें, तुम्हारे नीति- 
शास्त्रकुशल लोग (सरकारी वकील) उनसे जिरह कर सत्यासत्य का 
निर्णय किए विना ही, लालच में फंस, उनको कहां दण्ड तो नहीं दे 
देते ? ॥५६॥ 
गृहीतश्चेव पृष्टश्च काले दुष्टः सकारणः । 
कच्चिम्न मुच्यते चोरो धनलोभान्नरर्षभ ॥॥५७॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! जो चोर चोरी करते समय पकड़ा गया रोर जिरह 
से जिसका चोरी करना सिद्ध हो चुका, वह चोर, कहीं घूस के लालच से 
छोड़ तो नहीं दिया जाता ? ॥५७॥ 
व्यसने कच्चिदाढयस्य दुगतस्य च राघव । 
अर्थ विरागाः पश्यन्ति तवामात्यां बहुशुता: ॥५८॥ 
घनी और गरीब का झगड़ा होने पर तुम्हारे बहुश्रुत ( श्रनुभवी ) 
सचिव, लोभरहित हो, दोनों का मुकदमा, न्यायपूर्वक निबटाते हे कि 
नहीं ? ॥५८॥ 


यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यस्त्राण राघव । 
तानि युत्रपशून्‌ घ्नन्ति प्रीत्यर्थमनुशासतः ।।५€।। 
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क्योंकि हे राघव ! झुठे घोषारोपण के लिए बण्डित लोगों के नेत्रो 
से गिरे हुए श्रांतू उस राजा फे, ओ केवल ग्रपने शारीरिक खुख (पेशा 
झारा) के लिए राज्य करता है भ्रौर न्याय की शोर ध्यान नहीं वेता, 
पुत्रों रौर पशुं का नाश कर डालते हैं ॥५६॥ 
कच्चद्वुंद्धांशच बालांश्च वेच्यमुश्यांश्व राघव । 
'दानेन समनसा वाचा त्रिसिरेतँर्बुंभूषसे ॥६०।॥ 
हे राघव ! तुम यूधो, बालकों, वर्यो आर मुखिया लोगों को, 
(१) उनकी प्रभीष्ट वस्तु प्रदान करके, (२) उनके साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार 
करके झौर (३) उनसे घ्राइवासनसूचक वचन कह--(इन) तीन तरह 
से राजो तो रखते हो? ॥६०॥ 
कच्चिद्गुरूश्च वृद्धांश्च तापसान्‌ देवतातिथीन्‌ । 
चेत्यांश्च सर्वान्‌ सिद्धार्थान्‌ ब्राह्मणांश्च नसस्यसि ॥६१॥ 
तुस गुरप्रों, वृद्धों तपस्थियों देवताप्रों, तिथियों चौराहे के बड़े बक्षों 
शोर बिद्या-तपोनिषठ ब्राह्मणों को तो भद्धापृर्वक प्रणाम करते हो ? ॥।६१। 
कच्चिदर्थन वा धर्ममर्थं धर्सेण वा पुनः । 
उभौ वा प्रीतिलोभेने कामेन च न बाधसे ॥६२॥ 
कहां घर्मातुष्ठान के सथ को भ्र्योपार्जत में श्रयवा घर्थोपाजेन के 
समय को धर्मानुष्ठान में तो नष्ट नहीं कर देते? भ्रथया सुखाभिलाषा 
के लिए विषयवासना में फंस, ध्र्थोपार्णन भ्रोर घर्मानुष्ठान दोनों का 
समय तो नहीं गंवा देते ? ।।६२॥। 
१ दानेन--प्रभिमतवस्तुप्रदानेन । (गो०) २ मनसा=-स्नेहेन । 
(गो०) ३ वाचा--सान्त्बवचनेन ) (गो०) ४ चैत्यान्‌--देवतावासभूत- 
बतुष्पथस्य महावक्षान्‌ । (गो०) 
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कञ्चिदर्थं च धर्म च कामं च जयतःवर । 
बिभज्य काले कालज्ञ सर्वान्‌ भरत सेवसे ॥६३॥ 


हे जीतने वालों में श्रेष्ठ ! हे कालज्ञ भरत ! घर्म ग्रथ. घ्रौर काम 
इन तीनों को समय विभाग कर किया करते हो कि नहीं ? (प्रातःकास 
दानादिधर्म में, तदनन्तर राजकाज में श्रौर रात--काम के लिए) श्रर्थात्‌ 
कहीं एक हो काम में तो सारा. समय नही बिता देते ? ॥६३॥ 
कच्चित्ते ब्राह्मणा: शर्म सवंशास्त्रार्थकोविदाः । 
'प्राशंसम्ते महाप्राज्ञ पोरजानपदेः सह ।॥६४॥ 
हे महाप्राज्ञ ! पुरजन, जतपदवाती और घ्मशास्त्र के सम्पूर्ण भरथो 
को जानने वाले पण्डित तुम्हारे सुख के लिए प्रार्थना तो किया करते 
हृ ॥६४।। 
नास्तिक्यमनृतं क्रोध प्रमादं दीघंसूत्रताम्‌ । 
अदर्शनं ज्ञानवतासालस्यं 'पञ्चवृत्तिताम्‌ ॥६५॥ 
एकचिन्तनमर्थानामनर्थज्ञेश्च सन्त्रणस्‌ । 
निश्चितानामनारम्भं मन्त्र॑स्यापरिरक्षणम्‌ ।॥६६॥ 
मङ्गलस्याप्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सर्वतः । 
कच्चित्त्व॑ वर्जयस्येतान्‌ राजदोषांश्चतुर्देश ।॥६७॥ 
हे भरत ! १ नास्तिकता, २ श्रपत्यभाषण, ३ क्रोध, ४ प्रनवधानता, 
५ दी्घसुत्रता, ६ ज्ञानियों से न मिलना, ७ ध्ालस्य, ८ इन्द्रियों को 
__ १ झर्म--मुखं। (गो०) २ भ्राशसत्ते-प्राथंय*ते ३ पञ्चवृत्तिताम्‌-¬ 
पऊ्चेन्द्रियपरवञ्ञतां । (गो०) ४ प्रत्युत्थानं च सर्वतः--नी चस्यानीचस्या- 
व्यागमने प्रत्युत्थान मित्यर्थः । (गो०) 
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परचञ्ञता, ९ मन्त्रियों को प्रबहेला कर स्वयं भ्रकेले हो राज्य सम्बन्धी 
बातों पर विधार करना, १० श्रशुभ चिन्तकों अथवा उल्टी बात सुक्षाने 
वालों से सलाहू करना, ११ निश्चित किए हुए कामों को प्रारम्भ न करना, 
२२ सलाह को न छिपाना, १३ मङ्गल छृत्यों का परित्याग श्रौर १४ नीच 
ऊंच सब को देख उठ खडे होना या सब को प्रम्युत्यान वेना घ्रथवा चारों 
ओर युद्ध करते फिरना--इन चौदह राजदोषों को तो तुमने त्याग दिया 
है? ॥६५।।६६।।६७॥ 


दश पञ्च चतुवर्गान्‌ सप्तवर्षं च तत्त्वतः । 
श्रषटवर्ग त्रिवर्ग च विद्यास्तित्रशच राघव ॥॥६८॥ 


हे अरत ! १ शिकार, २ जुरा, ३ दिन का सोना, ४ पर-निन्दा 
४ स्त्री, ६ मद, ७ नृत्य, ८ गीत, ९ वाद्य और १० वृणा इधर-उधर 
घूमना (ये दश कामज दोष हें) इनको; १ जल सम्बन्धी २ पर्वत सम्बन्धी 
३ यक्ष सम्बन्धी ४ ऊसर भूमि सम्बन्धी श्रौर ५ निर्जल देश सम्बन्धी, 
इन पाँच प्रकार के दुर्गो को; १ साम २ वान ३ दण्ड और ४ भेव-- 
इन चार नीतियों को; १ स्वामी र मन्त्री ३ राष्ट्र ४ कुर्ग, ५ कोश ६ सेना 
७ मित्र राज्य, इन सात प्रंगों को--तुम भली भांति जानते हो झौर 
इन पर विचार किया करते हो कि नहीं ? १ चुगली २ दुःसाहस, ३ द्रोह, 
४ डाह ॥६८॥ 


इन्द्रियाणां जयं बुद्घ्वा षाड्गुण्यं देवमानुषम्‌ । 
कृत्यं विशतिवगं च तथा प्रकृतिमण्डलम्‌ ।।६६॥। 


५ गुण में दोष दर्शन, ६ धर्थ में दोषारोपण, ७ कठोर वचन, ८ तीक्षण- 
दण्ड दान (ये कोषज प्राठ दोष हें)--इनको; १ धर्म २ पर्थ और 
३ काम-इन तीनों को; तोन प्रकार को विद्या्रों को ( तीनों वेदों का 
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पढुना); १ सब्षि, २ विग्रह, ३ बढाई, ४ समय की प्रतीक्षा, ५ शत्रन 
स फूट फलाना, शोर ६ किप्ती बली फो प्रपत्ा सहायक बनाना-इन छाहों 
को; १ ग्नि, २ जल, ३ व्याधि ४ दुभिक्ष ग्रोर महामारी इन पाँच 
तरह की देविक विपत्तियां, को तुम भली भाँति जानते तो हो ? श्रधिकारियों 
से, चोरों से, शत्रुं से, राजा के कृपापात्रों से श्रौर राजा के लालच से 
उत्पन्न हुई बिपसियों को दुम भली भाँति जानते भ्रौर उन पर ध्यान तो 
देते हो ? १ बालक २ वृद्ध ३ दीर्घकालीन रोगी ४ जातिबहिष्कृत, 
५ डरपोक, ६ दूसरों को डरपाने बाला, ७ लोभी ८ लोभी का सम्बन्धी, 
& प्रजा का विरदित भाजन १० इच्ियासक्त, ११ बहुत लोगों के साथ 
परामर्श करने बाला १२ देव-ब्राह्मण-निन्दक १३ भाग्यहीन १४ भाग्य 
'पर निर्थर रहने बाला १५ ग्रकाल का मारा, १६ विदेश सें मारामारा 
फिरने बाला, १७ बहुत शत्रुओं बाला १८ यथासमय काम न करने वाला 
१६ सत्य घर्थ पर तत्पर न रहने वाला श्रौर २० सेना का सताया हुआ्ना 
दा बड़ा पहुलवान--इन बीसों को; राज्य, स्त्री, स्यान, देश, जाति और 
धन खिनके छीन लिए गए हों (यह प्रकृति मंडल है)--इनको; शत्रु, 
सिञ्च, शत्रा भली सालि का शत्रु ग्रौर परममित्र (ये राजमंडल हेँ)-- 
इनको; दुस मित्र का मित्र जानते श्रौर इन पर ध्यान देते हो ? 1६९ 
याद्वादण्डबिधानं च हियोनी' सन्धिविग्रहौ 


क्ञ्चिदेतान्‌ महाप्राज्ञ यथावदनुमन्यसे ।।७०॥। 
हे महाप्राज्ञ ! यान्नाविघान, दण्डविधान सन्धि, विग्रह, करने न करने 
बालों झो परख लेना -इन बातों को तुम भली भांति जानते हो कि 


नहीं ? ॥।७०॥ 


१ यात्रादण्ड विघानं--यात्रायां दण्डस्यसैन्यस्यविधानं संविधान 


' व्यूहुमेद विषानं । (गो०) २ द्वियोनी--संधिविग्रह्यानासनद्वेधीभावसमा- 


अशी संघेरूपं । (गो०) 
६२ 
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सन्त्रिसिस्त्वं यथो हिष्टेश्चतुभिस्त्रिभि रेव वा । 
कच्चित्समस्तेव्यस्तेश्च गतर सन्त्रयसे मिथः ॥॥७१॥ 
हे मतिमान्‌ ! तुम नीतिशास्त्र के नुसार तीन या चार मंत्रियों को 
एकत्र कर एक साथ, अथवा उनसे श्रलग गुप्त परामर्श करते हो ? ॥\७१॥ 
कच्चित्ते सफला वेदाः कच्चित्ते सफलाः क्रिया: । ` 
कच्चित्ते सफला दाराः कञ्चित्ते सफलं श्रुतम्‌ ।\७२।४ 
क्या तुम श्रग्निहोत्रादि श्रनुष्ठान करके वेदाध्ययन को सफल करले 
हो ? दान श्रौर भोग में लगा कर, कया तुम अपने घन को सफल करते 
हो ? यथाविधि सन्तानोत्पत्ति कर स्त्रियों को तुम सफल करते हो ? तुमने 


जो शास्त्र श्रवण किया है उसके श्रनुतार ग्राचरण कर तुस शास्त्र-अवण 
को चरितार्थ तो करते हो ? ॥।७२॥ 


[महाभारत में लिखा है— 
ग्रग्निहोत्रफलावेदा, तद्यमुक्तफलं घनं । 
रतिपुत्रफलादाराः शीलवृत्तफलं श्रतं ॥ 
७२वें इलोक का प्राशय इस इलोक में स्पष्ट कर दिया गया हैं ।] 
कच्चिदेषेव ते बुद्धिर्ययोकता मस राघव । 
ग्रायुषया च यशस्या च घ्मकामार्थसंहिता ॥॥७३॥ 
धर्म, प्र्थ तथा काम के सम्बन्ध में जो बातें मेने तुमसे अभी कही हैं 
ग्रौर जिनके प्रनुसार चलने से यश श्रौर श्रायु बढ़ती हैं, बे तुम्हें पसन्ब हैं 
7६3 DD क थे अमल नहीं ? ॥७३॥ 


_  सिथः--रहसि मंत्र मंत्रयसे कच्चित्‌ । (गो०) ` 
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यां वृत्ति बतंते तातो यां च नः प्रपितामहाः । 
तां बृत्ति वतसे कच्चिद्या च सत्पथगा शुभा ॥७४॥ 


सन्मार्गानुसारिणी श्रौर श्रनिन्विता वृत्ति जिसके भ्रनुसार हमारे पूर्वज 
पिता पितामहादि चलते थे, उसी वृत्ति को प्रवलंबन कर तुम भी चलते 
हो न ? ॥७४॥ 
कच्चित्स्वादुकृतं भोज्यमेको नाइनासि राघव । 
कच्चिदाशंसमानेभ्यो मित्रेभ्यः सम्प्रयच्छसि ॥७५॥ 
हे भरत ! तुम स्वादिष्ठ भोजन प्रकेले ही तो नहीं खा लेते? यदि 
मित्र खाते समय उपस्थित हो उनको देकर खाते हो न ? ॥७५॥ 
राजा तु धर्मण हि पालयित्वा 
सहामति्दण्डधरः प्रजानाम्‌ । 
श्रवाप्य कृत्स्नां वसुधां यथाव- 
दितश्च्युतः' स्वर्गमुपेति विद्वान्‌ ॥७६॥ 
इति शततमः सगः ॥। 
देखो, जो नीतिज्ञ श्रौर शासनदण्डघारी राजा धर्मानुसार प्रजा का 
पालन करता है--वह्‌ ज्ञानी राजा पूर्व राजाश्रों की तरह सम्पूर्ण पृथिवी 
का स्वामी हो, मरने पर स्वर्ग में जा वास करता है ॥७६॥ 
श्रयोघ्याकाण्ड का सौवाँ सर्ग समाप्त हुआ । ; 
टिप्पणो--श्री राम ने इस सर्ग में भरत को राजनीति एवं राजा का 
प्रनुष्ठेय श्रावरण का उपदेश बड़ी प्रच्छी तरह किया है । यह है हमारे. 
भारत की प्राचीन राजनीति । 


—-:o00:—- 


१ च्युतः--प्रारन्धकर्मावसानो मृत इत्यर्थः । (गो०) 
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रामस्य वचनं श्रुत्वा भरतः प्रत्युवाच हू । 
किं मे 'धर्माद्विहीनस्य राजधर्मः करिष्यति ॥१॥ 


श्रीराम के दचन सुन, भरत जी बोले कि, में तो स्वक्लोचित रीति 
'से रहित हूँ--श्रतः राजधर्म का उपदेश मेरे लिए किस काम का? ॥।१॥ 


शाश्वतोऽयं सदा धर्म: स्थितोऽस्मासु नरषंभ । 
ज्येष्ठपुओे स्थिते राजन्‌ न कनीयान्नुपो भवेत्‌ ।।२।। 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! हमारे कुल में तो सदा से यह रौति चलौ भ्राती है 
“कि बडे पुत्र के सामने छोटा पुत्र राजा नहीं हो सकता ! ॥२॥॥ 
स समृद्धां सया सार्धमयोध्यां गच्छ राघव । 
गभिषेचय चात्मानं कुलस्यास्य भवाय नः ॥३॥ 


प्तः हे राघव ! श्राप मेरे साय घनघान्यपूर्ण श्रायोध्यापुरी में चलिए 
और भ्रपना राज्याभिषेक करवा कर, हमारे कुल का कल्याण कीजिए ।।३॥ 


राजानं मानुषं प्राहु्देवत्वे सम्मतो मम । 
यस्य धर्मार्थसहितं वृत्तमाहुरमानुषम्‌ ।।४॥ 


१ घर्मविहीनस्य--स्वकुलोचितरीतेः विहीनस्य । (शि०) २ भवाय 
भद्राय । (गो०) 
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लोग राजा को भले ही मनुष्य कहा करे, किन्तु में तो राजा को 
देवता समझता हूँ । क्योंकि उसके धर्म रौर र्थ से अनुमोदित चरित 


S 


लोकोत्तर होते हैं ब्रर्थात्‌ साधारण मनुष्य से भिन्न होते हे ॥४॥ 


केकयस्थे च मयि तु त्वयि चारण्यमाश्रिते । 
दिवसारयो गतो राजा यायजूकः सतां सतः ॥५॥ 
जब में ग्रपनी ननिहाल केकयराज्य में था और तुम वन में घले 
ग्राए थे, तब अनेक यज्ञ करने वाले तथा साधु सज्जन लोगों से प्रशंसित 
भहाराज दशरथ स्वर्ग को लिधारे ।।५।। 
निष्क्रान्तसात्रे भवति सहसीते सलक्ष्मणे । 
दुःखशोकाभिभूतस्तु राजा त्रिदिवमभ्ययात्‌ ॥।६॥ 
सोता ग्रौर लक्ष्मण के साथ तुम्हारे भ्रयोध्या छोड़ते ही, महाराज 
दुःख श्रौर शोक से ऐसे विकल हुए कि उन्हें स्वर्ग को जाना पड़ा ॥६॥ 
. उत्तिष्ठ पुरुषव्याध्र क्रियतामुदकं पितुः । 
ग्रहं चायं च शत्रृध्नः पूर्वमेव कृतोदको ।।७॥। 
हे पुर्षसिह ! श्रब इस समय उठ खड़े होइए श्रौर नदी तट पर 


चलकर पिता को जलाञ्जलि दीजिए । शत्रुन और में तो पहिले ही 
जलाङजलि दे चुका हूं ॥।७॥। 


प्रियेण खलु दत्तं हि पितृलोकेषु राघव । 
क्षय्यं भवतोत्याहुर्भवांश्चेव पितुः प्रियः ॥८॥. 
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का दिया हुना पिण्ड 


हे राघव ! लोग कहा करते हूँ कि प्रिय पुत्र 
है, सो श्राप पिता जी 


झौर जल पितुलोक में प्रक्षय्य होकर बना रहता 
के प्रिय पुत्र हें ॥॥८॥ 
त्वामेव शोचंस्तव दरशेनेप्सु- 
स्त्वय्येव सक्तामतिवत्यं बुद्धिस्‌ । 
त्वयाविहीनस्तव शोकरुग्णः । 
त्वां संस्मरन्‌ स्वर्गसवाप* राजा ॥।8॥। 


इति एकोत्तरशततम: सर्गः ॥। 
इच्छा करते, तुम्हीं को 


क्योंकि तुम्हीं को सोचते, तुम्हें देखने को 
नाम लेते 


याद करते, तुम्हारे वियोगजनित दुःख से विकल श्रोर तुम्हारा 
"पिता जी स्वर्ग पधारे हें ॥६७ 
ग्रयोध्याकाण्ड का एकसौ एकवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


बन 0 नाल 


द य॒त्तराततमः सर्गः 
न 


तां श्रुत्वा करुणां वाचं पितुर्मरणसंहिताम्‌ । 
राघवो भरतेनोक्तां बभूव गतचेतनः ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र ने भरत के मुख से पिता के मरने का जब झोकप्रद 
समाचार सुना, तब वे मूछित हो गए ॥१॥ 


किक पट. प ल 
१ रुग्णः--पीडित इति यावत्‌ । (गो०) २ करुणां--शोका वहां । 
(गो०) *पाठान्तरे--"संस्मर*्नस्तमितः' “ंस्मरन्तेवगतः' । 
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तं तु वच्त्रमिवोत्सृष्टमाहवे दानदारिणा । 
बाग्यस्तं भरतेनोकतमसनोज्ञं परन्तप ।॥।२॥ 
खेले बेत्यों के शत्र इस देत्यों पर युद्धकाल में वस्र का प्रहार करते . 


हें, बसे ही भरत जी के वज्यरूपी वचन का भोषण प्रहार, श्रीरामचन्द्र पर 
हणण ॥२॥ 


प्रगृह्य बाहू रामो वे पुष्पिताग्रो यथा दसः । 
बने परशुना कृत्तस्तथा भुवि पपात ह ॥३॥ 
राम (पछतावे से) दोनों हाय मलते हुए कुल्हाड़े से काट हुए पुष्पित 
खृक्ष की तरह पृथिवी पर गिर पड़े ॥३॥। 
तथा निपतितं रासं ` जगत्यां जगतीपतिम्‌ । 
कूलघातपरिश्रान्तं प्रसुप्तसिव कुञ्जरम्‌ ॥४॥ 
जगतपति राम पृथिवी पर मूछित पड़े ऐसे जान पड़ते थे, मानों कोई 
अतवाला हाथी, नदी का तट ढहाते ढहाते थक कर पड़ा हुप्रा सो रहा 
हो ॥४॥ 
आतरस्ते महेष्वासं स्वतः शोकर्काशतम्‌ । 
रुदन्तः सह वेदेह्या सिषिचुः सलिलेन वे ॥।५॥ 
तब राम को मूठिंत हुआ देख जानको सहित सब भाई शोक से 


विकल हो रोते रोते महाघनुषघारी राम के ऊपर जल छिड़क, उनको 
मूर्छा मज करने का प्रपतन करने लगे ॥श = अङ्ग करने का प्रयत्न करने लगे ॥।५॥। 


१ बाहू प्रगृद्य--पाणिना पाणी निष्पीडय्‌ उद्धृत्य वा । (गो०) 
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स तु संज्ञां पुनलंब्ध्वा नेत्रास्यासस्नमुत्सृजन्‌ । 
उपाक्रमत* काकुत्स्थः कृपणं बहु भाषितुम्‌ ॥६॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी सचेत हुए, तब थे रोते रोते बहुत विलाप करने 
लग ॥६॥ 
स रामः स्वर्गतं भुत्वा पितरं पृथिवीपतिम्‌ । 
उवाच भरतं वाक्यं धर्मात्मा धर्मसंहितम्‌ ।॥॥७॥ 
घर्मात्मा राम यह सुन कर कि, पिता जी स्वर्ग सिधारे हें, भरत जी 
से घर्मसङ्कत य्ह वचन बोले ।।७॥। 
कि करिष्याम्ययोध्यायां ताते दिष्टां गति गते । 
कस्तां राजवराद्धीनासयोध्यां पालयिष्यति ॥।८॥। 


जब पिता जी ही स्वर्ग चले गए तब में श्रयोध्या जा कर ही क्या 
करूँगा ? उन राजश्रेष्ठ के बिना श्रयोघ्या का शासन कोन करेगा ॥।८॥। 
किच्चु तस्य मया कार्य दृजतिन महात्मनः । 
यो मृतो मम शोकेन मया चापि न संस्कृतः 11९1 


मेरा जैसा व्यर्थ जन्म धारण करने वाला पुत्र, उन महात्मा पिता के 
लिए बया कर सकता है ? मेरे वियोगजन्य शोक से तो उनका देहान्त हुश्रा 
श्रौर हाय में उनका प्रन्तिम संस्कार भी न कर पाया ॥६॥ 


आहो भरत सिद्धार्थो येन राजा त्वयाऽनघ । 
शत्रुघ्नेन च सर्वेषु प्रेतकृत्येषु सत्कृतः ॥॥१०॥॥ 


MRS SSP Se 
+ पाठान्तरे--“उपाक्रामत"' । 
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हे निष्पाप भरत ! तुम्हीं अच्छे रहे कि, तुमने और शत्रुन्न 
ने पिता जी के सम्पूरणं अन्त्येष्टिकमे तो कर लिए || १० ॥ 
निष्प्रधानामनेकाग्रां नरे न्ट्रेश विनाकृम्‌ । 
निधृत्तवनबासोऽपि नायोध्यां गन्तुसुत्सहे ॥ ११ ॥ 
श्रश्नी क्या, में तो वनवास से लोट कर भी, उन प्रधान 
पुरुषद्दीन स्वास्थ्यवजित अयोध्या में, जाना नहीं चाहता ॥ ११ ॥ 
समापवनवासं मामयोध्यायां परन्तप | 
कीऽनु शासिष्यति? पुनस्ताते लोकान्तरं गते ।।१२॥ 


क्योंकि हे परन्तप ! मैं वनवास की अवधि पूरी. कर यदि 
अयोध्या जाऊं भी तो वहाँ अब्र मुझे हिताहित का उपदेश देने 
नाला है ही कौन ? ॥ १२॥ 


पुरा प्रेल्य सुवृत्तं मां पिता यान्याह सान्त्वयन्‌ । 
वाक्यानि तानि श्रोष्यामि कुतः कणेसुखान्यहू ।१३।। 
मेरे सदू आचरणों को देख, पिता जी मुझे स्नेहपूवक जो 
उपदेश देते थे, अब उन कणेसुखद उपदेशों को, "मैं बहाँ किससे 
सुनूँगा ? ॥ १३ ॥ । 
एवशुकत्वा स भरतं भार्यामभ्येत्य राघवः । 
उवाच शोकसन्तप्तः पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌ ॥ १४ ॥ 


१ अनेकाग्रां -स्वासथ्यरष्टरितां | (शि०) २ अनुशासिष्यति--हिता- 
हित बिषय प्रबृत्ति निवृत्तिकारयिष्यति | ( रा० ) 
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शोकपंन्तप्त श्रीरामचन्द्र जी भरत जी से यह कह कर और 
सीता की ओर सुख कर, पूगामासी के चन्द्रमा सदृश सुख वाली 
जानकी से बोले ॥ १४॥ 
सीते मृतस्ते श्वशुरः पित्रा हीनोऽसि लब्मण । 
Ole [a 
भरतो दुःखमाचष्टे स्वरगतं थिवीपतिम्‌ ॥ १४ ॥ 
हे सीते ! तुम्हारे ससुर स्वर्ग सिधारे । हे लक्ष्मण ! तुम पिता- 
हीन हो गए । क्योंकि महाराज के स्वगेबास का यह दुःखदायी 
संबाद मुझे भरत जी से अवगत हुआ दे ॥ १५ ॥ 
ततो बहुगुशं तेषां बाष्पो, नेत्रष्वजायत । 
तथा ब्रुवति काकुत्स्थे इुमाराणां यशस्विनाम्‌ ॥१६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ऐसा कहने पर, सब बहुगुणी एव 
यशस्वी राजकुमार रोने लगे ॥ १६॥ 
ततस्ते आतरः सर्वे भृशमाश्वास्य राघवम्‌ । 
अन्नवज्ञगतीभतः क्रियतासुदकं पितुः ॥ १७॥ 
तदनन्तर उन सब भाइयों ने शोक से विकल श्रीरामचन्द्र 
को बहुत समझाया और कहा, अव श्राप महाराज को जला- 
व्ज्जलि दीजिए ॥ १७ ॥ 
सा सीता श्वशुरं श्रुत्वा स्वर्गेलोकगतं नृपमू । 
नेत्राभ्यामश्रपूर्णाभ्यामशकन्न चितं पतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
सीता जी के नेत्रो में, ससुर के देहान्तरित होने का संवाद 
सुनने से, इतने आंसू भर गए कि, वे अपने पति को न देख 
सकी ॥ १८॥ 
_ „ पाठान्तरे=“वाषपं ।? 
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सान्त्वयित्वा तु तां रामो रुदन्ती जनकात्मजाम । 
उवाच लक्ष्मणं तत्र दुःखितो दुःखितं वचः ॥ १६ ॥ 
तब रुदन करती हुई जानकी जी को श्रीरामचन्द्र जी ने 
समका बुझाकर धीरज वँवाया । फिर शोक से विकल हो, श्री 
रामचन्द्रजी ने, दुःखित लक्ष्मक्ष जो से कहा ॥ १६ ॥ 
आनयेङ्शुदिपिण्याकं चीरमाहर चोत्तरम्‌ । 
जलक्रियाथं तातस्य गमिष्यामि महात्मनः॥ २० ॥ 
हे लक्ष्मण ! तुम इस समय इ गुदी के बीजों (हिगोट) को ' 
पीस कर ले आओ और एक नया चीर मेरे पहिनने के लिए ले 


आओ । अब सैं पिता जी को जलाञ्जलि दने को चलता 
हूँ ॥ २० ॥ 


सीता पुरस्तादूत्रजतु खमेनामभितो व्रज | 
अहं प्चादगमिष्यामि गतिह्यंषा सुदारुणा ॥ २१ ॥ 
सीता आगे आगे चले और लुम इनके पीछे चलो ओर मैं 
सब के पीछे चलू गा। क्योंकि इस दारुण समय में चलने का 
यही विधान है ॥ २१ ॥ 
[ टिप्पणी-ऐसे समय में चलने के लिये धर्मतूत्न का बह 
प कनिष्ठप्रथमा अनुपूर्वइतरे खियोग्रे ।” ] 
ततो नित्यानुगस्तेषां विदितात्मा महामतिः । 
मृदुदोन्तश्च शान्तश्च रामे च दृटभक्तिमान्‌ ॥ २२ ॥ 
सुमन्त्रस्तैन पसुतैः साधमाश्वास्य राघवम्‌ । 
गवातारयदालम्ब्य नदीं मन्दाकिनीं शिवाम्‌ ॥२३॥ 
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तदनन्तर इक्ष्वाकु राजघराने के पुराने अनुचर, ज्ञानी, महा- 
सहि,कोमलह्ृदय, जितेन्द्र, शान्तस्वभाव और श्रीराम में छट भक्ति 
रखने बाले सुमंत्र, उन राजकुमारों को अनेक प्रकार से समझा 
कर, उन्हें निमेल जलवाली अथवा पवित्र जलवाली मंदाकिनी 
नदी के तट पर ले गए॥ २२॥ २३ ॥ 
ते सुतीर्था ततः कृच्छादुपागम्य यशस्विनः । 
नदीं मन्दाकिनीं रम्यां सदा पुष्पितकाननास्‌ ॥२४॥ 
रमणीय और सदा फूले हुए बन में होकर बहने बाली 
मदाकिनी के छुन्दर घाट पर, वे लोग अति कष्ट से गिरते पड़ते 
पहुँचे ॥ २४ [| र 
शीघ्रखोत उमासाद्य तीथ! शिवमकदंसस्‌ । 
सिषिचुस्तूदकं राज्ञे तत्रेतत्तर भवत्विति || २४ ॥ 
तदनन्तर उस कीचड़रहित ओर तेज बहने बाली तथा 
पुण्यप्रद मदाकिनी नदी के घाट पर पहुँच और .“एतदूभवतु' 
(यह जल आप को मिले) कहं कर, महाराज दशरथ को 
जलाञ्जलि देने लगे ॥ २५॥ 
प्रगृह्य च महीपासो जलपूरितमञ्जलिम्‌ ! 
दिशं याम्यामभिस्ुखो रुदन्‌ वचनमब्रवीत्‌ ॥ २६॥ 


उस समय महाराज श्रीरामचन्द्रजी अंजली में जल भर और 
दक्षिण की ओर मुख कर रुदन करते हुए बोले ॥ २६ ॥ 


१ शिवं--कल्याणप्रदं | ( शि० ) २ तजैतत्ते--दे तात एतज्जलं 
भवतु त्वसन्निधौ तिष्ठतु । ( शि० ) । 
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एतत्ते राजशादश्ष विमल तोयमक्षयमू । 
पिदलोकगतस्याद्य मदत्तमुपतिष्ठतु ॥ २७ ॥ 
हे राजशादूल ! आज यह मेरा दिआ हुआ जल, पिहलोक में 
आप को अक्षय्य हो कर मिले ॥ २७॥ द 
ततो मन्दाकिनीतीरात्मत्युत्तीयं स राघवः । 
पितुश्वकार तेजस्वी निवापं* भ्रोतूमिः सह ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी ने भाइयों सहित मंदाकिनी 
के तट से उपर आ कर, पिता को पिण्डदान किल्ला ॥ २८ ॥ 
ऐड्शुदं बद्रीमिश्रं पिण्याकं दभसंस्तरे । 
न्यस्य रामः सुदुःखाते रुदन्बचनमत्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने, वेर फलों को इंगुदी के च मिला, 
पिण्ड बनाए और कुश चिता कर, पिण्डों को उन कुशों पर रख, 
दुःखी हो रोते हुए यह कहा ॥ २६ ॥ 
इदं झुडच्य महाराज प्रीती यदशना वयम्‌ । 
यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः ।। २० ॥ 
हे महाराज ! अज कल हम लोग जो खाते हैं, वही इस 
समय आप भोजन कीजिए । क्योंकि मनुष्य जा स्वय खाता है, 
उसीसे वह अपने देवताओं को भी सन्तु करता है ॥ ३० ॥ 
ततस्तेनैव मागेण प्रत्युत्तीय नदीतटात्‌ । 
आरुरोह नरव्याप्रो रम्यसान्‌, महीधरम्‌ ॥ २१॥ 


5 Ei न्तरे“ 93. 
१ निवापं--पिण्डपरद नं | ( गो० ) ॐ पाठान्तरे नर्वापं 
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फिर नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी जिस मागे से नदी के किनारे 
पर उतर कर आए थे, उसी मार्ग से नदी के तट को छोड़, उस 
मनेइर शिखर वाले पवत पर चढ गए।॥ ३१॥ 
ततः पर्णी द्वारमासाद्य जगतीपतिः । 
परिजग्राह बाहुभ्याग्रुभौ भरतलच्मणौ ॥ २२ ॥ 
वहाँ वे अपनी पर्णकुटी के द्वार पर पहुँच भरत और लक्ष्मण 
दोनों का भुजाओं से थाम, रोने लगे ॥ ३२ ॥ 
तेषां तु रुदतां शब्दात्तिशरुत्कोऽभवदूगिरौ । 
आतु शां सह वेदेद्या सिंहानामिब नदेतासू ॥ ३३ ॥ 
इस समय चारों राजकुमारों और सीता के, गजते हुए सिंहों 
की दहाड जैसे रोने के शब्द से पर्वत गूज उठा ॥ ३३॥ 
महाबलानां रुद॑तां कुवतामुदक पितुः । 
विज्ञाय तुमुलं शब्दं त्रस्ता भरतसे निकाः ॥ ३४ ॥ 
पिता जी का जलदान कर चारों भाइयों के रोने का शब्द 
सुन, भरत की सेना के लोग डर गए ॥ ३४ ॥ 
अब्रुवंश्चापि रामेश भरतः सङ्गतो ध्रवम्‌ । 
तेषामेव महाञ्शब्दः शोचर्ता पितरं सृतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वे आपस में कहन लगे कि, श्रीरामचन्द्र सं भरत की भेंट 
अबश्य हो गई । क्योंकि पिता के मरने का संवाद सुन वे 
अत्यन्त शो काकुल हो विलाप कर रहे हैं| ३५॥ 
अथ वासान्‌ परित्यज्य तं सवऽभिमुखाः स्वनम्‌ । 
अप्येकमनसो१ जम्घुर्यथास्थानं प्रधांवताः || ३६ ॥ 


, १ एकमनसः- समानह्ृदयाः । ( शि० ) 
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के स्र सैनिक अपने डेरों के छेइ, जिस ओर से रोने का 
शब्द सुन पढ़ता था, उख ओर मुख कर और एक मन हो दौड़ 
पड़े ॥ 8६ ॥ 
हयेरन्ये गजेरन्ये रथैरन्ये स्वलंकृतैः । 
सुङुमारास्तथैवान्ये पद्भिरेव नरा ययुः ॥ ३७ ॥ 
उनमें से बहुत से नोग जे। सुकुमार थे वे घोड़े, हाथियाँ और 
अच्छे अच्छे एवं सजे हुए रथों पर सवार हो ओर कितने पैदल 
ही उस शब्द की ओर बढे ॥ ३७॥ 
अचिरशोपितं रामं चिरविग्रोषितं यथा । 
द्रष्टुकामो जनः सर्वी जगाम सहसाऽऽश्रमम्‌ ॥ ३८॥ 
यद्यपि राम का अयोध्या छोड़े अभी बहुत दिन नहीं हुए थे, 
तथापि उन सब के ऐसा जान पड़ता था कि, मानों श्रीराम का 
अयोध्या छोड़े बहुत दिन बीत गए हें । अतएव राम के देखने 
की उत्कण्ठा से प्रेरित हो वे सब उनके आश्रम में पहुँचे ॥ ३८॥ 
आत्‌ _णां सरितास्तत्र द्रष्टुकामाः समागमघ्‌ । 
ययुबंहुविधैर्यानेः खुरनेमिस्वनाङलेः ॥ ३६ ॥ 
चारों भाइयों का समागम देखने के लिए लोग अनेक 
प्रकार के बाहनों पर सवार हो' कर गए। उन बाहूनां के पशुओं 
के खुरों का और पहियों का बड़ा शब्द इआ॥ ३६ ॥ 
सा भूमिबंहुमिर्यानेः खुरनेमिसमाइता । 
मुमोच तुमुलं शब्दं यौरिवाश्रसमागमे ॥ ४० ॥ 
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उस समय उन वाहनों के पुझो के खुरों और पहियो की 
आहट से वह स्थान उसी प्रकार शब्दायप्तान हुआ, जिस प्रकार 
मेयों के समागभ में, आकाश शाब्दायमान होता है. ॥ ४० ॥ 
तेन वित्रासिता नागाः करेणुपरिवारिताः । 
आवासयन्तो गन्धेन जग्मुरन्यहनं ततः || ४१ ॥ 
उस शब्द से डर कर हथिनियों सहित हाथी अपने मद्‌ की 
गन्धि से बन को सुबासित करते हुए, उस वन को छोड़ 
- दूसरे वन में चले गए ॥ ४१॥ 
बराहवुकसङ्घाश्च महिषाः सपवानराः । 
व्याप्रगोकणंगवया वित्रसुः पुषतैः सह ॥ ४२ ॥ 
शूकर और भेड़ियों के कु ड, भैंसा, सप, व्याघ्र, गोकण, 
नीलगाय और प्रषत जाति के हिरन बहुत डर गए ॥ ४२ ॥ 
रथाङ्गसाह्वा नत्यूहा हंसाः कारणडवाः स्वाः । 
तथा पुंस्कोकिलाः क्रीक्वा विसंज्ञा भेजिरे दिशः ॥४३॥ 
चक्रवाक, जलमुर्ग, हंस, कारण्डव, प्लव नामक जलपक्षी, 
कोकिल, क्रौंच ये सब पक्षी उस शब्द से, संज्ञाहीन से हो इधर 
उधर भाग गए ॥ ४३ ॥ 
तेन शब्देन वित्रस्तैराकाशं पचचिभिब्व तम्‌ । ` 
मनुष्ये राबता भूमिरुभय' प्रबभौ तदा ॥ ४४ ॥ 


उस शब्द से त्रस्त पतियों से ढका हुआ आकाश और मलुष्ध 
से आच्छादित प्रथ्बी दोनों ही अत्यन्त शोभायमान हुए ॥ ४४॥ 
| 
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ततस्तं पुरुषव्यांघं यशस्विनमकल्मषम्‌# | 
आसीनं स्थणिइले रामं ददर्श सहसा जनः ॥ ४४ ॥ 
तदनन्तर उन सब लोगों ने श्रचानक वहाँ पहुँच कर देखा 
कि, यशस्वी, निर्दोष और पुरुषसिंह राम चबूतरे पर बैठे हुए 
हैं॥ ४४ ॥ 
विगह॑माणः कैकेयीं सहितो मन्थरामपि । 
अभिगम्य जनो रामं बाष्पपूर्णयु खो5भवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
उनको उस दशा में बैठा देख, सब लोग कैकेयी व मन्थरा 


की निन्दा करने लगे और राम के निकट जा, वे सब के सब 
रोने लगे ॥ ४६॥ 


तान्नरान्‌ बाष्पपूर्शाच्ञान्‌ समीक्ष्याथ सुदुःखितान्‌ । 
Q ९ 
पय ष्वजत भमज्ञः पितृवन्मातृवच्च सः | ४७॥ 
उन लोगों का रुदन करते और दुःखी देख, धर्मज्ञ राम उठे 
आऔर उनको छाती से लगा, उनसे ऐसे मिले, जैसे कोई माता 
पिता से मिलता हो ॥ ४७॥ 
स तत्र कांश्चित्परिषस्वजे राजन्‌ 
नराश्च केचित्त तमभ्यवादयन्‌ । 
चुकार सर्वान्‌ सवयस्यबान्धवान्‌ । 
(६! 
यथाहसासाद्य तदा नृपात्मज! ॥ ४८ ॥ 
समान वयस्कों से राम गले मिले; किसी किसी ने 
उनके प्रणाम किआ । उस समय, राजकुमार श्रीरामचन्द्र _ उनके प्रणाम किआ । उस समय, राजकुमार श्रीरामचन्द्र ने 
# पाठान्तरे--“श्ररिन्दमम्‌' । , 
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अपनी बराबर की उमर बाले और भाईबंदों 
व्यहचार किआ ॥ ४८ ॥ 
स तत्र तेषां रुदतां महातमर्ना 
भुव' च खं चानुनिनादयन्‌ स्वनः । 
गुहा गिरीणां च दिशश्च सन्ततं 
म्ृदङ्गघोषप्रतिमः प्रशुभ्रू वे ॥ ४६ ॥ 
इति द्‌ त्तरशततमः सर्गः ।! 
मिलने के समय उन लोगों के रोने के शब्द से थिवी ओर 
आकाशा शब्दायमान हदो, गये । पर्वत की कन्दराओँ तथा सब 
दिशाओं में वह रोने का शब्द,मदज्ञ के शब्द की तरह सुनाई 


पड़ने लगा ॥ ४६ ॥ 
अयोध्याकाण्ड का एक सौ दूसरा सगे पूरा हुआ ॥ 


oo 


व्युत्तररततमः सर्गः 


वसिष्ठः पुरतः कृत्वा दारान्‌ दशरथस्य च । 
« देशं Q तषिंत 
अभिचक्राम तं देशं !रामदशनतपितः ॥ १ ॥ 
राम को देखने की अभिलाषा से, वसिष्ठ जी महाराज दशरथ 
की रानियों के आगे कर, राम को ओर गए ॥ १॥ 


१ रामदर्शनतषि तःरत्रामदशनेस्ञाताभिलाघः। ( गो० ) 
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~ शाजपत्न्यश्च गच्छन्त्यो मन्दं मन्दाकिनीं प्रति । 
दहशुस्तत्र तत्तीर्थं रामलवमणसेवितम्‌ ॥ २ ॥ 

ह मन्दाकिनी के तट की ओर मंद मंद चाल से चलती हुईं, 
कोसल्यादि रानियों ने राम और लक्ष्मण के स्नान करने का 
घाट देखा ॥ २॥ 

कौसल्या वाष्पपूर्णन सुखेन परिशुष्यता । 
सुभित्रासन्रवीद्दीना याश्चान्या राजयोषितः ॥ ३ ॥ 
उस घाट को देख कर देवी कौसल्या का मुख, मारे शोक 
के सूख गया। वे रो कर सुमित्रा तथा अन्य रानियों से कहने 
लगीं ॥ ३॥ 
इदं तेवामनाथानां क्लिष्टमक्लिष्टकमशाम्‌ । 
वने प्राक्केवलं तीर्थं ये ते निर्विषयीकृता: || ४ ॥ 
देखो, हमारे अनाथ, लोकोत्तर कर्म करने वाले तथा (कैकेयी 
द्वारा ) राज्य से निर्वासित श्रीराम, लक्ष्मण और जानकी के 
स्नानादि करने का यह घाट है ॥ ४॥ 
इतः सुमित्रे पुत्रस्ते सदा जलमतन्द्रितः । 
ठ सौमित्रिम 
स्वय' हरति म पुत्रस्य कारणात्‌ ॥ ५ ॥ 


हे सुमित्रा ! जान पड़ता है, इसी घाट से मेरे पुत्र के लिए, 
तेरा पुत्र लक्ष्मण, निरालस्य ददो स्वयं जल भर कर ले जाता 
URN sw. ० 7.1 SM 

केवल- निश्चित ( गो० ) 
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जघन्यमपि ते पुत्रः कृतवान्न तु गितः | 
आतुय दर्थं सहितं सब तद्विहितं गुणे: ॥ ६ ॥ 
यद्धपि पानी भरना छोटा कास हे, तथापि इस Ei 
करने से वह निन्द्य नहीं है । क्योंकि अपने बड़े भाई T 
करना प्रशंसा करने योग्य काये हे॥६॥ ¢ 
अद्यायसपि ते पुत्रः क्लेशानामतथोचितः । 
नीचानर्थसमाचारं सञ्जं कमं प्रसुश्वतुः || ७ ॥ 
) अब ( भरत के अनुरोध से ) राम के अयोध्या लौट चलने 
/ पर, सदा सुख भोगने योग्य अथवा कष्ट सहने के अयोग्य मेरे 
पुत्र लक्ष्मण को, ये सब हीन पुरुषों के करने योग्य कष्टदायी काय 
नहीं करने पड़ेंगे ॥ ७॥ र 
दचिणाग्रेषु दर्भेषु सा ददश महीतले । | 
पितुरिङ्गुदि पिण्याकं न्यस्तमायतलोच्नना | । ८ ॥ 
तदनन्तर बड़े बड़े नेत्रवाली देवी कौसल्या ने ददशा कुशों 
पर रखा हुआ और पिंता के लिए दिआ हुआ इंगुदी का पिण्ड 
देखा ॥ ८ ॥ 
तं भमौ पितुरातेन न्यस्तं रामेण वीच्य स । 
उवाच देवी कौसल्या सर्वा दशरथख्ियः ॥ ६ ॥ 
जब कौसल्य जी ने देखा कि, राम ने दुःखी हो कर, पिता 
के लिए भूमि पर वह पिण्ड रखा है, तब वे अन्य सब रानियां 
से बोलीं ॥ ६ ॥ 
इदमिच्चाङुनाथस्य राघवस्य महात्मनः । 
राघवेण पितुदंत्त पश्यतैतथ्यथाविधि ॥ १० ॥ 
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इक्ष्वाकुनाथ महाराज दशरथ के लिए राम ने यथाविधि 
जो यह पिण्ड दिआ है, इसे देखो ॥ १०॥ 
तस्य देवसमानस्य पार्थिवस्य महात्मन; । 
नैतदौपयिक मन्ये शुक्तभोगस्य भोजनम ॥ ११ ॥ 
मैं तो सममती हूँ कि, देवताओं के समान भोग भोगने वाले 
महात्मा दशरथ जो के योग्य, यह भोजन तो नहीं हे ॥ ११॥ 
चतुरन्तां महीं शुक्त्या महेन्द्रसदशो विश्चुः | 
कथमिङ्शुदिपिण्याकं स मुडक्त वसुधाधिपः ॥१२॥ 
चारों समुद्रँ तक सारी वसुधा को इन्द्र के समान भोग 
करने बाले महाराज, किस तरह यह इंगुदी का पिण्ड 
खाँयगे ।। १२॥ हे 
अतो दुःखतरं लोके न किश्चित्मतिभाति मा । 
यत्र रामः पितुदधादिङ्गुदीचोद 'मृद्धिमान्‌ ॥ १२ ॥ 
हे रानियों ! मुझे तो इससे बढ़ कर और कोई दुःख नहीं 
जान पड़ता कि, बुद्धिमान्‌ राम ने अपने पिता के लिए इगुदी की 
पिट्टी का पिण्ड दि ॥ १३॥ 
रामेशेङगुदिपिण्याकं पितुदत्तं समीच्य मे । 
कथं दुःखेन हृद्यं न स्फोटति सहस्रधा ॥ १४ ॥ 
राम के दिए हुए इस इंगुदी की पिठ्ठी के पिण्ड को देख, 
मेरा हृदय क्यों नहीं हजार खण्ड हों कर फट जाता ॥ १४ ॥ 
श्रुतिस्तु खल्वियं सत्या लौकिकी प्रतिभाति मा । 
यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः२ || १४॥ 
१ ्षोदं-पिष्टम्‌ । ( रा० ) २ देवताः इतिभुतिः सत्येत्यन्वयः | 
( गो० ) 
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[बत ठीक ही कहा करते हैं कि, मनुष्य जो कुछ 
Jom बह अपने देव और पितरों को अपण 
करता है ( अर्थात्‌ इंगुदी पिण्ड को केवल पिता ही को नहीं 
दि बल्कि राम स्वयं भो वही खाता हे) ॥ १९॥ 
 एबमातो सपत्न्यस्ता जग्मुरावास्य तां तदा । 


दर्शुआश्रमे रामं स्वगच्युतमिवामरम्र ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार के कौसल्या जी के वचन सुनती, वे रानिया 
महारानी कौसल्या को धीरज बँधाती, रामाश्रम में पहुँचीं और 
बहाँ राम को स्त्रग से नीचे आए हुए देवता की तरह, बैठे 
देखा | १६॥ 
सर्षभोगैः परिस्यक्त रामं सम्परेक्य मातरः । 
आतो शुदवचुरश्रूशि सस्वरं शोककर्शिताः | १७ ॥ 
उन्होंने देखा कि, राम सब सुखोपयोगी भोग्य पादाथो को 
त्यागे बैठे हुए हैं । तत्र तो वे सत्र की सब अत्यन्त दुःखी हो 
कर, उश्चस्वर से रोने लगीं || १७॥ 
तासां रामः सक्षुत्थाय जग्राह चरणाञ्शुभान्‌ । 
मात शां मनुजव्याघ्रः सवासा सत्यसङ्गरः ॥ १८॥ 
सत्यप्रतिज्ञ और पुरुषसिंह राम ने माताओं को देखते ही 
छठ कर, उन सब के चरण्‌ छुए ॥ १८ ॥ 
ताः पाशिमिः सुखस्पशेंस इङ्गुलितलेः शुभैः । 
प्रमाचे रजः एषठाद्रामस्यायतलोचनाः ॥ १६ ॥ 
तब बड़े बड़े नेत्रों बालीं सब रानियों ने, अपनी कोमल 


अतबए छने पर सुख देने वाली हथेलियों से श्रीरामचन्द्र जी की 
पीठ की घूल पोंछी॥ १९॥ 
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सौमित्रिरपि ताः सर्वा मात : सम्प्रेष्य दुःखितः । 
ग्र्यवा दयतासक्त ¦ शने रामादनन्तरस्‌ ॥ २० ॥ 


तदनन्तर लक्ष्मण जी भी माताओं को देख, अत्यन्त दुःखी 
हुए और उन्होंने राम के बाद, धीरे थोरे अविरत सब माताओं 
को प्रणाम किआ ।। २० ॥ 


यथा रामे तथा तस्मिन्‌ सर्वा वद्ृतिरे स्लियः । 
वृत्तिं दशरथाज्जाते लक्षण शुभलक्षणे || २१ ॥ 
जिस प्रकार उन रानियों ने राम की पीठ की धूल पोंछी थी, 
उसी प्रकार उन सब ने शुभलैक्षणों वाले लक्ष्मण जी की पीठ 
की भी धूल पोंछी, क्योंकि लक्ष्मण जी भी तो महाराज दशरथ 
ही के पुत्र थे ॥ २१॥ 
सीतापि चरणांस्तासापुपसंगृद्य दुःखिता । 
रबश्रूशमश्षुपूर्णा्षी सा बभूवाग्रतः स्थिता || २२ ॥ 
तदनन्तर सीता जी ने भी दुःखित हो, आँखो में आँसू भर, 
साँसों के पैर पकड़े और उनके सामने वे जा खड़ी हुई ॥ २२ ॥। 
तां परिष्मज्य दुःखाती माता दुहितरं यथा । 
वनवासकृशाँ दीनां कौसल्या वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
दुःख से पीडित और वनवास के कष्टों के कारण कृश एव 
दीन सीता को, देवी कौशल्या ने अपनी छाती से उसी प्रकार 


खिपटाया जिस प्रकार माता अपनी बेटी को छाती से चिपटाती 
हे। छाती से लगा कर, कौसल्या जी यह बात कहने लगी ॥२३॥ 
Se भ एक 


१ आसक्तं--अविरत । ( ग.०. ) 
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विदेहराजस्य सुतां स्नुषा दशरथस्य च । 
मु 0 
रामपत्नी कथं दुःखं सम्प्राप्ता निजने वने ॥ २४ ॥ 
हा ! विदेहराज़ की बेटी, Fu दशरथ की बहू और रास 
की घर्यपल्ली सीता--इस निर्जन वन में कैसे कैसे कष्ट फेश रही 
ष्ठे !॥ २४ ॥ 
पद्ममातपसन्तपं परिफिलष्टषिबोत्पसस्‌ । 
काञ्चनं रजसा ध्वस्त क्लिष्टं चन्द्रमिधा स्डुद्‌ः ॥२९४॥ 
हे जानकी ! धूप से झुमाये हुए कमल की तरह ब मीजे 
हुए लाल कमल की तरह, अथवा घूलधूसरित ुबश की तरह, 
अथवा बांदल में छिपे चन्द्रमा की तरह ।। २४ || 
शुख ते प्रेच्य मां शोको दृहत्यग्निरिवाश्रयश्! । , 
कृशं मनसि वैदेहि व्यसनारणिसन्मवः ॥ २६ ॥| 
तेरे मुख को देख, शोकारिन मुझे जलाए डालता है । जिस 
प्रकार काष्ठ को अग्नि द्र करता है उसी प्रकार दुःख रूपी 
अरणि से उत्पन्न अग्नि, मेरे सन को बिल्कुल भस्म किए डालता 
है ॥ २६॥ 
बुचन्त्यासेत्रमार्तायां जनन्यां भरताग्रजः 
पादावासाद्य जग्राह वसिष्ठस्य च राघवः ॥ २७ ॥ 
महारानी कौसल्या दुःखित हो इस प्रकार कह रही थीं कि 
भरत जी के बड़े भाई राम ने वसिष्ठ जी के पास जा, उनके 
चरणकमल स्पश किए ॥ २७।। - 


१ आश्रयं-आश्रयभूतं काष्ठाद्क | ( गो० ) 
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पुरोहितस्याग्निसमस्य वै तदा 
बृहस्पतेरिन्द्र इवामराधिपः । 
्शृह्य पादौ सुसम द्वतेजसः 
सहैव तेनोपविवेश गादः ॥ २८॥ 
इन्द्र जिस प्रकार अपने गुरु बृहस्पति फे चरण छते हैं, उसी 
प्रकार रास भी अग्निसम तेजस्वो पुरोहित वसिष्ठ के चरण 
स्पशे कर, उनके साथ आसन पर बैठ गए ॥ २८॥ 
ततो? जघन्यं सहितैः समन्त्रिसिः 
पुरश्ानैश्च सहैव सेनि 
जनेन थमञ्ञदमेन भवान 
उपोपदिष्टो अरतस्तदाऽञ्जजञ्‌ ॥ २ 
` तदनन्तर धर्मात्मा भरत जी अपने मंत्रियों, प्रजा के सुख्ियाँ 
ऐर सेनापतियो के साथ राम के पास, उनके आसन से नीचे 
अपना आसन डाल उस पर बैठे ॥ २६ ॥ 
उपोपविष्टस्तु तदा स बीयवां- 
स्तपस्विवेपेश समीच्य राघवम्‌ | 
श्रिया ज्वलन्त्तं भरतः कृताञ्जलिः 
थथा महेन्द्र: प्रयतः प्रजापतिस्‌ ।। ३० ॥ 
परा झी भरत तेजस्वी राम के समीप बैठ कर, 
सुनिवेषधारी राम की ओर वैसे ही हाथ जोड़ कर 
१ ततोजघन्यं~बसिष्ठरामोपवेशादनन्तरं । (गो०) 
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देखते थे, जैसे देवराज इन्द्र, प्रजापति ब्रह्मा के पास हाथ जोड़ 
कर बैठते और उनकी ओर देखते हैं ॥ ३० ॥ 
किमेष वाक्यं भरतोऽद्य राघवं 
प्रशम्य सत्कृत्य च साधु वक्ष्यति । 
इतीब तस्यायजनस्य तत्वत्तो 
बभूव कौतूहलशुत्तमं तदा ॥ ३१ ॥ 
उस समय वहाँ जितने विशिष्टजन उपस्थित थे, वे अपने अपने 


सन में यही सोच रहे थे और उनको यह जानने के लिए बड़ा 
कौतुक दो रहा था कि, देखें अरत जी हाथ जोड़े हुए आदरपूवक 


श्री रामचन्द्र जी से कहते क्या हैं ॥ ३१ ॥ 
स राघवः सत्यधृतिश्च लब्मणो 
महानुभावो भरतश्च धार्मिकः | 
वृताः सुहृद्भिश्च विरेजुरध्वरे 
यथा सदस्यैः सहितास्त्रयोऽगनयः ।। ३२ ॥ 
इति ज्युत्तरशततमः सर्गः 


उस समय सत्यवादी और धृतिवान श्रीरामचन्द्र महा वुभाव 
लक्ष्मण जी और धर्मात्मा भरत जी, सब सुहृदो के साथ शोभित 
हो रहे थे, मानों यज्ञ में सभासदों के साथ तीनों अरिन सुशोभित 


हॉ॥ :२॥ 
अयोध्याकाण्ड का एक सौ तीसरा सग समास हुआ 
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तं तु रामः समाज्ञायः श्रातरं शुरुवत्सलम्‌र । 
लक्ष्मणेन सह रात्रः प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्र भरत जी को अपने में अत्यन्त भक्तिमांन जान, 
लक्ष्मण के साथ, भरत जी से पूछने लगे ॥ १॥ 
किमेतदिच्छेयमहं श्रोतुं प्रव्याहृत त्वया । 
यस्मारप्रभामतो देशमिमं चीरजटाजिनी ॥ २ ॥ 
हे भरत ! तुम चीर जटा और सुगचर्म धारण कर, इस _ 
बन में आए हो, सो इसका जो कारण हो, बह मुके सुनाआ॥२॥ 
भ्यक्षिमित्तमिमं देश कृष्णाजिनजटाधरः । 
हित्वा राज्यं प्रविष्टस्त्वं तत्सर्वं वक्तुमहसि ॥ शे ॥ 


तुम राज्य छाड़, काले खग का चमं ओढ़ और जटा धारण 
कर जिस लिए यहां आए हो--सो सब मुफे बतलाओं ॥ ३॥ 


इत्युक्तः केकयीपुत्रः काङुत्स्थेन महात्मना । 
प्रगृद्य बलवदूभूयः ग्राञ्ञलिर्वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
महात्मा श्रीराम न जब भरत से इस प्रकार पूछा, तब भरत 
जी अतिकष्ट से शोक वेग को रोक, हाथ जोड़ कर बोले, | ४ ॥ 
९ 
आर्यं तातः परित्यज्य कृत्वा कम सुदुष्करम्‌ । 
गतः स्वगे महाबाहुः पुत्रशोकामिपीडितः ॥ ५ ॥ 
उद जा ली रज्त्सल -गुरोस्वस्मिन्‌ मक्त कक 
१ समाज्ञाय-शञात्वा | (गो०) २ गुरुवत्सलं --ुरीस्वारिमन्‌, भक्त । 
(गो०) # पाठानरि-* किस्निमित्तमिमम ।” 
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हे आयं ! महाराज पिता जी मेरी माता!कैकेयी के कहने से 
। आ, दुष्कर कमं कर और पुत्रशोक से"विकल 'हो, स्वगंवासी 
हुए/॥ ५॥ श | 
खिया नियुक्तः केयेय्या मम मात्रां परन्तप 
चकार सुमहत्पापमिदसात्मयशोहरम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे परन्तप ! मेरी माता कैकेयी ने अपने यश को नाश करने 
बाला यह महापाप कर डाला है ॥ ६ ॥ 
सा राज्यफलमग्राप्य विधवा शोककशिता । 
पतिष्यति महाघोरे निरये जननी बम ॥ ७ | 
सो बह मेरी माता राज्यरूपी फल को न पाने के कारण, 
शोकाकुल और विधवा दो, घोर नरक में गिरेगी ॥ '७॥ 
तस्य में दासभूतस्य प्रसाद॑ कतु मह सि । 
ग्रभिषिः्वस्व जायेव राज्येन मघवानिव | ८ ॥ 
यद्यपि मैं कैकेयी का पुत्र हूँ, तथापि हूँ तुम्हारा दास । सो 
शुम झुक पर प्रसन्न हो कर, आज ही।अपना राज्याभिषेक करावे 
छीर इन्द्र की खरड राजलिंहासन पर विराजें ॥ ८॥ 
इमाः प्रक्ृतयः सर्वा विधवा मातरश्च याः । 
लत्सुकांशमनुग्राप्ताः प्रसाद कंतु मह सि ॥ 8 ॥ 
देखिए, थे प्रजाजन और ये सत्र विधवा माताएँ तुम्हारे पार 
आई हुई, हैं, अतएव तुम इनको प्रसन्न करो ( अथवा कहना 
आन जो ) ॥ ६ ॥ 
वदालुपूष्यां २ युक्त च युक्त चात्मनि मानद्‌ । 
राज्य प्राप्लुदि धमण सकामान्‌ सुहृदः कुरु ॥ १०॥ 
१ आलनुपूर्ब्यायुक्त - ज्येष्ठानुक्रमेणसगत । (गो०) 
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हे मानद ! तुम ज्येष्ठ होने के कारण राज्य पाने के अधिकारी 
हो और तुम्ही को राजगडी पर बैठना उचित भी हे । अतएव 
धर्मानुसार राज्यभार ग्रहण कर, तुम सुहूउजनो की कामना पूरी 
करो ॥ १० ॥ 
अवत्वविधवा भूमिः समग्रा पतिना त्वया |. 
शशिना बिमलेनेत्रं शारदी रजनी यथा ॥ ११ ॥ 
जिस प्रकार शरदऋतु की रात विमल चन्द्रमा के द्वारा सधवा 
होती है, उसी प्रकार यद ससागरा प्रथित्रो तुमको अपना पति 
चरण कर सधवा हो जायगी॥ ११॥ 
एभिश्च सचित्रः साथे शिरसा याचितो मया। 
आतुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कर्त मह सि ॥ १२॥ 
मैं तुम्हारा केवल अपना भाई ही नहीं हूँ, प्स्यूत शिष्य अर 
दास भी हूँ । सो मैं इन मंत्रियों सहित तुमको प्रणाम कर तुमसे 
यह भिक्षा माँगता हूँ या प्राथता करता हूँ। अतः तुम इनकी 
ग्राथना पर ध्यान दो ॥ १२॥ 
तदिदं शाश्‍वत पित्यं सवे प्रकृति मण्डलम्‌र । 
पूजितं पुरुषव्याघ्र नातिक्रमितुमह सि ॥ १३ ॥ 
हे पुरुषश्रे8 ! परम्परा से मत्रिपद प्राप्त एव प्रतिष्ठा पाने 
योग्य इन सब मंत्रियों की प्राथन! तुम अस्वीकृत न करो ॥१२॥ 
` एवशुक्त्या महाबाहुः सवाष्पः केकयीसुतः । 
रामस्थ शिरसा पादौ जग्राइ विधिवत्पुनः ॥ १४ ॥ 


FE 


१ प्रकृतीनां--मत्रिप्रश्ृतीनां। (गो) २ मरडल- समूह । (गो०) 
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यह कह महाजाहु फैकेयीनन्दन भरत जी.ने नेत्राँ में आँसू 
भर कर, राम के चरणों में पुनः विधिवत्‌ अपना सिर रस्क 
दिआ ॥ १४॥ 
तं मत्तमिव मातङ्गं निःश्वसन्तं पुनः पुनः । 
आतरं भरतं रामः परिष्वज्येदमजवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
तब राम ने भरत को, जो बार बार मत्त हाथी की तरह 
साँस ले रहे थे छाती से लगा कर, यह बात कही ॥ १५ ॥ 
कुलीनः 'सक्तसम्पश्नस्तेजस्वी चरितत्रतः । 
राज्यहेतोः कथं पापमाचरेवत्वद्विधो जनः ॥ १६ ॥ 
हे भरत ! तुम जैता कुलबान्‌,, सतोगुणी त्रतधारी पुरुष, राज्य 


के लिए क्‍यों अपने बड़े भाई के प्रतिकूल आचरण कर, पापका 
भागी बनना पसंद कर सकता ? ॥ १६॥ 


न दोष त्वयि पश्यामि छत्त्ममप्यरिस्तदन । 
“न चापि जननां वाल्यात॒त्वं बिगहिंतुमह सि ॥ १७॥ 
अतः हे अरिसूदन ! मुझे तो तुममें जरासा भी दोष नहीं 
देख पड़ता । बिना सममे बूमे तुमको अपनी माता की भी निन्दा 
न करनी चाहिए || १७ || 
कामकारो२ महाप्राज्ञ गुरुणां सव दाऽनघ । 
उपपन्न षु" दारेषु पुत्रेषु च विधीयते ॥ १८ ॥ 


१ सत्त्वसम्पन्नः-सत्त्वगुस सम्पन्नः | (गो०) २ बाल्यक्ञ्‌-अ्ज्ञानात्‌। 
(गो०) १ कामकारः-स्वच्छुन्दकरशं | (गो०) ४ उपपन्नेषु--शिष्य- 
दासाट्रिष्‌, । (गो०) . 
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हे पापरहित ! महाप्राज्न ! पिता इत्यादि गुरुजन अपने अनुगत 
शिष्य, दास और खी के साथ जैसा चाहे पैसा व्यबहार कर 
सकते हैं. ॥ १८॥ 
वयमस्य यथा लोके संख्याताः सौम्य साधुभिः | 
आर्या; पुत्राश्च शिष्याश्व त्वमनुज्ञातुमहसि ॥१६॥ 
संसार में साधु लोग खी, पुत्र और शिष्यों को जिल प्रकार | 
आज्ञाकारी कह कर मानते हैं, बस वैसे ही, पिता. के लेखे, हमं 
भी हैं। यह बात तुम्हें जात लेनी चाहिए ॥ १६ ॥ 
वने वा चीरवसनं सौम्य कृष्णाजिनाम्बरम्‌ । 
राज्ये वाऽपि महाराजो मां वासयितुमीश्वरः१ ॥२०॥ 
हे सौम्य ! महाराज हम लोगों के नियन्ता हैं, वे चाहे हमें 
बीर वसन और मृगचमे धारण करा वन में रख, अथवा राज्य 
में रखं॥२०७ | 
यावत्पितरि धमज्ञे गौरवं लोकसत्क्रतस्‌ । 
तावद्धमंभूतांभ्रेष्ठ जनन्यामपि गौरवम्‌ ॥ भ | 
हे धर्मज्ञो में श्रेष्ठ ! जितना गौरब लोकपूजित पिता का है, | 
उतना ही माता का भी है. अर्थात्‌ जितता आदर सम्मान पिता का 
करना चाहिए उतना ही आदर आर सम्मान माता का भी करना 
चाहिए ॥ २१॥ र 
एताम्यां घर्मशीलाम्यां वनं गच्छेति राघव । 
मातापितस्पाछुक्तो ऽहं कथमन्यत्समाचरे ॥ २२ ॥ 


१ ईश्वरः--तियन्ता । (गो०) 
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हे भरत ! जब, इन दोनों धर्मात्मा माता और पिता ने मुझसे 
कहा कि, बन जाओ, तब भला मैं किस प्रकार उनकी आज्ञा का 
उल्ले घन कर अन्यथा कर सकता हूँ ॥ २२ ॥ 
त्वया राज्यमयोध्यायां प्रापतव्यं लोकसत्कृतम्‌ । 
वस्तव्यं दरडकारण्ये मया वल्कलवाससा ॥ २३ ॥ 
अतः हे भरत ! तुम अयोध्या में जा कर लोगों की सम्मति 
से राजासहासन पर बैठो और मैं बह्कल धारण कर दर्डकवन 


सें वास करूंगा ॥ २३ ॥ 
एवं कृत्वा महाराजो विभागं लोकसन्निधौ | 
व्यादिश्य च महातेजा दिवं दशरथो गतः ॥ २४ ॥ 


क्योंकि इसी प्रकार से महाराज, लोगों के सामने, तुम्हारा 
और मेरा बॅटवारा कर, स्वर्गवासी हुए हैं ॥ २४॥ 


स च प्रमाणं धर्मात्मा राजा लोकगुरुस्तव । 
पित्रा दत्त यथा भागद्रुपभोक्त्‌' त्वमहीसि ॥ २४ ॥ 


इस समय वे धर्मात्मा महाराज लोकों के और तुम्हारे भी 
गुरु हैं और उनको ऐसा करने का अधिकार है | अतः हे भरत ! 
तुम पिता के दिए हुए राज्य का उपभोग करो ॥ २५ ॥ | 


(३) 
चतुदश समाः सम्य दण्डकारण्यमाश्रितः । 
उपभोच्ये त्वह दत्त' भागं पित्रा महात्मना ॥ २६ ॥ 


हे सौम्य ! मैं भी चौदह वर्ष द्ण्डकवन में वास कर 
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यदग्रवीन्‌ मां नरलोकसत्कृतः 
पिता महात्मा ब्रिबुधाधिपोपमः । 
तदेव भरन्ये प्रमात्मनो हितं 
न सवलो केश्वरभावमप्यहम्‌ ॥ २७ ॥ 
इति चतुरुत्तरशततमः सर्गः ॥ 
सब लोगों से पूजित महाराज पिता जी ने जो मुझसे कहा 
है, उसीको मैं अपने लिए परम हितकारी समता हूँ । पिता 
की आज्ञा या इच्छा के विरुद्ध सर्वलोकेश्वर का पद भी, मैं 
अपने लिए हितकारी नहीं समझता ॥ २७॥ 
अयोध्याकारड का एक सो चौथा सर्ग समाप्त हुआ । 


—2 22) ४--- 
पश्नोत्तरशततसः सगः 


न->!० रर लट 
ततः पुरुषसिंहानां दृतानां तैः सुहृदगणेः । 
. शोचतांगेव रजनी दुःखेन व्यत्यवर्तत ॥ १ ॥ 
इस प्रकार बन्धु बान्धवों और मित्रों के साथ उन राज- 
कुमाशें को--जों अत्यन्त दुःखित थे, रात सोच ही सोच में 
बीवी ॥ १॥ 
ख सुप्रभातायां भ्रातरस्ते सुह्ृद्व्वता! । 
सन्दाकिन्यां हुतं जप्यं कृत्वा रामञ्चुपागमन्‌ | २ ॥ 
जब सबेरा हुआ, तब उन भाइयों ने बंधुबान्धवों के साथ 
मन्दाकिनी नदी पर जा स्नान जप होम आदि नित्य कर्म 
किए । तदनन्तर वे सब के सब पुनः श्रीराम के आश्रम में 


उपस्थित हुए ॥ २ ॥ 
६ 
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तृष्णी ते सश्ुपासीना न कश्चित्किश्चिदनरवीत्‌ । 
भरतस्तु सुहन्मध्ये रामं वचनभत्रवीत्‌ ॥ है ॥ 
सब के सब चुपचाप श्रीराम के पास बेठे थे, कोई किसी से 
कुछ भी बातचीत नहीं करता था | सन्नाटा सा छाया हुप्राथा 
कि, इतने में सहृदों के बीच बैठे भरत जी ने श्रीरास से 


कहा || ३।। 
सान्त्विता मामिका माता दत्त राज्यसिद मग । 
तद्ददामि तवैवाहं भुडच्य राज्यमकण्टकप्‌ ॥ ४॥ 
हे भाई ! वरदान द्वारा महाराज ने जो राज्य मेरी माता को 
दे, उसे शान्त किआ था, बही राज्य माता ने मुझे दे डाला है । 
अब मैं वही राज्य तुमको अपण करता हूँ। अब तुम इस 
निष्कण्टक राज्य का उपभोग करो ॥ ४॥ 
महतेवाम्बुवेगेन मिन्नः सेतुर्जलागमे । 
दुरावारं त्वदन्येन राज्यखण्डमिदं महत्‌ ।। ५ ॥ 
वर्षाकाल में जल की थपेड़ों से जब बाँध टूट जाता है, तत्र 
(सिवाय उस बाँध के) और कोई उस पानी को नहीं रोक 
सकता । इसी प्रकार तुम्हारे सिवाय इस बड़े राज्य की रक्षा करने 
की शक्ति अन्य किसी में नहीं है ॥ ५॥ ड 
गतिं खर इवाश्वस्य ताच्यंस्येव पतत्रिणः । 
अनुगन्त्‌ न शक्तिम गतिं तब महीपते ॥ ६ ॥ 
हे महिपाल ! जिस प्रकार गधा घोडे की अथवा अन्य 
पक्ती गरुड की चाल को नहीं पा सकते, उसी प्रकार मैं भी 
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तुम्हारे राख्यपालन की सामर्थ्य नहीं पा सकता अर्थात जैसी 
योग्यता राज्यशासन की ठुममें हे, वैसी मुझमें नहीं हे ॥ ६ ॥ 
सुजीबं नित्यशस्तस्य यः परेरुपजीव्यते । 
रास तेन हु हुर्जीवं यः परानुपजीवति || ७ | 


हे राम ! जिस राजा की सेवा अन्य लोग करते हैं, जीना 
उसी का अच्छा है; किन्तु जो राजा औरों की सेबा कर के जीता 
है, उसका जीवन दुःखमय है । अथवा जिसके पीछे अनेक 
लोग जीते हैं उसी पुरुष का जीना, जीना है और जो दूसरों के 
सहारे बीता है; उसका जीना न नीना बराबर है॥ ७॥ 
सथा तु रोषितो ५ कः पुरुषेण विवर्धितः । 
हस्वकेन दुरारोहो रूढस्कन्धो महाड्ुमः ॥ ८ ॥ 
€> 0७ 
स यथा पुष्षितो भृत्वा फलानि न निदशयेत्‌ । 
स तां नालुभवेत्मीतिं यस्य हेतोः प्ररोपितः ।। 8 ॥ 
जैसे, किसी आदमी ने वृक्ष लगाया और उसे जल से सांच 
कद बढ़ा किष्पा। बह वृक्ष अपनी डाला और शाखाओं को फैला 
कर ऐसा महावृक्ष हो गया कि, उस पर छोटे डीलडौल का : 
आदमी नहीं चढ़ सकता । वही वृक्ष जब पुष्पित तो हो, किन्तु 
फल न दे, तो जिस आदमी ने वह पेड़ लगाया था, बह्‌ क्योकर 
सन्तुष्ट रह सकता है ? ॥ ८ ॥ ६ ॥ 


 एषोपमा महाबाहो तमथ वेत्तमहसि । 
यदि त्वमस्मान्‌ बृषमो १ अर्ता भृत्यान्न शाधि हि॥१०॥ 


१ वृषमः- भेष्ठः। ( शि० ) # पाठान्तरे-“विदर्शयेत्‌ ।? 
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हे महावाहो ! यह एक उपमा है । इसका अथे तुस समझ 
सकते हो । अतः यदि सर्वश्रेष्ठ स्वामी हो कर, तुम हम भृत्यो का 
शासन नहीं करते (तो हम लोगों को उस पुरुष की तरह जिसने 
फलप्राप्ति के लिए बह महावृक्ष लगाया था, फल न पाने से, 
हताश होना पड़ेगा । ) ॥ ६ ॥ 
~ पर 6 
श्रेणयरत्वां महाराज पश्यन्त्मग्र्याच सवशः । 
प्रतपन्त मिवादित्यं राज्ये स्थितमरिन्दमस्‌ ॥ ११ ॥ 
` तवाऽचुयाने काङुत्स्थ मतता नर्दन्तु इञ्जरःः । 
अन्तःपुरगता नायों नन्दन्तु सुसमाहिताः ॥ १२ ॥ 
हे महाराज ! ऐता करो जिससे ये प्रजा के लोग शत्रुओं के 
नाश करने बाले तुम को राज्यासन पर तपते हुए सूयं को तरह 
बैठा हुआ देखें तथा ये मत्त हाथी चिवारते हुए तुम्हारे पीछे पीछे 
चलें और रनब्रास में सब ख्या शान्ति पा कर, हृषध्वनि 
करें ॥ ११॥ १२ ॥ 
तस्य साध्वित्यमन्यन्त नागरा विविधा जना; । 
भरतस्य वचः श्र॒त्या रामं प्रत्यनुयाचतः ॥ १३ ॥ 
श्रीराम से भरत जी की, की की हुईं प्राथना सुन, सब नगर- 
चासी साधु साधु कहने लगे ॥ १३ ॥ 
तमेवं दुःखितं प्रेच्य त्रिलपन्तं यशस्विनम्‌ । 
रामः कृतात्मा! भरतं समाश्तांसयदात्मवान्‌ ॥१४॥ 
उन यशस्वी भरत को , दुःखी और विलाप करते हुए देख, 
धेय॑बान्‌ श्रीराम समभा कर कहने .लगे || १४ ॥ 
१ कृतात्मा-सुशिक्षितबुद्धिः धेयवान्वा | ( गो० ) 
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श्नात्मनः र्कामकारो$स्ति पुरुषोऽयमनीश्वरःर । 
इतश्चेतरवश्चैनं कृतान्तः परिकर्षति ॥ १५ ॥ 
हे भरत! मनुष्य का कुछ वश नही है। क्योंकि यह परतंत्र 
है । काल ( मृत्यु ) इसको इधर से उधर और उधर से इधर 
खोचा करता है । अर्थात्‌ नाच नचाया करता है ॥ १५॥ 
सर्वे यान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्या; । 
संयोगा विग्रयोगान्ता मरशान्त च जीवितम्‌ ।। १६॥ 
याबत्‌ सञ्चित पदाथ नाशवान्‌ हैँ, जितने उच्चस्थित जीव हैं. . 
वे ( पुण्यक्षय होने पर ) नीचे गिरने बाले हैं । पुत्र, मित्र, कल- 
त्रादि जिनसे संयोग होता है, अन्त में उनसे वियोग भी होता 
ओर जितने जीवधारी हैं, वे सब मरणशील हैं | अथवा संग्रह 


ओर क्षय, उन्नति और अवनति, संयोग और विथोग एव जन्म 
आर मरण का अटूट सम्बन्ध हे ॥ १६ ॥ 


यथा फलानां पक्कार्ना नान्यत्र पतनाछुयस्‌ । 
एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाहुयम्‌ ॥ १७ ॥ 
जिस प्रकार पके हुए फल को गिरने से डरना न चाहिए, 
उसी प्रकार उत्पन्न हुए नर को मरण से डरना न चाहिए । अथात्‌ 
पका हुआ फल गिरता ही है. और जो पेदा हुआ हे वह मरता 
ही है॥ १७॥ 
यथाऽगारं च्ढस्थूणं जीणं भूत्वाऽबसीदति। 
तथैव सीदन्ति नरा जरामृत्युबशंगताः ॥ १८॥ 
१ ्रात्मनः--पुरुप्रस्य । (गो०) २ कामकार ऐच्छिक व्यापारोस्ति । 
( गो०) ३ अनीश्वरः--अस्वतन्त्र इत्यर्थः । ( गो० ) 
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जिस प्रकार मज़बूत खंभों पर अवलंबित घर पुराना होने 
पर गिर जाता है, उसो प्रकार मतुष्य भी बुढ़ापे और मृत्यु के 
वश में हो, नष्ट हो जाता है ॥ १=॥ ह 
' अत्येति रजनी या तु सा न प्रतिनिवतते । 
यात्येव यमुना पूर्णा समुद्रमुदकाकुलम्‌ ॥ १६ ॥ 
हे भरत ! जो रात बीत गई वह फिर नहीं लोटती । यसुना 
नका जल जो एक बार समुद्र में मिल गया, वह फिर लॉट कर 
यमुना में नहीं आता ॥ १६ ॥ 
अहोरात्राणि गच्छन्ति सवर्षा प्राणिनाभिह | 
आयूंषि क्षपयन्त्याशु ग्रीष्मे जलमिवांशवः ॥ २० ॥ 
देखो ! ये (दिन और रात जो बीतते 'चले जाते हैं, सो 
प्राणियों की आयु की अवधि का शीघ्र शीघ्र कम करते जाते 
हें । जैसे ग्रीष्म।काल में सूय की किरणें, जल को सुखा कर 
कम कर देती है ॥ २० ॥ 
आत्मानमनुशोच खं किमन्यमनुशोचसि । 
आयुस्ते हीयते यस्य स्थितस्य च गतस्य च ॥२१। 


अतः हे भरत ! तुम अपने लिए ( अर्थात्‌ अपनी आत्मा के 
उद्धार क लिए ) सोचो, तो सोचों, दूसरों के लिए सोच क्यों 
-करते हो ? आयु तो सभी की खटाती है, चाहे कोई बैठा रहे, 
-चाहे चला फिरां करे ॥ २१ ॥ 
सहेव मृत्युत्रजति सह मृत्युनिषीदति । 
गत्वा सुदीघमध्वानं सह मृत्युनिवतते ॥ २२॥ 
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सोत मनुष्य के साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है और 
दूर जाने पर भी साथ नहीं छोड़ती और साथ जा कर साथ हो 
लोट भी आती हे ॥ २२ ॥ 
गात्रेषु वलय: प्राप्ताः श्वेताश्चैव शिरोरु 


जरया पुरुषी जीणः किं? हि कृत्वा प्रभावयेत्‌ ॥२३॥ 
जब शरीर में मुरियां पड़ गई, सिर के केश सफेद हो गए 
रौर शरीर जरा से जजरित हो गया, तब मनुष्य कर ही क्या 
सकता है अथवा तब उसके रोके मोत केसे रुक सकती हे अथवा 
वह किस बल बूते पर दूसरों पर अपना प्रभाव डाल सकता 
है ॥ २३ ॥ 
नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तमिते रौँ । 
आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम्‌ ॥ २४ ॥ 
मनुष्य सूये के उदय होने पर और अस्त होने पर नित्य ही 
असज्न होते हैं, किन्तु इससे उनकी,आयु घटती है-इस बात को. 
ले नहीं समझते ॥ २४॥ ` 
हृष्यन्त्युतुम्तुखं दृष्टा नवं नवमिहागतम्‌ । 
ऋतूनां परिवतन प्राणिर्ना प्राणसंक्षय/ || २५ ॥ 
इसी प्रकार वसन्तादि नयी नयी ऋतुओं को देख, मनुष्य 
प्रसन्न होते हैं किन्तु ऋतुओं की इस अदल बदल से, उनकी उम्र 
घटती है--यह वे नहीं जानते ॥ २५॥ 
यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महाणवे । 
मेत्य च व्यपेतायां कालमासाद्य कञ्चच ॥ २६ ॥ 


१ कि हि कृत्वा प्रभावयेत्‌ किं कृत्वामृत्युतिवतेने समर्थोभवेत्‌। 
शि०) 
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एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च धनानि च | 
समेत्य व्यवधावन्ति श्रवो ह्येषां विनाभवः! ॥ २७) 
जिस प्रकार महासागर में अन्य स्थानों से वह कर आयी हुई 
द्रो लकड़ियाँ एक स्थान पर पहुँच कर भिल जाती हैं और फिर 
काल पाकर प्रथक्‌ हो इधर उधर बहती चली जाती हैं, इसो 
प्रकार भार्यो, पुत्र, भाईवन्धु और धन सम्पत्ति जो आ कर अपने 
को मिलते हैं, इन सब का कालान्तर में बियोग होना भी 
निश्चित ही है।॥ २६॥ २७ ॥ 
नान्न कश्चि्यथामोवं? प्राणी समभिवतते । 
तेन तस्मिन्न सामथ्यं प्रेतस्यास्त्यनुशोचतः || २८ ॥ 
है भरत ! इस संसार में कोई भी प्राणी यथाभिलाष अपे 
भाईबन्दों के साथ सदा नहीं रह सकता, अतः सतपुरुष के लिए, 
उसकी मौत को रोकने का सामथ्य. किसको है जो मरे हुए के 
'लिए शोक किआ जाय । अर्थात्‌ मौत पर किसी का वश नहीं | 
अतः मरे हुए के लिए शोक करना व्यर्थ हे || २८॥ 
यथा हि सार्थ गच्छन्तंरे भूयात्करिचत्पथि स्थितः । 
अहमप्यागमिष्यामि पृष्ठतो भवतामिति ॥ २६ ॥ 
जिस प्रकार यात्रियों का दल रास्ते पर चला जाता हो और 


राह में बैठा हुआ कोई मनुष्य कहे कि तुम्हारे पीछे पीछे हम 
भी आते हैं ॥ २६ ॥ 


१ बिनाभवः--वियोगः | ( गो० ) २ य्थाभावं--न. समभिवर्तते | 
यथाभिलाष' बन्धुभिः सह न वर्तते । (गो०) ३ गच्छुन्तं साथे--पथिक- 
समूइ' । ( गो० ) | 
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एवं पूर्वेगंतो मार्ग: पितृपेतामहो ध्रुवः । 
तमापन्नः कथं शोचेद्यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥३०॥ 


इसी प्रकार बाप, दादे, परदादों के चले हुए मार्ग पर आरूढ़ पुरुष को 
क्यों सोच करना चाहिए । क्योंकि उस मागं पर चलने के अतिरिक्त श्रौर 
तो कोई गति ही नहीं है ॥३०॥ 
बयसः पतमानस्य स्रोतसो वा$निर्वातन: । 
आत्मा सुखे नियोक्तव्यः सुखभाजः प्रजाः स्मृताः ।॥३१॥ 
जिस प्रकार नदी की धारा ग्रागे ही बढ़ती जाती है पीछे नहीं लोटती, 
उसी प्रकार श्रायु केवल जाता ही है श्रर्थात्‌ घटता ही है, श्रौर भ्राता नहीं 
श्रर्थात्‌ बढ़ता नहीं । प्रतः यह देख कर आत्मा को. सुख के साधनभूत घर्म 
कृत्यों में लगाना उचित है । क्योंकि यह प्रजा सुखभोगी ही कही गई है अर्थात्‌ 
मनुष्यजन्म धर्मकृत्य करते हुए सुख भोगने के लिए ही कहा गया है 
ग्रथवा मनुष्यजन्म सुख भोंगने ही को होता है ॥३१॥ 
धर्मात्मा सशुभैः कृत्स्नेः क्रतुभिश्चाप्तदक्षिणेः । 
धूतपापो गतः स्वर्ग पिता नः पृथिबीपतिः ॥३२ 
हमारे सहाराज पिता जी तो ग्रच्छे मद्धलरूपी श्रौर दक्षिणायुक्त 
यज्ञों को कर निष्पाप हो स्वर्ग सिधारे हैं।। २२ ॥ 
भृत्यानां भरणात्सम्यक्प्रजानां परिपालनात्‌ । 
ग्रर्थादानाच्च धमेण पिता नस्त्रिदिवं गतः ।।३३।। 


१ धर्मेण श्रर्थादानात्‌--धर्मेणकरादिग्रहणात्‌ । (गो०) 
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भृत्यो का अलो भाँति भरण-पोषण कर, प्रजा का भली भांति पालन 
"छर घ्रौर उनसे घमंपूर्वक कर लेकर, हमारे पिता स्वगं सिधारे हं ।।३३॥। 
कर्मभिस्तु शुभेरिष्टे: ऋतुभिश्चाप्तदक्षिणेः । 
स्वर्ग दशरथः प्राप्तः पिता नः पृथिवीपतिः ।।३४॥ 
तालाब, याबड़ी भ्रादि बनवा, प्रजाजनों के ग्रभीष्ट तथा विपुल दक्षिणा 
'बाले यज्ञ कर, हमारे पिता महाराज दशरथ स्वगं सिधारे हें ॥३४॥ 
इष्ट्वा बहुविधेयज्ञेभोंगांश्वावाप्य पुष्कलान्‌ । 
उत्तमं चायुरासाद्य स्वगत: ` पृथिवीपतिः ॥३५॥ 


प्रनेक प्रकार के यज्ञ कर, तरह तरह के बहुत से भोगों को भोग कर 
शौर पच्छा ग्रायु भोग कर, महाराज स्वर्ग सिघारे हे ॥३४ ।। 


श्रायुरुत्तममासा् भोगानपि च राधवः। 
स॒ न शोच्यः पिता तातः स्वर्गतः सत्कृतः सतास्‌ ॥३६॥ 


है तात ! श्रच्छा ग्रायु पा कर, भ्रच्छे ओगों को भोग कर और 
सश्खनों से सम्मान पा कर, महाराज स्वर्ग सिधारे हैं, घतः उनके लिए 
शोक करना उचित नहीं ।।३६॥। 
स जीण मनुषं देहं परित्यज्य पिता हिनः । 
इवीमृद्धिमनुप्राप्तो ब्रह्म लोकविहारिणीम्‌ ।।३७॥ 
हमारे पिता जीज शरीर को त्याग कर, ब्रह्मलोक में भोगने 
१ सुख भोगन 
बाले देवताशों के शरीर को प्राप्त हुए होंगे ॥३७॥ 
_ १ इष्टे:- जनाना स्वस्य चाभिम्त: । (गो० 


अहापथेषु तटाकनिर्माणादिभिः । (गो०) 


) २ शुभे: कमंमि:-- 
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तं तु नैवंविधः कश्चित्प्राज्ञः शोचितुमहति । 
तह्विधो यद्विधश्चासि" श्रुतवान्‌ बुद्धिमत्तरः ॥३८॥। 
अतएव उन पिता जी के लिए शोक करना तुम जेसे बुद्धिमान्‌ शास्त्र- 
चेत्ता घ्रौर ज्ञानी पुरुष के लिए उचित नहीं हे ॥।३८॥ 
एते बहुविधाः शोका विलापरुदिते तथा । 
बर्जनीया हि धीरेण सर्वावस्थासु धीमता ॥३४॥ 
तुम बुद्धिमान्‌ तथा घेयवान्‌ हो श्रतः तुमको इस प्रकार ज्ञोकान्वित 
हो, विलाप करना सर्वथा त्यागना चाहिए ॥।३९।। 
सह्बस्थो भव सा शोको यात्वा चावस तां पुरीम्‌ । 
तथा पित्रा नियुक्तोऽसि वशिना वदतांवर ॥४०॥ 


तुम स्वस्थ हो और शोक को त्याग कर, श्रयोध्यापुरी में जा कर वास 
करो । हे वाग्सिवर ! पिता जी तुमको ग्रयोध्यापुरी में स्वतंत्रतापु्वक 


रहुदे की राज्ञा दे गए हू ॥।४०॥ 
यज्जाहमपि तेनेव. नियुक्तः पुण्यकमणा । 
त्रेवाहं करिष्यासि पितुरायस्य शासनम्‌ ॥४१॥ 
बह पुष्य कर्मों के करने वाले पूज्य पिता मुझे जेसी ग्राज्ञा दे गए हें, 
तददसार में भी करूंगा ॥४१॥ . 
न सया शासनं तस्य त्यक्तुं न्याय्यसरिन्दम । 
तत्त्वयाऽपि सदा मान्यं स वे बन्धुः स नः पिता ॥४२॥ 


१ वशिना--स्वतंत्रेण। (शि०) * पाठान्तरे--“अपि” । 
पाठान्तरे--“ शोचीयित्वा । ” ४ 
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हे शत्रश्रों का दमन करने वाले ! मुझको उनकी ग्ाज्ञा का उल्लंघन 
करना उचित नहीं । क्योंकि हमारे पिता, बन्धु ग्रौर शासनकर्ता होने के 
कारण, वे हमारे, तुम्हारे दोनों के लिए सदा मान्य हैं ॥४२॥ 
तद्वचः पितुरेवाहं सम्मतं धमंचारिणः । 
कर्मणा पालयिष्यामि वनवासेन राघव ।।४३।। 
ग्रतएव में तो पिता जी को उसी आज्ञा का, जो घर्माचरण करनेवालों 
के सम्मत है, वन सें वास करके पालन करूँगा ॥४३॥ 
धा्मकेणानृशंसेन नरेण गुरुवतिना । 
भवितव्यं नरव्याघ्र परलोकं जिगीषता ।।४४॥ 


हे पुरर्षासह ! जो मनुष्य धार्मिक एवं दयालु हें तया श्रपना परलोक 
बनाने के भ्रभिलाषी हें, उनको बड़े लोगों का श्राज्ञाकारी होन! 


चाहिए ।।४॥। 
ग्रात्सानमनुतिष्ठ त्वं स्वभावेन नरर्षभ । 


निशाम्य तु शुभं वृत्तं पितुर्दशरथस्य नः ।।४५॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! तुम पिता जी को सत्यप्रतिज्ञा को स्मरण कर, भ्रपने 
सन में प्रब राजधर्म को स्थापित करो । प्र्थात्‌ पिता जी की सत्यप्रतिज्ञा 
को पूर्ण करने के लिए श्रयोध्या जाकर राज्य करो (शिरोसणिटी- 
कानृसार) ।।४५।। 
इत्येवमुक्त्वा वचनं महात्मा 
पितुनिदेशप्रतिपालनाथम्‌ । 
यवीयसं भ्रातरमर्थवच्च 
प्रभु्स्‌हर्ताहिररास रासः ।।४६॥ 
इति पञ्चोत्तरशततमः सर्गः ॥। 
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महात्मा श्लीराम पिता की ग्राज्ञा का पालन करने के लिए भ्रपने 
खोटे भाई भरत से इस प्रकार के श्रर्थगभित वचन कह कर, मुहूत भर 
तक चुप रहे ॥४६॥ : 


अयोध्याकाण्ड का एक सौ पाँचवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
——:0:— प 
र 
पद्धत्तररशाततमः सगः 
एवमुक्त्वा तु विरते रामे वचनमथवत्‌ । 
ततो सन्दाकिनीतीरे रासं प्रकृतिवत्सलम्‌ ॥१॥ 
उवाच भरतश्चित्रं धामको धार्मिक वचः ) 
को हि स्यादीदूशो लोके यादु शस्त्वमरिन्दम ।।२॥ 
प्रजावत्तल श्रीराम, मंदाकिनी के तट पर जब इस प्रकार के सार्थक 
बचन कह कर मोन हो गए, तब धर्मात्मा भरत जी श्रीरास जी से, अनेक 
प्रकार की यूक्तियों से पूर्ण एवं घर्मयुकत वचन बोले । भरत जी ने कहा-- 
हे शत्रुनाशन ! तुम्हारे तुल्य इस लोक में दूसरा कौन होगा \।१।।२॥। 
न त्वां प्रव्यथयेद्दुःखं प्रीतिर्वा न प्रहषंयेत्‌ ।. 
सम्मतश्चासि वृद्धानां तांश्च पृच्छसि संशयान्‌ \।३॥ 
नतो तुमको दुःख दुःखी कर सकता है ्रौर न हषं हुषित कर सकता 


हे । सब बड़े बूढ़े तुमको मानते हें, तथापि धर्म के विषय में सन्देह होने 
पर, तुम उन लोगों से पू छा करते हो ॥३॥ 


१ चित्रं--श्रनेकविघयुवितविशिष्टं वचः । (शि०) 
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यथा सूतस्तथा जीवन्‌ यथाऽसति तथा सति । 
यस्येष बुद्धिलाभः स्यात्परितप्येत केन सः ।।४॥। 
जिसके लेखे जेसे मरा हुआ श्रादमी वेसे ही जीता हुश्रा भ्रादमी हो 


या ओ यह समझ रहा हो कि, यह पदार्थ मेरे पास रहा तो क्या ग्रौर न रहा 
तो क्या, ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य को भला क्यों किसी वस्तु के लिए सन्ताप 


होने लगा ? ॥४॥ 

'परावरज्ञो यश्च स्याद्यथा त्वं मनुजाधिप । 

स एवं व्यसनं प्राप्य न विषीदितुमहेति ।॥।५॥। 
. हे नराधिप! तुम सरीखा त्रिकालज्ञ ग्रथवा जीवात्मा परमात्मा का 
रूप जानने वाला पुरुष, दुःख पड़ने पर भौ, विषाद को श्राप्त नहीं 
होता ॥५॥ 

भ्रमरोपमसत्त्वस्त्वं महात्मा सत्यसङ्गरः । 

सवंज्ञः सर्वदर्शो च बुद्धिमांश्चासि राघव। ।६।। 

है राघव ! तुम देवताग्रों को तरह सतोगुणी और महाधे्यवान्‌ होने 

के कारण सत्थप्रतिज्ञ हो, तुम सब. जानने वाले, सब कुछ देखने वाले और 
बुद्धिमान्‌ हो ॥६॥ 

न त्वामेवं गृणेर्युक्तं प्रभवाभवकोविदस । 

श्रविषह्मतमं दुःखमासादयितुमर्हति ॥७॥ 


१ परावरज्ञ:--त्रिकालज्न: परमात्मजीवात्मस्वरूपज्ञो वा (गो० ) २ 
प्रमबाभवकोविदम्‌--प्रवृत्तिनिवृत्तिकारणतत्त्वज्ञाननिपुणम्‌ । (छि० ) 
३ प्रबिषह्यतमं--प्रन्येरसह्ममपि । (शि०) 
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ऐसे गुणों से युक्त होने के कारण तुम जीवों की प्रबृत्ति और निवृत्ति 
के कारणों को भली भांति जानने वाले हो । श्रतः तुमको वे दुःख भी, 
जो श्रन्य लोगों को श्रसह्य हें, नहीं सता सकते ।।७॥ 
[एवमुक्त्वा तु भरतो रामं पुनरथाब्रवीत्‌ ।] 
प्रोषिते मयि यत्पापं मात्रा सत्कारणात्कृतम्‌ ॥॥८॥ 
्षुद्रया तदनिष्टं में प्रसीदतु भवान्मम । 
धर्मबन्धेन बद्धोऽस्मि तेनेमां नेह मातरम्‌ ॥६॥ 
यह कह कर भरत जी ने श्रीराम से फिर यह कहा कि मेरे विदेश 
में रहते समय मेरी इस नीच माता ने जो पाप मेरे लिए किया है, बह 
सेरे लिए श्रनिष्टकारक है ग्रथवा मुझे इष्ट नहीं है, श्रतः मेरे ऊपर तुस 
प्रसन्न हो । क्या करू में धर्मबन्धन से बंधा हूँ नहीं तो में इस साता 
को ॥८॥९॥ 
हन्मि तीव्रेण दण्डेन दण्डा्हा पापकारिणीस्‌ । 
कथं दशरथाज्जातः शुद्धाभिजनकमेणः ॥॥१०॥ 
जानन्‌ धर्ममधर्मिष्ठ कुर्या कमे जुगुप्सितम्‌ । 
गरुः “क्रियावान्‌ वृद्धश्च राजा प्रेत: पितेति च. ॥॥११॥ 


जो पाप करने वाली होने के कारण, दण्ड पाने योग्य है, कठोर 
दण्ड दे मार डालता। में ऐसे कुलीन एवं धर्मनिष्ठ महाराज दशरथ के 
झौरस से उत्पन्न हु । बया धर्म है और क्या ग्रधमं, यह जान कर मुझसे 
यह निन्दित कर्म करते नहीं बन पड़ता । सब यज्ञो की क्रियाओं के करने 
बाले, पूज्य भौर वृद्ध महाराज पिता जी परलोकवासी हुए ॥१०॥११॥ 


१ क्रियावान्‌ यज्ञादिक्रियावान्‌ । (गो०) 
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१०२४ 
तातं न॒ परिगर्हेयं दैवतं चेति संसदि । 
को हि धर्मार्थयोहीनमीदृशं कर्म किल्विषम्‌ ।॥। १२॥ 
शतः सब के सामने सभा में उनको निन्दा करना उचित नहीं, किन्तु 
कोन ऐता पुरुष होगा जो धर्म और भ्रर्थ से रहित ऐसे पाप कर्म, ॥१२॥ 
स्त्रियाः प्रियं चिकीर्षुः सन्‌ कुर्याद्धर्मज्ञ धर्मवित्‌ । 
“अन्तकाले हि भूतानि मुह्यन्तीति' पुराश्रुतिः ।।१३॥ 
घर्मजतों के धर्म को जान कर भी, स्त्री की प्रीति की कामना से 


करेगा । हे धर्मज्ञ ! यह एक पुरानी कहावत है कि, मरने वाले की 
बुद्धि बिगड़ जाती है ।।१३॥। 


राज्ञैवं कुर्वता लोके प्रत्यक्षं सा श्रुतिः कृता । 
'साध्वर्थमभिसन्धाय कोधान्‌ मोहाच्च साहसात्‌ ।। १४।. 
"तातस्य यदतिक्रान्तं प्रत्याहरतु तद्भवान्‌ । 
पितुहि” समतिक्रान्तं पुत्रो. यः साधु मन्यते ।।१४।। 
सो महाराज ने यह कमं कर, यह कहावत चरितार्थ करके लोगों 
को प्रत्यक्ष दिखला दी। महाराज ने भले ही केकेयी के कुपित हो कर 


विष खाकर मर जाने के भय से, श्रथवा श्रपने चित्त के विक्षेप से, श्रथवा , 
लोगों के बिना पूछे ही, यह कमं किया हो, परन्तु श्रब श्राप उनके इस 

१ श्रन्तकाले-विनाशकाले। (गो०) २ मृह्यन्ति--विपरीतबद्धिं 
प्राप्नुवन्ति । (गो०) ३ साध्वर्थं ्रभिसंघाय--समीचीनार्थं मत्वा (गो ) 
¥ तातस्य यदतिकान्तं यद्धर्मातिक्रमणं । (गो०) ५ तद्भवान्‌ प्रत्याहरतु 
निवतंयतु । (गा०) * पाठान्तरे--“यदतिक्रान्त” । 


~ 
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हज को ठीक समझ, झन्यथा विचार न कोजिए। क्योंकि जो पुत्र पिता 
ही भूलजूक को भी ठीक मान लेता है ॥ १४।।१५॥ 
तदचत्थं मतं लोके विपरीतमतोऽन्यथा । 
तदपत्यं भवानस्तु मा भवान्दुष्कृतं पितुः ॥। १६॥। 
श्लोक में वही पुत्र, पुत्र माना जाता है । इसके विपरीत करने वाला 


त्र, पुत्र नहीं माना जाता । श्राप उनके पुत्र हें श्रतः उनकी भूलचूक पर 
प्रणान न हें ॥।१६।। 


अभिषत्ता कृतं कर्म लोके धीरविगहितम्‌ । 
कंकेयीं मां च तातं च सुहूदो बान्धवांश्च नः ।।१७।। 


झौर उनके उस लोकनिन्दित कर्म को छिपावें । कंकेयी को मुझको, 
पिता को, सुहूदों को तथा हमारे भाईबंवों को ।।१७॥ 


पौरजानपदान्‌ सर्वा स्त्रातु सर्वमिदं भवान्‌ । 
बव चारण्यं क्व च क्षात्रं कव जटाः क्व च पालनम्‌ ।। १८।। 


तथा पुरजन प्रादि सब को श्राप इस भ्रपवाद से बचा लोजिए। हे 
माई ! छहाँ तो छ्षात्रघमं श्रौर कहाँ यह जनशून्य वनवास ! कहाँ जटा- 
पारण और कहाँ प्रजापालन ? ॥१८॥॥ 


ईद्शं 'व्याहतं कर्म न भवान्‌ कतु महेति । 
एष हि प्रथसो धर्मः क्षत्रियस्याभिषचनम्‌ ।।१६॥। 


द्यतः घाप इन परस्परविरोघो कार्यो को न कीजिए । क्योंकि क्षत्रिय 
हा सर्वप्रथम कर्सठ्य कर्म यहो है कि, यह प्रपना प्रभिषेक करावे ॥१९॥ 


१ व्याहतं-विरुद्धं (शि०) 
बा० रा०-- ६ 
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[टिप्पणी --क्षत्रियों के लिए वानप्रस्थघर्मपालन का निषेध नहीं तब 
भरत जी ने वनवास का निषेध क्यों किया ? इसका समाधान भरत जी 
ने स्वयं ही यह कह कर किया है कि, वानप्रस्थ होने के पूर्व क्षत्रिय को 
प्रजापालन करना चाहिए श्राश्रमवर्मपालन में वर्णधर्म की अवहेलना नहीं 
होनी चाहिए। ] 

येन शक्यं महाप्राज्ञ प्रजानां परिपालनम्‌ । 
कश्च प्रत्यक्षमुत्युज्ण संशयस्थमलक्षणस्‌ ॥।२०॥ 
जिससे बह प्रजा का पालन कर सके । भला बतलाइये तो इल 
प्रकार के प्रत्यक्ष फल देने वाले धर्म को छोड़, ग्रप्रत्यक्ष ग्रोर सुखों ले 
रहित ॥२०॥ 
'आयतिस्थं चरेद्धर्म क्षत्रबन्धुरनिश्चितस्‌ । 
ग्रथ क्लेशजसेद त्वं धर्म चरितुसिच्छस्ति ॥२१॥। 

एवं कालान्तर में फल देने वाले, ्रनिडिचत धर्म-कर्स का करना कौन 
क्षत्रिय स्वीकार करेगा ? श्रथवा यदि श्राप शरीर को कष्ट देने बाला 
ऐसा धर्माचरण करना चाहते हे ॥९१।। 

धमण चतुरो वर्णान्‌ पालयन्‌ क्लेशमाप्नुहि । 
चतुर्णामाश्चमाणां हि गार्हस्थ्यं श्रेष्ठासाश्रसस्‌ ।।२२॥ 
प्राहुधमज्ञ धर्मज्ञास्त॑ कथं त्यबतुमहस्ति । 
'श्रुतेन बालः स्थानेन जन्मना भवतो ह्यहम्‌ ॥।२३॥। 
तो धर्मानुसार ब्राह्मणादि चारों वर्णो के पालन करने का कष्ट तुल 
स्वीकार करो। क्योंकि हे धर्मज्ञ ! चारों श्राश्नमों से (ब्रह्मचर्य, गहुल्य, 


१ संशयस्थं--श्रप्रत्यक्षं । ( गो० ) २ ग्रलक्षणं--लक्षणरहितं ४ 
(गो०) ३ श्रायतिस्थं--क्रालान्तर-भाविफलं । ( गो० ) प्रनिश्चितं । 
( शि० ) ४ श्रुतेन--विद्यया ¦ (गो०) ५ स्थानेन--पदेन । ( गो० » 


६ *_ Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain Ae Fe Foundation Trust and ०१९ 


वानप्रस्थ शोर संन्यस्त--ये चार प्राथम हें) गृहस्थ ग्राम हो फो, खर्म 
लोग सर्वोत्तम बतलाते हैं । तब इस सर्वोत्तम ग्राश्रम को शाप ख्यो छोड़ना 
चाहते है ? देखिये, क्या यिद्या में, कया पद सें घौर क्या वय में, में तुम्हारे 
सासने बालक हूँ ॥२२।२३॥ 
स कथं पालयिष्यामि. भूमि भवति तिष्ठति । 
हीनबु्धिगुणो' बालो हीनः स्थानेन चाप्यहम्‌ ।।२४॥ 
में, आपके रहते, किस तरह पुथिवी का पालन कर सकता हूँ ? सें 
बुद्धिहीन श्रौर सद्गुणहीन हूँ श्रौर श्लापसे में पद में भी नीचा हूँ घोर 
बालक हूँ ॥२४॥ 
भवता च बिनाशूतो न बर्तयिलुसुस्सहे । 
इदं निखिलसव्यग्रं राज्यं पित्र्यसकण्टकस्‌ ॥२४५७॥ | 
खत: में ग्राप के बिना रह भी नहीं सकता । फिर राज्य करने छो 
दात तो जाले ही दीजिए । प़थवा में झापके विया जी भी नहीं सकला, 
शाज्यपालन करना तो दूर रहा। अतः पिता के इस सम्पूर्ण, उण एख 
निष्कण्टक राज्य का ॥२५॥ र 
श्रसुशाधि स्वधर्मेण धर्मश सह बान्धवैः । 
इहैव स्वाभिषिञ्चन्लु सर्वाः प्रकृतयः सह ॥२६॥ 
ऋत्विजः सवसिष्ठाश्च मन्त्रवन्‌ सन्त्रकोविदाः । 
आभिविक्तस्त्वसस्साभिरयोध्यां पालने ब्रज ॥॥२७॥॥ 
हे धर्गज्ञ ! श्राप ही बंघुबान्घवों सहित घमं से पालन कीजिए । यहीं 
पर, हे संत्र के जानने याले ! प्रजाजन, वसिष्ठ घौर मंत्रिण सहित बेदिक 
१ हीनबुद्धिगुणः-सद्गुणबुद्धिरहितः । ( गोश ) २ वतंबिुं-- 
ल्थातुं । ( गो० ) 
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संत्रों के ज्ञाता ऋत्विक तुम्हारा श्रभिषेक कर दें घौर तुम श्रभिविशत 
हो कर, हम लोगों के साथ भ्रयोध्या में राज्य करने चलो ॥।२६।।२७॥ 
विजित्य तरसा लोकान्‌ मरुद्ध्िरिव वासवः । 
ऋणानि त्रीण्यपाकुवन्‌ दुह दः साधु निर्देहम्‌ ॥२८॥। 
सुहृदस्तपयन्‌ कामंस्त्वमेवात्रानुशाधि साम्‌ । 
ग्रद्यायं मुदिताः सन्तु सुहृदस्तेऽभिषेचने ।। २९॥ 
जिस प्रकार श्रपने शत्रुओं को जीत, इन्द्र ने मरुदूगणों के सहित स्वर्ग 
में प्रवेश किया या, उसी प्रकार तुम भो हम लोगों के साथ भ्रयोध्या में 
प्रवेश करो । देवऋण ऋषिऋण ग्रौर पितृकऋण--इन तीनों £णों से 
उऋण हो शत्रुओं को भस्म कर सुहृदों को मनोकामना पूण करते हुए, 
मुझे श्रपना सेवक बना, ग्राज्ञा दिया करो । हे भ्रार्यं ! भ्राज तुम्हारे प्रशि- 
बक से सुहृद लोग हषित हों।।२८।।२६।१ 
श्रद्य भोताः पलायन्तां दुह्‌ दस्ते दिशो दश । 
आक्रोश मस मातुश्च प्रमृज्य पुरुषर्षभ ॥।३० 
प्रौर तुम्हारे शत्रु भयभीत हो दसों दिज्ञाग्रों में भाग जाये । हे पुरुष 
श्रेष्ठ | तुम को वनवास दिलाने का जो कलडूः मेरी माता को लगा है, 
उसको तुम घो डालो ।।३०॥। 
ग्रद्म तत्रभवन्तं च पितरं रक्ष क्रिल्बिषात्‌ । 
शिरसा त्वाऽभियाचेऽहं कुरुष्व करुणां मयि । 
बान्धवेषु च सर्वषु भूतेष्विव महेश्वरः ।।३१॥ 
[टिप्पणी--कहीं श्रीराम के लिए “भवान्‌” रौर कहीं “त्वा ते” 
सर्वनामों का प्रयोग होने से सवंत्र श्राप या तुम का व्यवहार हो नहीं सका । ] 


१ दुह दः--छत्रन्‌ ॥ (गो०) २ श्राक्रोशं--निन्दां | (रा०) 


ब 
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झौर पुज्य पिता जी को भी पाप से बचाइये। देखिये ! में अपना . 
मस्तक नवा तुम से यह याचना कर रहा हूँ । जिस प्रकार महेइवर*-- 
विष्णु सब प्राणियों पर दया करते हूँ, उसी प्रकार श्राप भो, मेरे श्रौर सब 


भाईबंवों के ऊपर कृपा कीजिए ।।३१॥। 
[ टिप्पणी--यद्वेदादी स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः । 
तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वर: ॥। 
भूषणटीकाकार ने “महेश्वर” का श्रथ श्रुति-इतिहास प्रमाणों से 
विष्णु प्रतिपादित किया है--इतर टीकाकारों ने महेदवर का भ्रर्थ वृषभ- 
घ्वज शिव या महादेव किया हे 1] 


श्रथेतत्पृष्ठतः. कृत्वा वनमेव भवानितः । 
गमिष्यति गमिष्यामि भवता सार्धमप्यहम्‌ ॥३२॥ 


यदि मेरी इस प्राथना को श्रस्वीकार कर, यहाँ से श्राप वुसरे वन को. 


चले जाँयगे, तो में भी श्राप के साथ ही साथ चलेगा ॥३२॥ 


तथा हि रामो भरतेन ताम्यता 
प्रसाद्यमानः शिरसा महोपतिः । 
न चेव चक्रे गमनाय सत्त्ववान्‌ 


मात पितुस्तद्वचने व्यवस्थितः ॥३३॥ 


यद्यपि भरत जी इस प्रकार गिड़गिड़ा और चरणों पर श्रपना सिर 


बारबार रख कर, शीराम को मना रहे थे, तथापि श्रीराम पिता के वचन 
पर ऐसे भ्रटल थे कि, वे जरा भो उससे विचलित न हुए भ्रयदा किली 


अकार भी प्रयोष्या लोट जाना उन्होंने स्वीकार न किया ।।३३॥ 
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तदद्भुतं स्थेयवेक्ष्म राघवे 
समं जनो हर्षमवाप दुःखितः । 
न यात्ययोध्यामिति दुःखितोऽभवत्‌ 
स्थिरप्रतिज्ञत्वमवेक्षव हषितः ॥३४॥ 
जो लोग वहाँ उतत समय उपस्थित थे वे श्रीरामचन्द्र जी के विचार 
की दृढ़ता को देख, हषं-विषाद में एक साथ मग्न हो गए । बे दुःखित तो 
इसलिए थे कि श्रीरामचन्द्र जी श्रयोध्या जाना स्वीकार नहीं करते थे, साथ 
ही हषं उनको इस बात का था कि, शीराम दृढ़बुद्धि हे ।।३४॥ 
तमृत्विजो नेगमयूथवल्लभाः 
तथा विसज्ञाश्रुकलाश्च मातरः । 
तथा" ब्रुवाणं भरतं प्रतुष्टुवुः 
प्रणम्य रामं च ययाचिरे सह ॥।३५॥ 
इति षड्त्त रशततमः सर्गः ॥ 


व्यापारियों के मुखिया, वेदपाठी ब्राह्मण, श्रथवा ऋत्विज लोग मूर्छित 
हो गए तथा रुदन करतो हुई माताएँ भरत जी की प्रशंसा करने लगीं श्रौर 
हाथ जोड़ कर भरत जी को श्रोर से श्रीराम को मनाने लगीं ॥३४।। 


श्रयोघ्याकाण्ड का एक सौ छठवां सर्ग समाप्त हुब्रा ' 


mk 


* पाठान्तरे--“'तदा । ` 
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सप्तोत्तरशततमः सर्गः 
पुनरेवं ब्रुवाणं तं भरतं लक्ष्मणाग्रजः । 
प्रत्युवाच ततः श्रीमाञ्ज्ञातिमध्येऽभिसत्कृतः' ॥।१॥ 
जब भरत जी ने फिर कुछ कहना चाहा, तब भरत जी से स्तुति 
द्वारा भली भाँति सत्कार किए गए श्रीराम ग्रपनी जाति के लोगों के सामने 
उनसे कहने लगे ।।१॥ 
उपपञ्नमिदं वाक्यं यत्त्वमेवमभाषथाः । | 
जातः पुत्रो दशरथात्ककेय्यां राजसत्तमात्‌ ॥२॥ ` 
हे भरत ! तुम नृपोत्तम महाराज दशरथ जी से, कंकेयो के गर्भ से 
उत्पन्न हुए हो, श्रतः जो तुम कहते हो सो सब ठीक है ।।२।। ' 
पुरा आतः पिता नः स मातरं ते समुद्र हन्‌ । 
सातासहे समाश्रोषीद्राज्यशुल्कसनुत्तमम्‌ ॥३॥ 
पूर्वकाल सें जब हमारे पिता दशरथ जी तुम्हारी माता केकेयो से 
विवाह करने गये थे तब तुम्हारे नाना से उन्होंने यह प्रतिज्ञा को थो कि, 
तुम्हारी बेटी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेरे राज्यसिहासन पर 
खेठेगा ॥।३॥ 

[टिप्पणी--महाराज दशरथ का ऐसी प्रतिज्ञा करना श्रनुचित न 
था । क्योंकि कैकेयी के साथ उनका विवाह ढलती उमर में हुआ था । 
भ्रत्य रानियों के साथ बहुत दिनों रह कर, वे पुत्रोतपन्न होने से निराश हो 
चुके थे । कॅकेयी के साथ बिवाह पुत्र की कामना ही से किया था । घतः 
उनका एसी प्रतिज्ञा करना ठीक ही था । 


१ अभिसत्कृत:--भरतेन स्तोत्रादिना सम्यगभिपूजितः। (गोऽ) 
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यदि यहाँ यह कोई कहे कि, जब महाराज कैकेयी के गर्भ से उत्पन्नः 
सन्ताने ही को राज्य देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे, तब श्रीराम को 
युवराजपद देने की तैयारियां उन्होंने क्यों कीं ? इस शङ्का का समाधान 
स्मृतिकारों के इस वचन से होता है-- 
“उद्वाहकाले रतिसंप्रयोगे प्राणव्यये सरवंधनापहारे । 
विप्रस्य चार्थेऽप्यनृतंवदेयुः पञ्चानृतान्याहुरपातकानिं ॥” 


[इसके अतिरिक्त महाराज अपने कुल की परम्परागत प्रथा के प्रनुसार 
ज्येष्ठ राजकुमार को राजसिहासन देने के लिए भी बाध्य थे । यदि वे इस 
प्रथा के विरुद्ध कार्य करते, तो प्रजा उनके. इस श्रनुचित कार्य का घोर 
विरोध करती ग्रौर उनकी निन्दा करती जैसे कि प्रजा ने श्री राम के वनवास 
के समय किया भी था । फिर एक बात झौर भी है । जिस समय कैकेयी 
के पिता के साथ दशरथ ने उक्त प्रतिज्ञा की थी उस समय उन्हें यह ज्ञान 
न था कि उनकी उन रानियों से पुत्र होंगे जिनके इतने दीर्घकाल तक 
नहीं हुए थे ।] 

देवासुरे च संग्रामे जनन्ये तव पार्थिवः । 
सम्प्रहृष्टो ददौ राजा वरमाराधितः प्रभुः ॥४॥ 

इसके श्रतिरिक्त, देवासुर संप्राम में भी तुम्हारी माता के उपकार से 
सन्तुष्ट हो, पिता जी ने उन्हें दो वरदान देने कहे थे ए४॥ 

ततः सा सस्प्रतिश्नाव्य तव माता यशस्विनी । 


श्रयाचत नरश्रेष्ठं दो वरो वरवणिनी ॥ ५॥। 
प्रतः हे नरश्रेष्ठ ! यशस्विनो एवं सुन्दर वचन बोलने वाली तुम्हारी 
साता ने, पिता जी को वचनबद्ध कर उनसे दोनों वर मांगे ॥। ५।। 


'तव राज्यं नरव्याध्र मम प्रक्राजनं तथा । 
तो च राजा तदा तस्ये नियुक्तः प्रददौ वरो । ।६।॥ 
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हे पुरुषसिंह ! एक बर से तुम्हारे लिए राज्य और दूसरे से 
मेरे लिए वनवास । महाराज ने भी माँगने पर इन दोनों बरां को 
दे अपनी प्रतिज्ञा पूरी की ॥ ६ ॥ 
तेन पित्राऽहमप्यत्र नियुक्तः पुरुपरषभ | 
चतुदश बने वासं वर्षाणि वरदानिकम्‌ ॥ ७॥ 
ह नरवर ! उसी बरदान के कारण पिता की आज्ञा से मैंने 
चोदह वर्ष बन में वास करना स्वीकार किआ ॥ ७ ॥ 
सोऽहं वनमिदं प्राप्ती निजनं लच्मशान्वितः | 
सीतया १चाम्रतिद्वन्हरः सत्यवादे स्थितः पितुः ॥ ८॥ 
और पिता जी के वचन को सत्य करने के लिए सीता आर 
लक्ष्मण को साथ ले औरं सर्दी गर्मो दुःख सुख की कुछ भी 
परवाह न कर, मैं इस निजन वन में चला आया हूँ ॥ = ॥ 
भवानपि तथेत्येव पितरं सत्यवादिनम्‌ । 
कत्‌ महति राजेन्द्र क्िप्रमेवाभिपेचनात्‌ ॥ & ॥ 
हे राजेन्द्र ! आप भी अपना शीघ्र राज्याभिषेक करवा कर 
मेरी तरह पिता जी को सत्यवादी बनाओ ६ ॥ 
टिप्पणी-यहाँ श्रीराम ने भरत को “भवान्‌” कहा है.] यह इस 
लिए कि वे उनको अयोध्या का न्यायतः अधिकारी समझते हैं । ] 
ऋणान्‌ मौचय राजानं मत्कृते भरत प्रथुम । 
पितरं" चापि धर्मज्ञं मातरं चाभिनन्दय || १० ॥ 
हे भरत ! मेरी प्रसन्नता के लिए तुम धर्मज्ञ महाराज को इस 
ऋण से उऋण करो । साथ ही स्वयं राज्यासन पर बैठ कर 
माता कैकेयी को भी, प्रसन्न करो ॥ १० ॥ 


१ श्रप्रतिद्वन्द्रः— १ अप्रतिदन्द्रः-- शीतोष्णादिवाधारहितो5ह ( शि० ) ( शि० ) 
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श्रयते हि पुरा तात श्रुतिगीता यशस्मिनां | ७ 
गयेन यजमानेन गयेष्येव पित न्‌ प्रति ॥ ११ ॥ 

f ° ~ खशश्यो 
हे तात ! सुना है कि, पूवकाल सें गय नाम छे एक थश 
राजा गया प्रदेश में यज्ञ करते थे । उन्होंने पितरों से यह वाक्य 

कहा था कि, ॥ ११॥ 
पुन्नाम्नो नरकादयस्मात्पितरं त्रायते सुतः । 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः * पित्‌, न्यत्पाति वा सुतः ॥ १०॥ 
सुत्र पिता को पुन्नाम नरक से उद्धार करता है और पितरों के 
उहेश्य से इष्ठ पूत कार्यों को कर, पितरों को स्वगे में भेज ' सब 
कार से पितरों की रक्षा करता रहता हे । इसीसे उसको पुत्र 


कहते हें ॥ २॥ र 
[ नोट--इश्पूर्त का विवरण स्मृतिया में यह लिखा है-- 


पूर्त--वापीकूपतडागादिदेवतायतनानि च । ` 
झन्न्प्रदानमारामाः पूर्तमर्थ्या प्रचक्षते ॥ 
दृष्ट--एकाग्नि कर्म इवनं तरेतायां यच्च हूयते । 
अन्तर्वेद्यां च यद्दानमिष्ट तदभिधीयते ॥ 
एष्टव्या बहवः पुत्रा गुणवन्तो बहुश्रताः । 
तेषां वै समवेतानामपि कश्चिद्गयां ब्रजेत्‌ ॥ १३ ॥ 
इसीसे लोग बिद्वान और गुणवान्‌ बहुत से पुत्रों की चाइना 
करते हैं कि, उनमें से कोई पुत्र तो गया जा कर श्राद्धादि हारा 
पितरों का उद्धार करेगा ॥ १३ ॥ 


१ पिठू,न पाति--तदुद्दु शक्र, तेशपूर्तादिना स्वलोक प्रापब्बस्खृती- 
` ल्यर्थः। ( गो० ) क 
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एवं राजषयः सर्वे प्रतीता राजनन्दन । 
तस्मात्‌ त्राहि नरश्रेष्ठ पितरं नरकात्मभो || १४ ॥ . 
हे राजनन्दन ! सब राजपियों का इस बात पर विश्वास है 
अतः हे नरश्रेंछ ! तुम पिता जो का नरक से उद्धार करो ॥ १४॥ 
अयोऽयां गच्छ भरत भ्रक्रतीरनुरञ्जय । 
शत्रुघधसहितो बीर सह सर्वे द्विजातिभिः ॥ १५ ॥ 
हे भरत ! तुम शात्रुन्न को तथा सब ब्राह्मणादि प्रजा को साथ 
रे कर, अयोध्या में जा कर, प्रजाओं को आनन्दित करो ।।१५ ॥ 
ग्रवेच्ये दणडकारण्यमहमप्यविलम्बयन्‌ | 


आम्या तु सहितो राजन्‌ वैदेह्या लक्ष्मणेन च ॥१६॥ 
हे राजन्‌ ! मैं भी सीता और लक्ष्मण को साथ ले श्र शीघ्र 
दण्डकारण्य सें प्रवेश करूं गा ।। १६॥ 
त्यं राजा भरत भव स्वयं नराणां 
वन्यानामहमपि राजराणशृगाणाम्‌ । 
गच्छ त्व पुरवरमय सप्र 
सहृष्टस्त्वहमपि दण्डकान्प्रवेक्ष्य || १७ ॥ 

हे भरत ! तुम मनुष्यों के राजा हो औरं मैं वनम्गों के 
राजाओं का राजा हूँगा। तुम प्रसन्न हो अब श्रेष्ठ नगरी अयोध्या 
को गमन करो ओर मैं भी आनन्दपूषक दण्डकवन में प्रवेश 
रूगा ॥ १७॥ 

[ टिप्पणी--भरत ने अपने कथन में जो समाधान किआ है उस 
पर राम की उक्तियों का कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता | यद्यपि अन्त में 
चही जो भरत ने कहा था अर्थात्‌ भरत ने कहा महाराज का दि 
हुश्रा राज्य मैं ग्रहण करता हूँ | साथ ही उस राज्य को मैं अपनी 
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शरोर से आपको अपंण करता हूँ । बात ठीक थी-कयोंकि जो वस्तु 
न्यायतः किसी की हे--उस वस्तु को वह किसी को दे भी सकता है। यदि 
ऐसा न होता तो वनवास के श्रनन्तर राम को अयोध्या का राज्य लेना ही 
था । किन्तु अभी राज्य ले लेने से महाराज दशरथ का कैकेयी को दिए, 
हुए वरदान की अवहेलना होती थी--१४ वर्ष वनवास न होता । 
अतः मर्यादारक्षक राम ने महाराज दशरथ की बात रखी और भरत 
की प्रार्थना स्वीकार की |. ] 
छायां ते दिनकरभाः प्रबाधमानं 
शष त्रं भरत करोतु सूथ्नि शीताम्‌ | 
एतेषा महमापि काननद्रुमार्णा 
छ यां तामतिशयिनीं सुखी श्रयिष्ये ॥१८॥ 
सूर्यं के आतप को रोकने चाले राजछत्र तुम्हारे अस्तक पर 
शीतल छाया करें और मैं जङ्गल के इन पेड़ों की सघन छाया 
का आश्रम ग्रहण करू गा ॥ १८ ॥ 
शत्रभः झुशलमतिस्तु ते सहायः 
सौमित्रिमंम विदितः प्रधानमित्र | 
चत्वारस्तनयवरा वयं नरेन्द्र 
सत्यस्थं भरत चराम मा विषादम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति सप्तोत्तरशततमः सगः ॥ 
हे,भरत ! यह अमितबृद्धि वाले शत्रुघ्न तुम्हारे सहायक र हैंगे 
और सबंलोकों में प्रसिद्ध यह लक्षमण मेरी सहायता करेंगे। 
इस प्रकार नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ के हम चारों पुत्र, महाराज 
डि को सत्यवादी करें । अतः अब तुम विषादयुक्त मत 
१६ ॥ 


१ वर्षत- १ वर्षंत्र- छुत्र | ( गो० ) २ चराम कतव्य (ज्ञाऽ) 1( गो० ) २ चराम-करवामेत्यर्थः (गो० ) 
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[ नोट - इस प्रकार जब श्रीरामचन्द्र जी ने भरत जी को निरुत्तरित्त 
कर दिया, तब भरत जी को चुप देख, उनके पक्षका समर्थन करते हुए 
जावालि जी ने चार्वाक मत के आधार पर का श्रीरामचन्द्र जी को जो 
उपदेश दिश्रा था यह आगे के १०३ वे' अध्याय में है । ] 
अयोध्याकाण्ड का एक सौ सातवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
--१&१-- 
आअष्टोत्तरशततमः सगं 


54 
आश्वासयन्तं भरतं जाबालिर्जाह्मणोत्तमः 
उत्राच रोमं धसज्ञ धर्मापेतमिदंः वचः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार भरत जी को ससभाते हुए श्रीरामचन्द्र जी से 
जावालि नाम के एक श्रे ब्राह्मण ने ये धमेविरुद्ध वचन कहे ॥१॥ 
(टिप्पंणी-इस श्लोक में जावालि का एक ब्राह्मणोत्तम का विशेषण 
है | यह ध्यान देने की बात हे कि जावालि ऋषि नहीं थे एक ब्राह्मण्‌ 
थे । इनकी चाटुकारिता निन्द्य है । 
साधु राघव मा भत्ते बुद्धिरेवं निरथिकार । 
ग्राकृतस्य नरस्येव ह्यायवुद्धमनस्तिनः || २ ॥ 
वाह महाराज वाह ! आपकी तो पामरजनों जैसी निर्थक 
बुद्धि न होनी चाहिए । क्योंकि आप केबल श्र बुद्धिबाले ही 
नहीं, किन्तु मनस्वी भी हैं ॥ २॥ 
कः कस्य पुरुषो बन्धुः किमाप्य कस्य केनवित्‌ । 


यदेको जायते जन्तुरेक एव विनश्यत || ३ ॥ 


१ घर्मापेत-धर्ममार्गविरुद्ध । ( रा० ) २ तिर्रायिका- परमार्थं 
रहिता । (शि०) 
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झला जरा सोचिए तो, कौन किसका बन्धु है और कौन 
किसका बना बिगाड़ सकता है । यह।प्राणी अकेला ही जन्म लेता 
है ओर फिर अकेला ही नष्ट भी होता है ॥ 3 ॥ 
तस्मात्‌ भाता पिता चेति राम सज्जेत यो नरः | 
उन्मत्त इब स जेयो नारित कश्चिद्धि कस्यचित्‌ || ४॥। 
ऋतः यह्‌ मेरी.माता है, यह मेरा पिता है-ऐसा सम्बन्ध साल 
कर जो पुरुष इन सम्बन्धों में आसक्त हाता है, उसे पागल की 
समभा चाहिए क्योंकि विचारपूवेक देखा जाय तो सच 
सुच कोई भी किसी का नहीं है || ४॥ 
यथा ग्राभान्तरं गच्छनरः कश्चित्काचिदसेत | 
उत्सुज्य च तमाबासं प्रतिष्ठेतापरेऽहनि ॥ ४ || 
जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने गाँव से दूसरे गाँव को 
जाता हुआ, कहीं माग में ठहर जाता हे और अगले दिन. उस 
स्थान को छोड़ चल देता हे ॥५॥ 
एवभेव सङुष्याशां पिता माता शृह' वसु | 
आवासमा काङुत्स्थ सज्जन्ते नात्र सञ्जनाः || ६) 
इसी प्रकार पिता माता, घर और धनादि सम्पत्ति के साथ 
भी भनुष्य का थोड़ी देर का टिकाऊ सम्बन्ध है | अतएव सज्जन 
लोग इनमें आसक्त नहीं होते ॥ ६ ॥ 
पिव्य' राज्य' परित्यज्य स नाह सि मरोच्तम | 
अस्थात्‌ कापथ दुःखं विषमं बहुळर्टकय || ७ !! 
अतएव हे नरोत्तस ! तुम पिता के राज्य को छोड, इस झुमाग 
पर, जो दुःख देने वाला, युवावस्था!के अयोग्य और बहुकण्टको 
से परिपूण है, आरूढ होने योग्य नहीं हो | ७॥ 


१ विधसं--योवनानुचितं । (गो०) २ एकवेणीधरा-ब्रतपरायणेः 
र्थः (गो०) ३ नगरी- तदधिदेवता । (गो०) ˆ 
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समृद्धायामयोच्यायामात्मानयसिषेचय । | 
रएकवेणीधरा हि खां मगरी सम्प्रतीक्षते ॥ ८ ॥ 
तम तो चल कर अब धनधान्य्रयक्त अयोध्या में अपना 
अभिषेक करवाओ । क्योकि अयोध्या की अधिष्टात्रो देवी पति- 
त्रतथारण कर तुम्हारे आगमन की वॉट जोह रही है ॥८॥ 
राजभोगाननुभवन्‌ महार्हान्पार्थिवात्मज । 
बिहर त्वमयोध्यायां यथा शक्रत्रिविष्टपे || & ॥ 
हे राजकुमार ! तुम बढ़िया बढ़िया राजाओं के नोगने. योग्य 
का उपभोग करों और अयोध्या में उसी प्रकार विहार करो 
जिस प्रकार इन्द्र अमशबती में बिहार करते हैं॥ ६ ॥ 
ने ते कश्‍विहशरथस्त्वं च तम्य न कश्चन | 
[न्यो राजा खमन्यः से तस्मात्कुरु यदुच्यते ॥ १०॥ 
न तो अब दशरथ तुम्हारे कोई हैं और न तुम दशरथ के 
हो । राज्ञा कोई और डे और तुम कोई और हो । इसलिए 


के, डे 
kr] | 


क 
मै जो कहता हैँ उसे करो ॥ १० ॥ 
बीजमाज् पिता जन्तोः शुक्रं रुधिरमेव च । 
संयुक्षमतुमन्‌ मात्रा पुरुषस्येह जन्म तत्‌ ॥ ११ ॥। 

__ आणी के जन्म में पिता तो वीये का एक कारणमात्र हैँ । 
क्योंकि जतुमती साता के गभ सें एकत्र हो मिला हुआ बीय और 
रज ही जीव के जन्म का हेठु दै. ॥ ११ ॥ 

तः स नृपतिस्तत्र गन्तव्यं यत्र तेन वै | 
प्रवृत्तिरेषा मर्त्यानां? त्वं तुरेमिथ्या विहन्यसे ॥ १२॥ 


१ परशृत्तिः स्वभाव इत्यर्थः । (मोऽ) २ मर्त्यानां--मरणशीलानां 
(गो०) ३ स्वं तु मिथ्याविहन्यसे-मिथ्यामृतेन संबन्थेन पीड्थसे। (गो०) 
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बे महाराज तो जहाँ उनको जाना था वहाँ गए । क्योंकि 
मरणशील प्राणियों का स्वभाव ही यह है | तुम वृथा ही इस 
झूठे सम्बन्ध को ले, पीड़ित होते हो ।। १२॥ । 
(ल ( ~ च र 
रग्रथधसंपरा ये ये तांस्ताञ्शोचामि नेतरान्‌ । 
ते हि दुःखमिह प्राप्य विनाशं प्रेत्य भेजिरे ॥ १३॥ 
जो लोग प्रत्यक्ष मिलते हुए सुख को त्याग कर, आगे सुख 
मिलने की आशा से कष्ट भोग कर, धर्मोपार्जन करते हैं और ऐसा 
करते करते नष्ट हो जाते हैं, मुझे उन्हीं लोगों के लिए दुःख है 
रों के लिए नहीं अथवा मुझे उन लोगों के लिए शोक है जो 
प्रत्यक्ष सिद्ध अथ को त्याग अप्रत्यक्ष धम सम्पादन में तत्पर रह 
कर, इसलोक में तो दुःख भोगते ही हैं, किन्तु वे नष्ट होने पर 
भी दुःख भोगते हैं । औरों के लिए नहीं ॥ १३॥ 
अष्टका पितदैयत्यवित्यय' प्रसृतो जनः । 
अन्नस्योपद्र्व २ पश्य मृतो हि किमशिष्यति ॥ १४॥ | 
देखिए, लोग जो अष्टकादि श्राद्धकर्म पितरों के उद्देश्य से, 
प्रतिवर्ष किआ करते हैं, उससे लोग अन्न का कैसा नाश करते हैं । 
भला कहीं कोई मरा हुआ भी कभी भोजन करता हे ? ॥ १४ ॥ 
यदि बुक्तमिहान्येन देहमन्यस्य गच्छति। 
दद्यात्मवसतः श्राद्धं न तत्पथ्यशनं भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
यदि एक का खाया हुआ अन्न दूसरे के शरीर में पहुँच जाता 
तो बटोही को रास्ते में भोजन करने के लिए, भोज्य पदार्थ (पाथेय) 


१ अ्र्थधर्मपराः- प्रत्यक्षसौख्य॑ विहाय केबलार्थसम्पादनपरा: ।(गो०) 
२ उपद्रवं--क्षय । (गो०) 
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/ अपने साथ जेने की जरूरत ही कया है ? क्‍योंकि उसके सम्बन्धी 
उसके नाम पर घर पर ही श्राद्न कर दिआ करते और वही उस 
बटोहीके लिए, मागे में भोजन का काम देता और बटोही बोझ 
ढोने से बच जाता ॥ १५॥ 


१दानसंवनना ह्य ते ग्रन्था मेधाविभिःर कृताः | 
यजस्व देहि दीच्षस्त्र तपस्तप्यस्व सन्त्यज ॥ १६ ॥ 


हवे श्रीरामचन्द्र | अन्य उपायों से धनोपाजेन में कोश देख, 
दूसरों का धन हरने में चतुर लोगों ने, दान द्वारा लोगों को वश 
र्ग करने के लिए, घमग्रन्थों में लिख रखा है कि, यज्ञ करो, दान 
दो, दीक्षा लो, तप करो, संन्यास लो अर्थात्‌ लोगों को धोखा 
दे. कर उनका घन हरणा करना ही इन धसग्रन्यों की रचना का 
झुख्य उषे श्य हे ॥ १६॥ 


स नास्ति परमित्येव कुरु बुद्धि महामते । 
प्रत्यक्ष यत्तदातिष्ठ परोक्ष पृष्ठतः कुरु ॥ १७॥ 


है महामते ! वास्तव में इस लोक के अतिरिक्त परलोक 
आदि कुछ भी नहीं है। इसे आप भली भाँति समझ लीजिए । 
अतः जो सामने है, उसे ग्रहण कीजिए और जो परोक्ष, अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष नहीं है उसे पीठ पीछे कीजिए अर्थात्‌ प्रत्यक्ष में 
सुखदायक राज्य को ग्रहण कीजिए और परोक्ष की बात ( कि 
पिता को सत्यप्रतिज्ञ करने से बड़ा पुपय होगा, ) को भुला 
दीजिए ॥ १७॥ 


१ दानसंबननाः- दानायवशीकख्णोपायाः । ` (गो०) २ मेघा- 
विभिः परद्रव्यम्रहणकुशलबुद्धि भिः । (गो०) 
- वा २[०--९६ 
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सतां बुद्धिं पुरस्कृत्य सवलोकनिदशिनीम्‌! । 
राज्य' त्वं प्रतिशृह्णीम्य भरतेन प्रसादितः ॥ १८॥ 


इति पञ्नोत्तरशततभः सग 
देखा भरत जी तुमसे प्रार्थना करते हैं, अतः सब जनानु 
मोदित सज्जनों के मत को स्वीकार कर, राज्य ग्रहण करो ॥१८॥ 
अयोध्याकाण्ड का एक सो आठवा सग समाप्त हुआ । 


— 3B — 
€ 
नवोत्तरशततमः सगः 


जाबालेस्तु वचः श्रत्वा रामः ९सत्यात्मनां वरः । 
उवाच परया भकत्या स्वबुद्धचा चाविपन्नयार ॥१।। 
जावालि की बाते सुन, सत्यभात्र वालों म श्र श्ररामचद्र 
अपनी अविचल बुद्धि से विचारे हुए, वैदिक धम में श्राद्ध 
उत्पन्न करने वाले वचन बोले || १॥ 
भवान्‌ मे प्रियकामार्थं वचनं यदिहोक्तत्रान्‌ । 
आकाय कायंसङ्काशमपथ्य पथ्यसम्मितस्‌ ॥ २ ॥ 


आपने मुझे प्रसन्न करने के लिए जो बातें कहीं, वे काय रूप 
में परिणत करने के लिए अनुपयुक्त ओर न्याय के विरुद्ध 


१ सर्व॑लोकनिदर्शिनीम्‌-सव जनसंमतामित्यर्थः | (गो०) १ सत्या- 
त्मनां करः - सत्यस्वभावानां श्रेष्ठः । (रा०) सत्यात्मनां भक्त्या -वैदिक- 
धर्मश्रद्वया | (गो०) ३ अविपन्नया--श्रचलितया । (गो०) 
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होने पर भी, साधारण दृष्टि से देखने पर, न्यायानूमोदित और 
करने योग्य जान पड़ती हें अर्थात आपकी सब वातें बनावटी 
हैँ ॥ २॥ 
निमर्यादस्तु पुरुषः पापाचारसमन्वितः । 
मानं न लभते सत्सु भिन्नचारित्रदशनः ॥ ३॥ 
मर्यादारहित, पापाचरण से युक्त, चरित्रहीन और साधु- 
सम्मत शास्त्रा के विरुद्ध आचरण करने वाले पुरुष का सञ्जनों 
के समाज में आदर नहीं होता ॥ ३॥ 
कुलीनमकुलीनं वा वीरं पुरुषमानिनम्‌ । 
चारित्रमेत्र व्याख्याति शुचि वा यदि वाऽशुचिम्‌ ।॥४॥ 
चरित्र ही अकुलीन का कुलीन, भीरु का वीर और अपावन 
के पावन प्रसद्ध करता हे॥४॥ 
अनाय म्त्वाय सङ्काशः शौचाद्वीनस्तथा शुचिः । 
लचण्यवदलच्षण्यो दुःशीलः शीलवानिव ॥ ५ ॥ 
धमं धम वेषेण यदीम' ल कसङ्रम्‌ । 
अभिपत्स्ये शुभ? हित्वा क्रियाविधिविवजितम ३ ॥६॥ 
कश्चेतयानः पुरुषः कार्याकाय विचक्षण: । 
° ~ . OC, हि 
बहुम स्यति मां लोके दुव तं लोकद्पणम्‌ ॥ ७॥. 


१ लोकसंकरम्‌ -लोकसङ्करकारकम्‌ । (गो०) २ शुभ--शुभसाधन 
वेदिकधर्मम्‌ । (गो०) ३ क्रियाविधिविवजितम्‌- वैदिकक्रिययावेदविधिनाः 
च वर्जित इमत्वदुक्त प्रधर्मम्‌ | (गो०) ४ चेतयानः--ज्ञानवान्‌ । (गो०)' 
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यदि मैं श्रेष्ठ पुरुषों को मयादा में न रह कर, अनायो की 
तरह, पवित्र हो कर, शौचहीन की तरह आर्‌ शीलवान हो कर, 
दुःशील की तरह, धम के वेप मेंशवेदिक धम को छोड़, लोगों में 
सङ्करता बढ़ाने वाली, वैदिक विधि और वैदिक क्रिया से रहित 
'हा आपके बतलाए हुए ध्म को ग्रहण करू, तो कार्य अकाय को 
'जानने वाला कौन ज्ञानवान पुरुप, सुक दुराचारी और लोक" 
'निन्दित का सम्मान करेगा १ ॥ ५॥६॥ ७ 1! 
कस्य घास्यास्यह' वृत्तं केन वा स्वगंसाप्युसास्‌ । 
अनया तरतमानो हि वृत्त्या हीनप्रतिक्षया ॥ = ॥ 
यदि आपके उपदेशानुसार मैं इस सत्य-प्रतिज्ञ-पालन-डीन 
वृत्ति वो अबलंबन कर लू तो, मैं किस कमे के द्वारा स्वग प्राप्त 
करूँगा ॥ ८॥ रं 
कामवृत्तस्त्वय' लोकः कृत्स्नः समुपवतंते । 
यद्वत्ताः सन्ति राजानस्तद्व तताः सन्ति हि प्रजा! ॥६॥ 
जव मैं (ही) यथेच्छाचारी हो गया, तब ( अन्य) सब 
लोग मनमाना काम करने लगेंगे । क्योंकि राजा का जैसा आच- 
रण होता है, वैसा ही आचरण प्रजा का भी हो जाता है। 
( यथा राजा तथा प्रजा प्रसिद्ध ही है )॥ ६ ॥ 


सत्यमेवानृशंसं च राजम्‌ त्तं सनातनम्‌ । 
तस्मात्सत्यात्मक राज्य सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः ॥१०॥ 
भूतानुकम्पा प्रधान और सनातन राजवम सत्यरूप है, अतः 
ञ्य सत्यरूप है और सत्य ही से यह लोक टिका हुआ है ॥१०॥ 
१ अनृशसं --भूतानुकस्याप्रधानं सनातनंच राजद सत्यरूपमेव । 
,गो०) 
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[ नोट--श्रर्थात्‌ राजा का धमं हे कि वह प्राणि मात्र पर दयायुक्त 
व्यवहार करे और अपने व्यबहार में अ्रसत्य को स्थान न दे। राजधर्म 
में कूठ बोलना निषिद्ध है । भूतानुकम्पाप्रधान एवं सल्यरूय राजे 
अनादिसिद्ध है | यदि सत्यव्यवहार लुप्त हो जाय तो इस लोक में एक 
क्षण भी रहता कठिन हो जाय । ] ० 

ऋषयश्च देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे? । 
सत्यवादी हि लोकेऽस्मिन्‌ परमं 'गच्छति क्षयम्‌ ॥११॥ 
देखो ऋषि लोग और देवता लोग सत्य को उत्कृष्ट मानते हैं; 
क्योंकि सत्यवादी पुरुष को अक्षय्य ब्रह्मलोक प्राप्त होता 
है॥ ११॥ ee Bs 
उद्दिजन्तेर यथा सर्पान्नरादनृतवादिनः । 
धर्मः सत्यं परो लोके मूलं स्वर्गस्य चोच्यते ॥ १२ ॥ 
मिथ्यावादी पुरुप से लोग वैसे ही डरते हैं जैसे साँप से । 
सत्य से युक्त धर्म केवल समस्त लौकिक व्यवहारों ही का मूल 
नहीं है, किन्तु स्वर्गप्राप्ति का भी मूल साधन है ॥ १२॥ 
सत्यमे देश्वरो लोके सत्यं पद्मा श्रिता सदा । 
सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदसू* ॥१३। 
सत्य ही से ईश्वर की प्राप्ति होती है, सत्य ही से लक्ष्मी-वन 
धान्य मिलता है । सत्य ही सव सुखों का मूल है, सत्य से बढ़ | 
कर और कोई वस्तु नहीं है, जिसका आश्रय लिआ जाय ॥ १३॥ 
दत्तमिष्टं हुतं चैत्र तप्तानि च तपांसि च । 
वेदां; सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात्सत्यपरो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 


१ मेनिरे --उत्कृष्टमितिशेषः । (गो०) २ परमं च्यम्‌-परम- 
घाम । ( गो० ) ३ उद्विजन्ते-जना इतिशेषः | ( गो० ) ४ पदम्‌ 
श्रयं । ( शि० ) 
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दान, यज्ञ, तप और वेद-र्‍ये सत्र सत्य हैं, अतएव सत्र को 
सदा सत्य पालन के लिए तैयार रहना चाहिए ॥ १४ ॥ 
| 
' एकः पालयते लोकमेकः पालयते कुलम । 
मज्जत्येको हि निरय एकः स्वगे महीयते ॥ १४ ॥ 
कोई तो अपते कमो के फल से अपने कुल का ओर कोई 
लोक भर का पालन करता है । कोई नरक में डूबता है और 
कोई स्वगं में पूजित होता हे. ॥ १५ ॥ ू 
सोऽहं पितुनियोगं तु किमर्थं नालुपालये । 
सत्यप्रतिश्रवः सत्यं सत्येन समयीकृतः ॥ १६ ॥ 
अतएव मैं ( कर्मफल को जानता हुआ और) सत्य का 
पालन करने की प्रतिज्ञा करके, सत्यप्रतिज्ञ और सदाचारी पिता 
की सत्य रूप उस आज्ञा का, जिसके पालन की प्रतिज्ञा सत्यता* 
यूबक की गई है, पालन क्यों न करू ॥ १६ ॥ 
नैव लोभान्न मोहाद्वा न हयज्ञानातमोन्वितः | 
सेत १ सत्यस्य भेत्स्यामि गुरो:२ सत्यप्रतिश्रवः ॥१७॥ 
अतएव मैं न तो राज्य पाने के लोभ से, न लोगों रक भुलावे 
में आ और न अज्ञान से क्रोव के वशवर्ती हो, पिता की सत्य- 
रूपी मर्यादा के। तोड़ गा, क्योंकि मैं स्वयं सत्यप्र तज्ञ हूँ ॥ १७॥ 
असत्यसन्धस्य सतश्रलस्यास्थिरचेतसः । 
नैव देवा न पितरः प्रतीच्छन्तीति नः श्रुतम्‌ ॥ १८ ॥ 


8५ ३ दुही मर्यादां । ( गो० ) २ गुरोः-पितुः | ( शि० ) 
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मैंने सुना है ह कि, जो सत्यप्रतिज्ञा को भङ्ग करने वाला, 
चञ्चल स्वभाव ओर अस्थिरचित्त है, उसका दिआ हुआ हव्य 
ओर कव्य देवता और पितर ग्रहण नहीं करते ॥ १८॥ 
प्रत्यगात्ममिम 'धमं सत्यं पश्याम्यहं स्वयम्‌ । 
ष 0 
भारः १सतपुरुषाचीणस्तदथमभिमन्यतेर ॥ १६ ॥ 
मेरी समम में प्रत्येक जीवधारी के लिए सत्यपालन रूपही 
< € © 
धमं सब धमो की अपेक्षा प्रधान धम है । जिस सत्यपालन 
रूपी धर्मभार या वनवास रूपी घमभार का पूघकाल के सत्पुरुष 
उठा चुके हैं उस भार को आदर देना मैं पसंद करता हूँ ॥ १६॥ 
चात्रं धर्ममहं त्यच्ये रह्यधमं धर्मसंहितम्‌? । 
NO er tC चै ~ ७ पे 
क्षद्रेन्‌ शंसे लुब्चेश्व सेवितं पापकम भिः || २० ॥ 
आपक बतलाए हुए क्षात्र धम को, जिसमें धर्म ते नाम 
मात्र का है और अधमे प्रचुर परिमाण में है मैं त्याड्य समझता 
हूँ ; क्योंकि ऐसे अथम रूपी धम का सेवन तो--नीच, निष्ठुर 
लेभी और पापी लाग ही किआ करते हैं ॥ २० ॥ 
~ ० ० र 
कोयेन कुरुते पापं मनसा संप्रधाय च । 
« र (९ 
अनृतं जिह्वया चाह त्रिविधं कमं पातकम्‌ ॥ २१ ॥ 
-“ आपके बतलाए क्षात्रथम का पालन करने में, तीनों प्रकार 


के पापों की प्रवृत्ति होती है । वे तीन प्रकार के पाप हूं काथिक, 
मानसिक और वाचिक । (कायिक वे जो शरीर से किए जॉय, 


१ सत्पुरुषाचीर्ण:--सत्पुरुषैराचरितः । (गो ०) २ अभिमन्यते-- 
अभिमतो भवति । (गो० ) ३ अ्धर्म--अ्रधर्मप्रचुरं । ( गो० ) ४ 
घर्मसंहितम--धर्मलेशसहित' | ( गो० ) 
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मानसिक वे जो मन में सोचे जायें ओर वाचिक वे डो 
द्वारा किण जॉय, अथात्‌ भ्कूठ बोलना; ० FTO yd TE 
करना, अपशब्द कहना आदि । ) इन तीना 1 5 i 
' परस्पर सम्वन्ध है॥ पहले तो पाप का मन मे सङ्करप उदय हाता 


धरि क DN वर के 
५ फिर बाणी हारा . वह प्रकट किं्ा जावा द शीर य 


किआ जाता है ॥ २१ ॥ 
शरीर से किआ जाता है. || २१ अब 
भूमिः कीतिरयंशो लदमीः पुरुष प्राथयान्त (हि । 
स्वर्गस्थं चानुपश्यन्ति सत्यमेव भजेत तत्‌ ॥ २२ ॥ 
ज्ञा लाग सत्यत्रतधारी हैं, उन्हें केवल राज्य, कीर्ति, यश 
और धन दी नहीं मिलता, किन्तु मरने पर, उन्हे स्वगं भा माप्त 
हाता है । इसीसे लोगो के सत्य बालना ओर सत्य व्यवहार 
करना उचित है ॥ २३ ॥ 
१श्रेष्डं यनाय मेव स्या्ङ्कतानवधाय सास्‌ । 
आह युक्तिकरेवाक्येरिदं? भद्रं कुरुष्व ह ॥ २२ ॥ 
आपने अपने मन मे निश्चय कर जिसे डांचत समझ रखा 
है, और जिसको करने के लिए आप सुभसे दावि वचन कह 
कर अनुरोध करते हैं, वह काय सब था अनुचित हे ॥ २३ || 
कथं ह्य प्रतिज्ञाय वनवासमिमं गुरौ । 
[oS ~ 0 
भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा शुरोवचः॥ २४ ॥ 
भला बतलाइय़े ता, मैं जब पिता से वनवास की प्रतिज्ञा कर 
चुका हूँ, तव अव क्योंकर मैं उस प्रतिज्ञा को भङ्ग कर, भरत 
का कहना मानू १॥ २४ ॥ 


१ श्रेष्ठमित्यवधार्य निश्चिय। ( गो० ) २ इद्‌ भद्रं कुरुष्वेति 
भवान्यक्तिकरैताक्यैः यदाह तदन।यमेब स्यात्‌ ( गो० ) 
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स्थिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुरुसन्निधौ । 
प्रहष्यमाणा सा देवी कैकेयी चाभवत्तदा ॥ २५ ॥ 
जब कि मैंने पिता के सामने यह हृढ प्रतिज्ञा की थी तब देवी 
केकेयी अत्यन्त प्रसन्न हुई थीं । सो अब में अपनी उस दृढ़ 
प्रतिज्ञा के तोड़ केकेयी को क्यों कर दुःखी करू ॥ २५॥ 
वनवाल वसन्नेव शुचिनियतभोजनः । 

मूलैः पुष्पेः फलैः पुण्यैः पतु न देवांश्च तपयन्‌ ।२६॥ 

अतएव मैं पवित्र मूल फल फूलों से देवताओं और पितरों 
को तृप्त कर और बचे हुग्रों को स्वयं भोजन कर, शुद्ध हृदय 
ओर सन्तुष्ट हो कर, वन में वास करू गा ॥ २६॥ 

[ टिप्पणी-जो पदार्थ देवताश्रों पितरों को अर्पण कर खाए जाते 
हैं उनके खाने से हृदय शुद्ध होता है--जो ऐसा नहीं करते वे पाप 
करते हैं--गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा भौ है “भुज्ञते ते त्वघ पापा 
ये पचम्स्यात्मकारणात्‌'” ग्रर्थात्‌ जो अपने खाने के लिए रसोई बन्नाते 
हैं, वे अन्न नहीं, प्रत्युत पाप खाते हैं। ] ४ 

शसन्तुष्टपंश्ववर्गों 5हं लोकयात्रां! प्रवतये । 
२अङुहः श्रद्धानः सन्‌ कार्याकायविचक्षणः ॥२७॥ 
मेँ छल छिद्र त्याग कर, कात्त॑व्याकत्तंग्य का विचार कर, 
वैदिक क्रियाकलाप में अकृत्रिम श्रद्धा रख कर, तथा पाँचों इन्द्रियं 
को सन्तुष्ट रख कर, पिता की वचनपालन रूपी लोकयात्रा का 
निर्वाह करू गा ॥ २७॥ 


१ सन्तुषटपञ्चवर्गः--परितुष्टपञ्च सद्रियवगंः | ( गो० ) २ लोकयात्रा- 
__पितृवचनपरिपालमूपलोकव त॑न | ( गो०) अकुहदः--अश्रकृत्रिमः । 
(गोऽ) 
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कम भूमिजियां प्राप्य कर्तव्यं कम यज्छुमध्‌ । 
आर्निबाकु् सोम छमेणां फलमाणिनः ॥ २८ ॥ 
क्लं छस भूमि में आकर प्रत्येक व्यक्ति को झुभकर्मानुष्ठान 
छरा उचित हे क्योंकि कमो के फल के भागी अग्नि, वायु 
खर 'बण्त्रमा हैं । अर्थात्‌ मनुष्यों को क्रमानुसार अम्निलोक, 
बायुलोक और चन्द्रलोक की प्राप्ति होती है। अथवा शुभकमो' 
हाथ ही जीव अग्नि वायु और चन्द्रमा होते हैं। २८॥ 
शतं ऋतूनामाहत्य देवराट्‌ त्रिर्दिषं गतः । 
तपांसयुग्राशि चास्थाय दिवं याता महर्षयः ॥ २६ ॥ 
( झु्क्मानुष्ठान का प्रभाव दिखा कर श्रीराम कहते हैं कि ) 
खौ यज्ञ करने से, इन्द्र देवराज हो कर स्वग में गये और महदषिं 
बाग भी तप करके स्वगं की प्राप्ति करते हैं। २६ ॥ 
अमृष्यमाणः पुनरुग्रतेजा 
निशम्य तन्नास्तिकहेतुवाक्यम्‌ । 
अथान्रवीत्तं नृपतेस्तनूजो 
~ 0 ~ त 
विगह माणो वचनान तस्य || ३० | 
उम्र तेज वाले नृपनन्दन श्रीरामचन्द्र, जाबालि के नास्तिकता 


से भरे वचन सुन, उनके सहन न कर सके और उन वचने 
. की निन्दा करते हुए, उनसे कहा ॥ ३० ॥ 


सत्य' च घमं च पराक्रमं च 
भूतानुकम्पां प्रियवादिता च | 
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द्विजातिदेवातिथिपूजन च 
पन्थानमाहुस्रिदिवस्य सन्तः ॥ ३१ ॥ 
हे जाबालि ! सत्यभाषण, अपने अपने वर्ण और आश्रम 
के धर्म का पालन, समय पर पराक्रम प्रदर्शन, भूतदया) प्रिय 
वचन, राह्मण, देवता और अतिथिपूजन,--इन कमो के करने 
से, साधुजन स्वगे की प्राप्ति बतलाते हैं| ३१ ॥ 
तेनैवमाज्ञाय यथावदथ 
शमेकोदय' संग्रतिपद्यविग्राः । 
घम चरन्तः सकलं यथावत्‌ 
 काइच्चन्ति लोकागममप्रमत्ताः ॥ ३२ ॥ 
इसी लिए जाह्मण लाग, इसका यथाव त्‌ अथ समझ सावधान 
हो कर, वर्णाश्रमोचित समस्त धमो का पालन करते हुए, 
रह्मलाकादि की आकॉक्षा करते हें॥ ३२॥ 
रनिन्दाम्यह' कर्म पितुः कृतं त- 
द्यस्त्वामगृहाद्विषरमस्थबुद्धिम । 
बुद्ध्याउनयैवंविधया चरन्तं 
सुनास्तिकं धर्मपथादपेतम्‌ ॥ २३ ॥ 
वे प्र की निन्दा करता 
जाबालि ! मैं अपने पिता के इस काय की 
हूँ र उन्होंने तुम्हारे जैसे वेदमागे से भ्रष्ट बुद्धि वाले और 
1 सम्प्रतिपद्य--ऐककरट्य प्राप्य । सय खिकस्थ आप्य । (गो०) २ निन्दाम्यह २ निन्दाम्यहं 
_ अ बहिर । ( गो?) ३ विधम --अवैदिक 
मार्ग निष्णातबुद्धि । ( गा० ) 
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धर्म च्युत एक नास्तिक के आश्रय दिया या अपने यहाँ रखा । 
क्योंकि चार्बाकादि नास्तिकमत का जो दूसरों को उपदेश देते; 
हुए घूमा फिरा करते हैं, वे केवल चार नास्तिक ही नहीं, प्रत्युत 
घम सरग से च्युत भी हैं ॥ ३३ ॥ 
यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धः 
स्तथागतं नास्तिकमत्र विद्वि । 
_ तस्माद्धि यः शङ्कयतमः प्रजानां 
न नास्तिकेनाभिमुखो बुधः स्यात्‌ || २४ ॥ 
राजा के चाहिए कि प्रजा की भलाई के लिए ऐसे मनुष्य 
के बही दण्ड दे जा चार के दिआ जाता है। यदि इनको द्ण्ड 
देने में अ्रसमर्थ. हो, तो उन समभदारों या विद्वानों को ऐसे 
नास्तिकों से वातचीत भी न करनी चाहिए ॥ ३४॥ 
तत्तो जनाः पूरवतरेवराश्च 
शुभानि कर्माणि बहनि चक्रुः । 
जित्वा सदेम' च परं च लोकं 
तस्माद्‌द्विजाः स्वस्ति हुत कृतं च ॥ ३५ ॥ 
हे जाबाल ! तुमसे पहले के ज्ञान में श्रेष्ठ जनां ने अनेक 
शुभ कम किए और उन शुभ कमो के प्रभाव से उन लोगों ने 
इह लोक और परलोक जीते । इसीसे ब्राह्मणां ने अहिंसा, 
सस्यादि, तपे!दान परोपकारादि तथा यज्ञादि कमो के 
किआ ॥ ३५॥ > 
१ त्वत्तः--पूव तरेपुरातनाश्च, वराश्च ज्ञानतः श्रेष्ठाश्च जनाः । 
(गे) # पाठान्तरे--'त्वत्तो जनाः, ” “त्वत्तो वरः” | # प,ठान्तरे- 
“जनाश्न,? “द्विजाश्च” | 
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धर्मे रताः सत्पुरुषे! समेताः 
तेजस्विनो दानशुखप्रधानाः । 
श्रहिंसका बीतमला्च लोके 
भवन्ति पूज्या युनयः प्रधानाः ॥ ३६ ॥ 
जञा धर्मानुष्ठान में सदा तत्पूर रहते हैं, तेजश्री हैं, ज्ञा दान 
देने में प्रधान हैं; जो हिंसा नहीं करते, जे सत्सज्ञी हैं, ऐसे 


८. 


बशिष्ठादि प्रधान प्रधान मुनि ही संसार में पापरहित हो और 
तेज धारण कर सब के पूज्य होते हैँ (न कि आप जैसे नास्तिक 
लोग) ॥ ३६॥ क्व 
इति बुवन्तं बचनं सर 
राम संहात्मानमदीनसस्वस्‌ः । 
उवाच तथ्यं पुनरास्तिकं च 
सत्यं वचः साहुनयं च विग्र ॥ ३७ ॥ 
जब दैन्यसंपर्गशुन्य श्रीरामचन्द्र जी ने, क्रोध में भर 
जाबालि से ऐसे वचन कहे, तब जावांलि जी विनय युक्त हो 
यथार्थ) सत्य सम्मत और आस्तिक वचन बाळे ॥ ३७॥ 
न नास्तिकानां पचन व्रवीम्यह 
न नास्तिकोऽह' न च नास्ति फिश्वन । 
सम्रीच्य कालं पुनरास्तिकोऽम् | 
भवेय काले पुनरेव नास्तिकः ॥ ३८ ॥ 
है श्रीरामचन्द्र '। म नास्तिको जैसी बातें नहीं कहता त 
है स्वयं नास्तिक हँँ। मेरे कहने क स्वयं नास्तिक हूँ । मेरे कहने का न यह अभिप्राय ही है कि, 
“एप ज्रदानसन््म्‌ दैत्यं सर्ग्यम। ( शि० ) 
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परलोकादि कुछ भी नहीं हें | परन्तु समय के प्रभाब में पड़ 
अधबा समय की आवश्यकतानुसार मैं आस्तिक अथवा नास्तिक 
हो जाता हुँ ॥ ३८॥ 
स वा कालोऽयश्चुपोगतः शनैः 
यथा मया नास्तिक्वागुदीरिता । 
निवतनार्थं तव राम कारणात्‌ 
प्रसादनाथ च मयेतदीरितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इति नवोत्तरशततमः सगः ॥ 
है राम ! यह समय ऐसा ही था कि मुझे नात्तिकां जैले 
बचन कहने पडे । मैंने यह वचन ठक प्रसन्न करने तथा 
तमको बन से लौटाने के लिए ही कहे थे ॥ ३६ ॥ 
` [ टिप्पणी--जाज्ालि ने यहाँ अपनी चाइकारता को स्वीकार कर 
लिश्रा है। ] 
अयोध्याकाण्ड का एक सौ नवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


0 
द्शोत्तरशततमः सगः 
न: 01० 
[ टिप्पणी-- ( ११० वे सर्ग में ) श्रीराम जी के जाबालि पर 
क्रुद्ध देख, वसिष्ठ जी जाबालि के कथन का सदुद्द श्य समाने के लिए 
यह युक्ति देते हैं कि रघुवंश में सदा ज्येष्ठ राजकुमार ही .के राज- 
सिंहासन मिलता आया है | इस युक्ति की पुष्टि में वसिष्ठ जी इच्चवाकु- 
वश की संक्षिप्त व शांवली का निरूपण कर, श्रीराम का ध्यान बॅटा कर 
उनका क्रोध शान्त करते हैं। ] 
क्रद्धमाज्ञाय रामं तु वसिष्ठः प्रत्युवाच ह । 
जाबालिरपि जानीते लोकस्यास्य “गतामतिग& ।।१।| 


१ लोकस्य--जनस्य । ( गो ) # पाठान्तरे“ गता गतम्‌? । 
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बासष्ठ जी ने जब देखा कि, श्रीरामचन्द्र जी जाबालि की 
बाहो से कुड हो गए हैं, तत्र वे उन से यह बोले--जाबालि> जौ 
प्राणियों के आवागमन के मानते हैं ॥ १॥ - 
निवतयितुकामस्तु त्वाधेतद्वाक्यमजवीद& । 
इर्षा लोकसमुत्प्ति लोकनाथ निबोध मे ॥ २ ॥ 
तुबके लौटाने के लिए ही उन्होंने ऐसी बातें तुमसे कही 
थीं। हु क्लेछनाथ ! इस लेक की उत्पत्ति का वशेन शुम मुझसे 
छुनो-॥ २॥ FS 
सष सलिलमेवासीत्णृथिवी यश्र निमिता । 
हतः समभवदूजह्मा स्त्रयंभूदेवतेः सह ॥ ३ ॥ 
आरम्भ में जल ही जल था । उसी जल के भीतर परिधी 
बनी । तदनन्तर देवताओं कें साथ ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए॥ ३॥ 
स वराइस्ततो भ्रूत्वा प्रोज्जहार वसुन्धराम्‌ ॥ 
अखुजचच जगत्सवं सह पुत्रेः कृतात्मभिः ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर उन्होंने वराहृ रूप धारण कर जल से प्रथिवी 
निकाली और अपने पुत्रों सहित इस सम्पूण जगत को 
बनाया ॥ ४॥ 4 
खाकाशप्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः | 
तस्मान्‌ मरीचिः संजज्ञे मरीचेः काश्यपः सुतः (।४॥ 
सनातन, नित्य और अक्षय्य ब्रह्मा ्राकाश से उत्पन्न हुए 
र उनसे मरीचि और मरीचि से कश्यप हुए ॥ ५॥ 
विवस्वान्‌ काश्यपोज्जज्ञे मनुर्ववस्वतः सुतः । 


पृष्ठ मिक्चाङस्तु 


स॒ तु प्रजापतिः पू्ष्िच्चाइस्तु मनोः 0 RR 0 ॥ ६॥ 


# पाठान्तरे¬ “उक्तवान्‌? 
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कश्यप जी से विवस्वान सूर्य तरिवस्त्रान सूय से मबु ने जन्म 
लिझा । वैवस्वत मनु ही प्रजापतियों में प्रथम प्रजापति हुए और 
इन्हींके पुत्र इक्ष्वाकु थे ॥ ६॥ 
यस्येय' प्रथम' दत्ता समरद्ठा मनुना मही | 
तमिद्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धि पूर्वकम्‌ || ७ ॥ 
इन इक्ष्वाकु को महाराज मनु ने सम्रद्ध प्रथिवी दी थी । इन्हीं. 
( इवाकु को हे राम ! तुम अयोध्या का प्रथम राजा जाना ॥ ७ ॥ 
इचत्राकोस्तु सुतः श्रीमान्‌ कुचषिरित्येव# विश्रुतः । 
कुक्षेरथात्मजो बीरो विकुल्िरदपद्यत || ८ ॥ 


हे बीर ! इच्त्राकु के पुत्र श्रीमान्‌ कुक्षि नाम से प्रसिद्ध हुए 
ओर कुन्ति से विकुक्षि की उत्पति हुई ॥ ८ ॥ 


खकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पृत्रः प्रतापवान्‌ । 
बाश्स्य तु महाघाहुरनरण्यो महायशाः || & ॥ 


विछुक्षि के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए । बाण के 
पुत्र सहायशस्वी अनरण्य हुए ॥६॥ 
नानावृश्चिभूवास्मिन्न दुर्भिक्ष सतां वरे | 
अनरण्ये महाराजे तस्करो नापि कश्चन ॥ १० ॥ 
सज्जनों में श्रेष्ठ महाराज अनरण्थ के राज्यत्व काल में न 
ते कभी सूखा पड़ा और न कभी अकाल । उनके राज्य सें कोई 
चार भी न था ॥ १०॥ 


अनरण्यान्‌ महाबाहुः पृथू राजा बभूव ह । 
तस्मार्ट्रथोम हाराजब्निशङ्करुदपद्यत ॥ ११ ॥ 


प किण 
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हूं महाबाहो ! अनरण्य से प्रथु जी ने जन्म लिआ । प्रथजी 
से परम तेजरवी त्रिशङ्क। उत्पन्न हुए ॥ ११ ॥ 


स सत्यवचनाद्वीरः सशरीरो दिवं गतः 
त्रिशङ्कोरभवत्प्नुधेन्धुमारो महायशाः || १२ ॥ 


हु वीर ! यह्‌ त्रिशङ्क ऐसे सत्यवादी थ छि, सशरीर स्वगं 
में गए थे । त्रिशङ्क के परत्र परम यरास्वी घुन्धमार हुए ॥ १२॥ 


धुन्धुमारान्‌ महातेजा युवनाश्वो व्यजायत | 
युवनाश्वसुतः श्रीमान्‌ मान्धाता समपद्यत ॥ १३ ॥ 
धुन्धुमार से महातेजस्वी युवनाश्व हुए । युवना के पुत्र 
श्रीमान्‌ मान्थाता हुए ॥ १३॥ 
मान्धातुस्तु महातेजाः सुसन्धिरुदपद्यत | 
सुसन्धेरषि पुत्रौ हौ श्रव्ान्धिः प्रसेनजित्‌ ॥ १४ ॥ 
सन्धाता से परम तेजस्वी सुसन्धि जन्मे । सुसन्धि से प्रुव- 
सन्धि और प्रसेनजित्‌ नाम के दो पुत्र हुए ॥ १४॥ 
यशस्वी ध्र वसन्धेस्तु भरतो रिपुश्तदनः 
भरतात्त महाबाहोरसितो नामतोऽभवत्‌* ॥ १४ ॥ 
भ्रवसन्धि के पुत्र रिपुसूदन और यशस्वी भरत हुए । महाबाहु 
भरत से असित का जन्म हुआ ॥ १५॥ 
यस्यैते प्रतिराजान उदपद्यन्त शत्रवः । 
हैहयास्तालजह्वाश्व शराश्च शशिबिन्दबः ॥ १६ ॥ 
हहत, तालजंघ, ` शशिबिन्द शूर ने असित से शत्रुता 
की ११६३४6 “7० 57155 55 छ ८7 Finn 1M ७. 10 
# 'पाठान्तरे--“नाम जायत? । 
बी० रा०-- ३६४ 
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तांस्तु सर्वान्‌ प्रतिव्यूह्य युद्धे राजा प्रवासितः । 
शि १ ॥ १७ 
स च शैलवरे रम्ये बमूवाभिरतो युनिः ॥ १७॥ 
युद्ध के समय असित ने इन सब के विरुद्ध सैन्यव्यूह बना 
कर इनको घेरा, किन्तु इनको पराजित करना कठिन जाना और 
अपना राज्य छोड, वे तप करने के लिए परम रमणीक हिसालय 
पेत पर चले गए ॥ १७॥ 
वे चास्य भार्ये गभिण्यौ बभूवतुरिति श्रुति! । 
एका गर्भविनाशाय सपत्न्यै सगरं ददौ | १८ ॥ 
सुना जाता है कि, उनकी दो रानियाँ उस समय गर्भवती 
थीं । उनमें से एक ने अपनी सोत का गर्भनाश करने के लिए 
उसे जहर दिआ॥ १८॥ 
भार्गवश्च्यवनो नाम हिमवन्तश्ुपाश्रितः । 
तमृषिं सम्रुपागम्य कालिन्दी त्वभ्यवादयत्‌ ॥ १६ ॥ 
भ्रगुनन्दन च्यवन जी उस समय हिमालय पवत पर रहते 


थे कालिन्दी नाम की रानी ने उन ऋषि के पास जा कर उनको 
प्रणाम किआ ॥ १६ ॥ 


स तामभ्यवदद्विप्रो वरेप्स पुत्रजन्मनि । 
पुत्रस्ते भविता देवि महात्मा लोकविश्रुतः ॥ २० ॥ 


महषि च्यवन ने जाना कि, इसे पुत्रप्राप्ति की इच्छा है, 
अतः प्रसन्न हो कर उस पुत्र की कामना रखने बाली रानी से 
कहा कि, हे देवि ! तुम्हारे गर्भ से बड़ा महात्मा और लोकबिख्यात 
पुत्र उत्पन्न होगा ॥ २० ॥ 
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धार्मिकश्च सुशीलश्च वंशकर्तारिख्षदनः | 
कृत्वा प्रदक्षिणं* सा तु मुनि तमनुमान्य च ॥ २१ ॥ 
यह धर्मात्मा, सुशील, वश बढ़ाने वाला और शत्रुओं को 
संहार करेगा । यह बात सुन रानी ने बड़े आदर भाव से मुनि 
की प्रदक्षिणा की ॥ २१॥ 
पद्मपत्रसमानाचं पद्मगर्मेसमप्रभम्‌ । 
ततः सः गृहमागम्य देवी पुत्रं व्यजायत ॥ २२ ॥ 
और अपने घर लौट उस रानी ने कमलनयन ओर कमल” 
गर्भ सदृश कान्तियुक्त पुत्र जना ॥ २२॥ 
सपत्नया तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भेजिघांसया । 
हरेश सह तेनैव जातः स सगरोऽभवत्‌ ॥ २३ ॥ 
इस पुत्र के उत्पन्न होने के पूव सौतिया डाह से कालिन्दी को 
उसकी सौत ने जो विष दिआ था, उसी गर अर्थात्‌ जहर के साथ 
त्न का जन्म होने से उस बालक का नाम सगर हुषा ॥ २३॥ 
स राजा उग्रो नास यः समुद्रमखानयत्‌ | 
ष्टा पव शि वेगेन त्रासयन्तमिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥ 
उसने पव के समय यज्ञदीक्षा ली ओर इस प्रजा को त्रस्त 
कर, समुद्र खुदवाया ॥ २४ ॥ 
असमज्ञस्तु पुत्रो5भृत्सगरस्येति नः श्रुतम्‌ । 
जीवन्नेव स पित्रा तु निरस्तः पापकम इत्‌ ।। २५ || 


# पाठान्तरे--“हृष्टा मुनि तमनुमान्य क्क व्या | 
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सुना जाता है कि, इन सवर के असमञ्जस नाम ह न 
बीयेबान पुत्र हुआ । बह प्रजा का सताता था। त उसके पा 
करो को देख, पिता ने उसे निकाल दिआ था ॥ २५॥ 
#अंशुमानिति पुत्रो$्मदसमज्ञस्य वीयवान । 
दिलीपोंशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः ॥ २६ | ४ 
असमञ्जस के पत्र दीर्यबान अंशुमान हुए । अंशुमान के पुर 
दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए ॥ २६ ॥ 
भगीरथात्ककुत्स्थस्तु काकुत्स्था येन विश्रुताः । 
ककुत्स्थस्य च पत्रोऽमदुर्येन तु राघवाः ॥ २७ ॥ 
भगीरथ जी के पत्र ककुत्स्थ, ककुत्स्थ के पुत्र रघु हुए । इन्हे 
ककुत्स्थ जी और रघु जी से काकुस्थ और राघव नाम की वश 
परम्पराएँ चलीं ॥ २७॥ 
रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वी प्रवृद्धः पुरुषादकः । 
कल्माषपादः सौदास इत्येवं प्रथितो थुवि ॥ २८ ॥ 
रघु फे एक तेजस्वी पुत्र हुआ जो प्रइंद्धू, पुरुषादक, कल्माषः 
पाद और सौदास के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ ॥ २८॥ 
कल्माषपादुपुत्रोऽम्‌च्छङ्शस्स्िति विश्रुतः । 
यस्तु तद्वीयमासाद्य सहसेनो व्यनीनशत्‌ ॥ २६ ॥ 
कल्माषपाद से शट्ठण उत्पन्न हुआ। यह लोकप्रसिद्ध पराक्रर 
को प्राप्त कर सेनासहित मेरे शाप से नाश को प्राप्त हुआ ॥२६। 
शङ्खणस्य च पुत्रोऽभूच्छूरः श्रीमान्‌ सुदशनः । 
सुदर्शनस्याग्निवण अग्निवर्णस्य शीघ्रगः ।। ३० ॥ 


पाठान्तरे--' “अंशुमानपि” | # पाठान्तरे-“ससैन्यो”। 
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शङ्कण से शूरवीर श्रीमान्‌ सुदर्शन हुए । सुदर्शन से अग्नि- 
वर्णं और 'अग्निवण से शीघ्रग हुए ॥ ३०॥ 
शीघ्रगस्य मरुः पुत्रो मरोः पुत्र: प्रशुश्रुकः । 
प्रशुश्रुकस्य पुत्रोऽभूदम्बरीषो महाद्युतिः ॥ ३१ ॥ 
शीघ्रग के पुत्र मर और मरु के पुत्र प्रशुश्रक हुए । प्रशुश्रुक 
के पुत्र महाद्युतिमान अम्वरीप हुए । ३१॥ 
अम्बरीषस्य पुत्रोऽभून्नहुषः सत्यविक्रमः । 
| हर 
नहुषस्य च नाभागः पुत्र: परमधासेकः ॥ ३२ ॥ 
अम्बरीष के पुत्र सत्यपराक्रमी नहुप हुए । नहुष के पुत्र 
नाभाग जी बडे धर्मात्मा थे ॥ ३२॥ 
अजश्च सुब्रतश्चैव नाभागस्य सुताबुभौ । 
गजस्य चेव धर्मात्मा राजा दशरथः सुतः ॥ ३३ ॥ 
नाभाम के अज और सुत्रत नाम के दो पुत्र हुए। इनमें से 
अज के पुत्र धर्मात्मा महाराज दशरथ हुए । ३३ ॥ 
[ यो जित्वा वसुधां कृत्स्नां दिवं शासति स प्रथु:। ] 
तस्य ज्येष्ठोऽसि दायादोः राम इत्यभिविश्रुतः ।।३४॥ 
जिन महाराज दशरथ ने सम्पूणं थिवी जीत कर, स्वग 
तक का शासन्‌ किआ--उन्‍्हीं महाराज दशरथ के विश्वविख्यात 
ज्येष्ठ पुत्र तुम हो । ( अतएव हे राजन्‌ ! तुन अपने पिता का 
राज्य ग्रहण कर संसार का पालन करो ) ॥ ३४॥. 


१ दायादः--सुतः । ( गो० ) 
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तद्शृहाश स्वकं राज्यमवेक्षस्व अनं तूप । 
इच्वाकूशां हि सवेषां राजा भवति पूर्वजः । 
वूर्वजेनावरः पत्रो जयेष्ठो राज्येऽभिषिच्यते ॥ २४ ॥ 
इति दशोत्तरशततमः सर्गः |; 
इक्ष्वाकु के वंश में ज्येष्ठ राजकुमार ही राजा ak 
आया है | ज्येष्ठ राजकुमार के विद्यमान रहते छोटे को राजगद्दी 
नहीं मिल सकती ॥ ३५ ॥ 
स राघवाणां इुलथममात्मनः _ 
सनातनं नाद्य विहन्दुम हंसि । 
्रभूतर्लामनुशाधि मेदिनीं 
प्रभूतराष्ट्रा पितृवन्‌ महायशः || ३६ ॥ 
अतः तुम रघुवंशियों के इस सनातन कुलधर्मे को लोप मत 
करो और अपने पिता की तरह यशस्त्री हो कर, इस बहुरल्लों से 
पूर्ण और अनेक राज्यों से युक्त प्रथिवी का शासन करो ॥ ३६ ॥ 
अयोध्याकाण्ड का एक सो दसवा सग समास हुआ । 


>>. B— कु 
एकादशोत्तरशततमः सगः 
-++-+ 
वसिष्ठस्तु तदा राममुक्त्वा राजपुरोहितः । 
अब्रवी द्भमसंयुक्त पुनरेबापरं वचः ॥ १ || 


राजपरोहित वसिष्ठ जो श्रीराम जी स यह कह, फिर धम- 
>>) ~ ~ 
सम्मत वचन और भी बोले ॥ १॥ 
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पुरुषस्येह जातस्य भवन्ति गुरवख्रयः । 


शचार्यश्चेव काकुत्स्थ पिता माता च राघव | २ ॥ 


हे काकुत्स्थ ! हे राम पुरुष जब जन्मता है, तब उसके तीन 
गुरु होते हें । पिता, माता और आचार्य ॥ २॥ 


पिता होनं जनयति पुरुषं पुरुषर्षभ । 
र ९ 
ग्रज्ञां ददाति चाचायस्तस्मात्स गुरुरुच्यते ॥ ३ ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! पिता साता केवल शरीर को जन्म देते हैं, 
और आचाय बुद्धि देता है । अतः वह भो गुरु कहलाता है ॥३॥ 
सोऽहं ते पितुराचार्थस्तव चैव परन्तप । 
सभभ त्वं वचनं छर्वन्नातिव्तः सतां गतिम्‌ ॥ ४ ।! 
हे परन्तप ! मैं तुम्हारे पिता का और तुम्हारा भी आाचाये 
हूँ । अतः मैं जो कहता हूँ उसे तुम मानों और सञ्जनों के माग 
का उल्लंघन मत करो ॥ ४॥ 
इमा हि ते? परिषदः२ श्र णयश्चर द्विजास्तथा! । 
एषु तात चरैन्‌ धर्म नातिवतेः सतां गतिम्‌ ॥ ५॥ 
हे तात ! देखो, ये सब तुम्हारे सम्बन्धी हैं, ये ब्राह्मणसमूह 
हैं, ये पुरवासी हैं और ये सब क्षत्रिय वैश्य हैं। | इनके प्रति निज 


कर्तव्य का पालन करो और सज्जनों की बॉधी मर्यादा का 
उल्लंघन मत करो ॥ ४ ॥ 


१ ते--त्बत्सम्बन्धिनः | ( गो० ) २ परिषदः--बआह्मणसमूहाः । 
( गो०) ३ श्रेणयः--पौरजनाः । ( गो० ) ४ द्विजाः--छत्रियाः 
वैश्याश्च | ( गो० ) 
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ृद्धाया धमशीलाया मातुर्नाहस्यवतितुम्‌ । 


अस्यास्त वचन कुवन्नातितरतः सता गतिस्‌ ॥ ६ ॥ 
देखा, यहद वेचारो बूढ़ी और धमशीला तुम्हारी माता जा 
कहती है, उसका उस्लेंधन करना तुमको उचित नहीं--क्यॉकि 
जो पुरुप माता का कहना मानता है, वह सन्मागो कहलाता 


भरतस्य वचः कुवन्याचमानस्य रावव । 
आत्मानं नातिमतेस्त्वं सत्यथमपराक्रम || ७ | 
हे सत्यथम पराक्रमी राघन ! देखा, यह भरत तुमसे याचना 
कर रहे हें, सो इनकी बाव मानने से भी तुम सदूगति से भ्रष्ट 
न होगे ॥ ७ ॥ 
एवं मधुरमुक्तर्तु गुरुणा राधवः स्वयम | 
प्रत्युवाच सभासीनं वसिष्ठं पुरुषष भः ॥ ८॥ 
जब गुरु वशिष्ठ जी इस प्रकार मधुग्चाणी से कह कर 
आसन पर बैठे हुए थ, तेय वसिष्ठ जी का पुरुषश्रेप्त श्रीराम ने 
उत्तर देते हुए कहा ॥ ८ ॥ 
यन्‌ मातापितरौ वृत्तंः तनये छुछुतः सदा 
न सुप्रतिकरं तत्तु मात्रा पित्रा च यत्क्ृतस्‌ ॥ 8 ॥ 
माता पिता अपने पुत्र की झा संबा था उपकार करते हैं, 
उसके बदले मै प्रत्युपकार करना सहज नहीं है ॥ ६ ॥ 


यथाशक्ति प्रदानेन स्नापनोच्छादनेन | 
नित्यं च प्रियवादेन तथा संवर्धनेन च ॥ १० ॥ 
स ° Yi 
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क्योंकि वे अपने सामथ्यं से अधिक पुत्र को उत्तम उत्तम 
भोजन बञ्जादि देते हे, शिशु अवस्था में सुलाते हैं और तेल 
आदि से मालिश उबटन करते हैं, मधुर से मधुर वचन कह 
कर लाडू प्यार करते और पुत्र की वृद्धि व जीवित रहने के लिए 
अनेक उपाय करते. रहते हैं ॥ १०॥ 
स हि राजा जनयिता पिता दशरथो मम । 
आज्ञातं यन्‌ मया तस्य न ततूमिथ्या भविष्यति| ११॥ 
सो वे महाराज दशरथ जी मुझे जन्म देने बाले मेरे पिता. 
थे । उन्होंने सुके जो आज्ञा दी है, वह मिथ्या नहीं होगी ॥११॥ 
एवपुक्तस्तु रामेश भरतः प्रत्यनन्तरम्‌? । 
° (९ 
उवाच परमोदारः सूतं परमदुमनाः ॥ १२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का यह वचन सुन, परम उदार भरत जी, 
समीप बैठे हुए सुमंत्र से उदास होउ वोले ॥ १२॥ 
इह में स्थण्डिले शीघं कुशानास्तर सारथे । 
आय अ्रत्युपवेक्ष्यामि यावन्‌ मे न प्रसीदति ॥ १३॥ 
हे सारथे ! इस चबूतरे पर तुम शीघ्र कुशों को बिछा दो, 
जब तक मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्रीराम मेरे ऊपर प्रसन्न न होंगे, तब 
तक मैं इन्हीं कुशों पर घन्ना दे कर बैठा रहूँगा ॥ १३ ॥ 
अनाहारो निरालोकोर धनहीनों£ यथां द्विजः । 
शेष्ये पुरस्ताच्छालाया याबन्न प्रतियास्यति ॥ १४ ॥ 


7) न 

१ प्रत्यनन्तर--समीपस्थं । (गो० ) २ प्रत्युपवेच्याम - प्रत्युषवश 
कर्म करिष्य इत्यर्थः | ( रा०) ३ निरालोको-्रवकुरिठताननः । 
( गो० ) ५ घनहीनः--वुद्धय्थमृणप्रदानान्निर्धन:। ( गोऽ ) 
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जव तक श्रीरामचन्द्र जी नौटं कर अयोध्या न चलेंगे, तब 
नक मैं एक धनहीन ब्राह्मण की तरह भोजन त्याग और मुह ढक 
इसी कुटी के द्वार पर पडा रहूँगा ॥ १४॥ र 
[ टिप्पशी-“धनहीन” ब्राह्मण से आदिकाव्यकार का अभिप्राय उस 
आहण से है जिसने अपने पास की पू जी किसी बनिये महाजन के पास 
अमानतन, व्याज के लाभ से जमा कर दी हो र वह बनिया महाजन 
बेईमानी कर उसकी पूँजी को हड़प जाय । तब उस धनहीन ब्राह्मण के 
लिए सिवाय धरना देने के और कोई उपाय नहीं रह जाता! ] 
स तु राममवेच्तन्तं सुमन्त्रं प्रच्य दुमंनाः । 
कुशोत्तरमुपस्थाप्य भूमावेवास्तरत्स्वयस्‌ ॥ १४ ॥ 
यह सुन सुमंत्र श्रीराम के सुख को ओर ( उनकी अनुमति 
$ लिए ) देखने लगे | तब रत जी उदास हो, स्वयं ही कुश 
बिद्या कर, श्रीराम फे सामने धरना दे कर, बैठ गये ॥ १५॥ ` 
तश्रुवाच महातेजा रागी राजषिंसत्तमः । 
किं मां भरत कुर्वाणं तात प्रत्युपवेच्यसि ॥ १६ ॥ 
भरत औ को इस प्रकार धरना दिए हुए बैठे देख, राजषिंयों 
में श्र महातेजस्वी श्रीराम, भरत से वाले । हे भरत भैया ! 
सेने क्या अपकार किआ है जो तुम मेरे ऊपर धरना देते 
हो? ॥ १६॥ 


~ "९ [oS 0 
ब्राह्मणी ह्य कपाश्वन नरान्‌ रोद्धुमिहाहति | 
न तु मूधाभिषिक्तानां बिधिः प्रत्यपदेशने || १७॥ 


यह काम तो ब्राह्मण का है, जो एक करवट पड़ा हुआ धरना 
दे कर, अपने ठुःखदाता का रोध करता है। किन्तु एक तिलक- 
थारी क्षत्रिय के लिए धरना देना, उचित नहीं है ॥ १७॥ 
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उत्तिष्ठ नरशादूल हित्वैतद्दारुणं त्रतम्‌ । 
पुरवर्यामितः द्िप्रमयोध्यां याहि राघव || १८ ॥ 


हे नरच्याघ्र ! तुम इस कठोर ब्रत को त्याग कर, उठ खड़े हो 
श्रौर शीप ही यहाँ से श्रेष्ठ पुरी अयोध्या को गमन करो ॥ १८॥ 


आसीनस्त्वेव भरतः पौरजानपदं जनम्‌ । 
0 च 
उवाच सवतः प्रेच्य किसायं नानुशासथ ॥ १६ ॥ 
तब भरत उसी प्रकार धरना दिए बेठे रहे और चारों ओर 

बैठे हुए पुरवासियों और जनपदवासियों की ओर देख कर बोले 
तुम सब लोग श्रीराम से क्यों कुछ नहीं कहते ? ।। १६ ॥ 

ते वमूचुमहात्मानं पौरजानपदा जनाः । 

झाहृत्स्थम्मिजानीमः सम्यखदति राघवः ॥ २० | 


तब वे पुरवासी और जनपदवासी!भरत जी से कहने लगे-- 
हे महात्मा ! हम लोग जानते हें कि, श्रीराम जी का कहना 
बहुत ठीक है ॥ २० ॥ 
एषोऽपि हि महाभागः पितुवंचसि तिष्ठति। | 
अतएव न शक्ताः स्मो व्यावतयितुमज्जसाः ॥ २१ ॥ 
बवे भरत जी से फिर बोले--श्रीराम से हम लोग आग्रह नहीं 


कर सकते क्योंकि महाभाग श्रीराम, पिता की आज्ञा पालन करने 
का दृढ़ सडूल्प किए हुए हैं । श्रतः हम लोगों में यह सामथ्य , 


१ अज्ञासा--शीप्र । ( गो० ) 
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तेषामाज्ञाय वचनं रामो बचनमन्रबीत्‌ | 
एवं निबोध वचनं सुहृदां धमचक्षुषाम्‌' ॥ २२ ॥ 
उन सब लोगों के इन वचनों को सुन कर, श्रीराम बोले 
हे भरत ! इन धमंदशौ अपने सुहृदों के वचन सुनो और विचारो 
वे क्या कह रहे हें ॥ २२॥ 
एतच्चेवोभयं श्रत्वा सम्यक्सम्पश्य राघव । 
उत्तिष्ठ त्वं महाबाहो मां! च स्पृश तथोदकम्‌ ॥२३॥ 
हे रघुनाथ! इन दोनों बातों को सुन कर, इन पर भली 
भाँति विचार कर उठ बैठो और क्षत्रिय के अयोग्य धन्ना देने के 
कार्य का प्रायश्चित्त करने के. लिए आचमन कर, मुझे स्पश 
करो ॥ २३॥ 
अथोत्थाय जलं स्पष्ठा भरतो वाक्यमत्रवीतू । 
शृण्वन्तु मे परिषदो मन्त्रिणः श्रेणयस्तथा ॥ २४ ॥ 
यह बात सुन, भरत जी उठ बैठे और आचमन कर यह 
बचच बोले, हे ब्राह्मणों ! हे पुरनो ! हे क्षत्रियो हे वैश्यो ! मेरी 
बात सुनो ॥ २४॥ 
न याचे४ पितरं राज्यं नानुशासामि+ मातरस्‌ । 
(4 Cs 
आय परमधमज्ञं नानुजानामि\ राघवम्‌ ॥ २५ ॥ 

१ धर्मचल्ुाम्‌ -धर्मदर्शिनां । ( रा० ) र मां च स्पृश-चत्रिया 
विहितप्रत्युपवेशनप्रायश्चिततार्थमित्यर्थः। ( गोऽ) ३ उदक स्पृश -- 
उदकस्पर्शआचमनथा : । (रा०) ४ न य।चे--नयाचितवान्‌ । 
(गो०) ५ नानुशासामि--नानुशास्मि एबंकुर्वितिनानुशिष्टवानस्मीत्यर्थः । 
( गो० ) ६ नानुजानामि--वनवासाय नाुज्ञातवान | ( गो० ) 
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नतो मैंने पिता से राज्य माँगा और न मैंने अपनी माता 
को कुछ सिखाया पढ़ाया और न मुमे श्रीरामचन्द्र जी के वनवास 
ही का कुछ हाल मालूम था ॥ २५ ॥ 
पदि त्यवश्यं वस्तव्यं कतेव्यं च पितुबचः । 
आहमेत्र निवत्स्यामि चतुदंश समा वने ॥ २६ ॥ 
यदि पिता के आज्ञानुसार वनवास करना आवश्यक ही है, 
तो मैं श्रीरामचन्द्र जी का प्रतिनिधि बन, १४ वर्ष बन में वास 
करूँ गा । ( और श्रीरामचन्द्र मेरे प्रतितिधि वन, अयोध्या में जा 
राज्य करें ) ॥ २६॥ 
पर्मृत्मा तस्य तथ्येन आतुर्वाक्येन विस्मितः । 
उवाच रामः सम्प्रेदय पौरजानपदं जनम्‌ ॥ २७ ॥ 
धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी भरत जी!के इन सत्य बचनों से 
ब्रिस्मित हो, पुरजनों और जनपदवासियों की ओर देख कर, 
बोले ॥ २७ ॥ 
बिक्रीतमाहितं क्रीतं यन्पित्रा जीवता सम । 
न तल्लोपयित्‌, शक्यं मया वा भरतेन वा ॥ २८ ॥ 
हमारे पिता महाराज दशरथ ने अपने जीते जी, यदि कोई 
ब्भ्त॒ बेच डाज्ञी, या मोल ली या किसी के यहाँ कोई वस्तु 
धरोहर धर दी, तो यह बात मेरे आर भरत के अधिकार से 
बाहिर है कि, उनके किये को मेंट दें । अर्थात बेची हुई चीज़ 
फेर ले या खरीदी हुई चीज़ लौटा दे या धरोहरी चीज़ वापिस 
ले ले ॥ २८ ॥ 
शउपधिन मया कार्यो बनवासे जुभुप्सितः । 
युकतहुक्तं च कैकेय्या पित्रा मे सुकृतं कृतम्‌ ॥ २६ ॥ 


१ उपधिः--प्रतिनिधिः। ( गो० ) 
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ऋतः मैं सजन जनों से अपनी निन्दा कराने के लिए यह 
दुष्कर्म न करूँगा कि, अपना प्रतिनिधि बना भरत को वन 
भेजूं । कैकेयी ने महाराज से जो कुछ कहा या माँगा सो ठीक 
ही कहा या माँगा और पिता जी ने जो कुछ किया या दिआ सो 
भी अच्छा ही किआ ॥ २६ ॥ 
जानामि भरतं ्ञान्तं गुरुसत्कारकारिणम्‌ । 
स्व भेवात्र कल्याणं सत्यसन्धे महात्मनि ॥ ३० ॥ 
मैं यह जानता हूँ कि, भरत बड़े चमाशील और पूज्य तथा 
बड़ों की मान मर्यादा रखने बाले हें । इन सत्यसन्ध महात्मा 
झं सब बातें भली ही भली हैं। ( अतएव इनके द्वारा राज्य- 
शासन होने से किसी प्रकार की जति नहीं हो सकती ) ॥ ३० ॥ 
ग्नेन धमेशीलेन वनात्मत्यागतः पुनः । 
आत्रा सह मतिष्यामि पृथिव्याः पतिरुत्तमः ॥ ३१ ॥ 
( मैं यह वचन देता हूँ कि,) जब मैं बन से लोट कर 


आउऊँगा, तब मैं अपने इन धमंशील भाई भरत के साथ, राज्य 
का शासनभार ग्रहण करू गा ॥ ३१ ॥ 


बृतो राजा हि कैकेय्या .मया तद्वचनं कृतम्‌ । 
अनृतं मोच यानेन पितरं तं महीपतिम ॥ ३२ ॥ 
इति एकाद्शोत्तरशततमः सगः ॥ 
है भरत ! महाराज से माता कैकेयी ने जोवर माँगा था, 


मैंने उस वर के अनुसार काय किआ और महाराज पिता जी 
को मिथ्या भाषण से मुक्तं किआ, तुम भी कैकेयी को दिए हुए 
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दूसरे बर के अनुसार, राज्य ग्रहण कर, महाराज को मिथ्या- 
आषण के दोप से मुक्त करो ॥ ३ ॥ 
DN i ९ 

अयोध्यांकाएड का एक सो ग्यारहवाँ सग पूरा हुआ | 


lO} 


इादशोत्तरशततमः सर्गः 


तमप्रतिमतेजोभ्यां आदुर्भ्या रोमहर्षणम्‌ 
विस्मितः सङ्गमं प्रेक्य समवेता महर्षयः ॥ १॥ 
उस समय वहाँ जो ऋषि आए हुए थे , वे अतुल तेजस्वी 
दोनों आताओं का यह रोमहषशकारी समागम देख और वार्ता- 
लाप सुन विस्मित हुए ॥ १॥ 


[es 14] 


१अन्तर्हितास्त्वृषिगणाः२ सिद्धाश्च परमषृयः २ । 
तौ आतरो महात्मानों काकुत्स्थौ प्रशशंसिरे ॥ २ ॥ 
पहले जो राजर्षिगण, सिद्धगण और देवर्षिगण अन्तर्धान 
थे, वे इन दोनों भाइयों की प्रशसा कर कहने लगे ॥ २॥ 
स॒ धन्यो यस्य पुत्रौ दव धर्मज्ञौ धर्म विक्रमौ । 
शृत्वा वयं हि संभाषामुभयोः स्पृहयामहे ॥ ३ ॥ 
ये दोनों धर्मज्ञ और धर्मवीर राजकुमार जिन महाराज 
दशरथ के पुत्र हैं, वे धन्य हैं। इन दोनों की बातचीत सुन, हम 
१ श्रन्ति ताः--पूर्वमेवान्तर्धान प्रला परकीबान्तपान प्राता:। (गो०) २ ऋषिगणा-- -- 
राजर्षिंगणाः | ( गो० ) ३ परमर्षयः देवर्षयः । (गो०) ४ घर्म विक्रमौ- 
__ घर्मश्रौ । ५ स्पृहर्महे--पुनः पुनःभोतु वांछामः । ( शि०) 
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लोगों दी यह इच्छा हो रही है कि, इनन्दोनों की वार्तालप हम 
॥ग =१र सना दर ॥ ३॥ 

[ टिप्पणी- श्रीराम तथा भरत ने अपने अपने पक्ष समथन मं जो 
युक्तियाँ दीं--वे दोनों की युक्ति युक्त थौं । तिश पर भी भरत को अपना 
पक्ष व्यागनेः को वाध्य होना पड़ा इसका कारण और बतलाया गया है | 

ततःत्त्रषिगशाः चिग्र दशग्रीवव घैषिणः । 
मरतं राजशादूलमित्यूचुः सङ्गता! वचः ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर वे ऋषिगण, जो रावण का वध शीघ्र करवाना 
चाहते थे, पुरुषलिह भरत के पास गए और एक स्वर से यह 
. वाल ॥ ४ ॥ 
कुले जात महाप्राज्ञ महावृत्त महायशः । 
ग्राह्म' रामस्य वाक्यं ते ९पितरं यद्यवेक्षसे | ५ ॥ 

हँ अटल प्रतिज्ञा वाले ! हे शुमचरित्रयुक्त महायशस्वी भरत 
ठुंमने कुलीनकुल में जन्म लिआ है । यदि तुस अपने पिता.क 
!खी करना चाहते हो, तो तुम्हें बही करना उचित है, जो 

।ीगासचन्द्र जी तुमसे कहते हें॥ ५॥ 
सदानृणमिमं रामं वयमिच्छामहे पितुः 
अनृणत्वाच केकयाः स्वग दशरथो गतः ॥ ६ ॥ 
दम सब यही चाहते हैं कि श्रीराम अपने पिता के ऋण से 
ऋण हों । ( क्योंकि ) केकेयी के ऋण से 3ऋशण होने से 
महाराज दशरथ स्त्रगंवासी हुए हें ॥ ६॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं गन्धर्वाः समहषयः | 
राजषयश्चैत्र तदा सर्वे स्वां स्वां गति गताः | ७ ॥ 
१ संगताः-ऐककणस्यंप्रा्ताः । ( गोश ) २ पितरं यद्यवेज्षसे-- 
पितु; सुख यदीच्छसि | ( रा० ) 
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यह कह कर गन्धर्व, राजपि, तथा देवषि सव अपने अपने 
स्थानों कै चले गए || ७॥ 
हादिस्तेन वाक्येन शुभेन शुभदशनः | 
रामः संहृशवदनस्तानृषीनभ्यपूजयत्‌ः || ८ ॥ 
शुभदशेन श्रीरामचन्द्र जी ने उन ऋषियों के इस कथन से 


[a 


हर्षित हो, उनसे कहा कि, आपने भली भाँति मेरा धर्म 
बचाया ॥ ८ || 


श्रस्तगाञस्तु भरतः स वाचा सज्जमानया | 
कृताञ्जलिरिदं वाक्यं रावं पुनरजबीत्‌ ॥ ६ ॥ 
उस समय भरत जी डर कर गढ्गदवाणी से हाथ जोड़ कर 
त्रीरामचन्द्र जी से फिर बोले ॥ ६ ॥ 
राजधमं सलुग्रेच्य कुल धर्मालुसन्ततिम । 
Oe 
कतेमहसि काकुत्स्थ समर मातुश्च याजनाम्‌ ॥१०॥ 
ठ श्रीरामचन्द्र [ राज्यपरिपालन घमं का ज्येष्ठ राजकुमार 
ही को अधिकार'हे--इस कुलप्रथा पर भली भाँति विचार कर, 
मेरी माता कौसल्या की प्रार्थना पूरी करनी चाहिए ।। १० ॥ 
रचितं सुमद्राज्यमहमेकस्तु नोत्सहे | 
पौरजानपदाश्चापि ररक्तान्‌ रज्ञविर्तु तथा ॥ ११ ॥ 
इस बढ़े राज्य की अकेले रक्षा करने का और आपमें अनु- 
राग रखने वाले इन प्रवासियों तथा जनपदवासियोंका मनो 


, रजन करने का मुझे साहस नहीं होता ॥ ११ ॥ 


SP SIR 


१ कभ्यपूञयत्‌--सभ्यङमाँषर्मतोरक्षितवन्तः । (रा०) २ मममाठुः- 
- कौशझल्याया। (रा०) ३ रक्तान्‌--त्वद्विप्रयकानुरागविशिष्टान्‌। (शि०) 
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ज्ञातयश्च हि योधाश्च मित्राशि सुहृदश्च नः | 
त्वामेव प्रतिकाङ्दन्ते पर्जन्यमिव कर्षकाः || १२॥ 


जाति बिरादरी वाले, सैनिक इष्टमित्र-सब के सब,जल 
बरसाने वाले मेघ के लिए उत्सुक किसान की तरह, एकमात्र 
तुम्हारे ही राज्यशासन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥ १६ ॥ 
इदं राज्यं महाग्राज्ञ स्थापय !प्रतिपद्य हि । 
शक्तिमानसि काङुत्स्थ लोकस्य परिपालने ॥ १३ ॥ 
अतएव हे बुद्धिमान्‌ ! तुम इस राज्य को रहण करो शौर 
जिसको चाहो उसे राजसिंहासन पर बिठा दो क्‍योंकि राज्य- 
शासन करने को, हे काकुत्स्थ तुम्हीं समथ हो ॥ १३॥ 
इत्युक्त्वा न्यपतद्श्रातुः पादयोर्भरतस्तदा । 
भृशं सम्प्राथयामास राममेव प्रियंबदः ॥ १४ ॥ 
यह कह्‌ कर भरत जी अपने भाई श्रीराम के चरणों में गिर 
पड़े और हे राम ! हे राम ! कहते हुए बार बार प्रार्थना करने 
लगे ॥ १४ ॥ 
तमझे आतरं कृत्वा रामो वचनमत्रवीत्‌ । 
श्याम नलिनपत्राक्षं मत्तहंसस्वरं स्वयम्र || १४ ॥ 

- भरत को चरणों में पड़ा देख, श्रीराम ने मतवाले हंस की 
वरह मनोहर कण्ठ वाले, कमलदल समान नेत्रोंवाले और 
श्यामबणे भरत को उठा. कर, अपनी गोद में बिठाया और 
उनसे बोळे ॥ १४ ॥ 


१ प्रतिपय-स्वीङृत्य, करिमं श्चित्स्थापयहि | ( रा० ) 
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आगता त्वामियं! बुद्धिः स्वजाः वैनयिकी चया | 
शृशा्नु्सहसे तात रक्षितं प॒थित्रीमपि ॥ १६ ॥ 
मेरे बन्नवास के विस्द्ध और राज्यशासन स्वीकार कर किसी 
को राजसिंदासन पर विठा देने की बात जो तुमने कही, बह 
स्वाभाविक और गुरु द्वारा शिक्षा प्राप्त होने का फल स्वरूप 
है। अतः ( इससे स्पष्ट है कि ) तुम भली भाँति राज्य शासन 
कर सकते हो । ( अर्थान तुम्हारी ऐसी सुन्दर बुद्धि का होना ही 
तुभं सुशासन की योग्यता के होने का प्रमाण है) ॥ १६ ॥ 
अमात्यैशचः सुहृद्भिश्च बुद्धिम द्विश्च मन्त्रिभिः४ | 
सबकार्याणि सम्मन्त्र्य सुमहान्त्यपि कारय || १७ ॥ 
अब तुम प्रधान सचिव, सुहृद, बुद्धिमानो और उपमंत्रियों 
के साथ समस्त बड़े बड़े कार्यो के सम्बन्ध में परामर्श ले राज्य 
की सुञ्यबस्था करो ॥ १७॥ 
लच्मीरचन्दर।दपेया्ठा हिमवान्‌ वा हिमं त्यजेत्‌ । 
अतीयात्सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः ॥ १८ ॥ 
चन्द्रमा की शोभा चन्द्रमा को भले ही छोड़ दे, हिमालय 
अब्ने ही हिम को छोड़ दे। भले ही समुद्र अपनी सीमा को नाँघ 
जाय, किन्तु मैं पितां से की हुई अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ 
सकवा ॥ १८ ॥ 
कामाद्वा तात लोमाद्वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम्‌ । 
न तन्‌ मनसि कव्यं वर्तितव्यं च मातृवत्‌ ॥ १६ ॥ 


१ इयंबुद्धिः - मद्दनवासविरोधिनी न्वीयरवेनां गीकृत््यस्थापनविषया 
रा० ) २ स्वला--स्वाभाविकी | ( राः ) ३ भ्रमात्यैः प्रघानसचिवैः 
( नो० ) ४ मंत्रिमिः--उपमंत्रिमिः | ८ गो० ) 
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हे तात ! तुम्हारी माता ने भले ही तुम्हारे स्नेह वश अथवा 
तुमको राज्य दिलाने के लोभ के वशबर्ती हो, यह काम क्रिया 
हो, परन्तु तुम अपनी माता की इन वार्ता को अपने मन मे न 
रखना और सदा उसके साथ माता के प्रति करने योग्य 
व्यवहार करना ॥ १६ || 

एवं ब्रुवाणं भरतः कौसल्यासुतमत्रवीतू । 

तेजसाऽऽदित्यसङ्काशं प्रतिपचन्द्रदशनम्‌ ॥ २० ॥ 

व श्रीराम ने ऐसा कहा तत्र तेज में सूर्य के,समान अथवा 
प्रतिपदा के चन्द्रमा की तरह प्रियदर्शन, कोसल्यानन्इन से भरत 
जी कहने लगे ॥ २० ॥ व 

अधिरोहाय पादाभ्यां पादुके हेमभूषिते । 

एते हि सबलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः ॥ २१ ॥ 

हे आर्य ! इन सुवर्णभूषित पाठुकाओं पर आप अपने चरण 
रखिए, क्योंकि ये ही दोनों खड़ाऊं सब के योगक्षेम का 
निबाह करेंगी || २१॥ 

टिप्पणी -[ ग्रप्राप्त-वस्तु की प्राप्ति कराना योग ओर प्राप्त 
वस्तु की रक्षा 'क्षेम | | , 

सोऽधिरुह्य नरव्याघ्रः पादुके ह्यवरुद्य च । 

प्रायच्छत्सुमहातेजा भरताय महात्मने ॥ २२ ॥ 

भरत के ये वचत्त सुन, श्रीराम ते वे खड़ाऊं अपने पैरों में 
पहिन लीं और फिरउनको उतार कर महात्मा भरत को देदीं ॥२२॥ 

[टिप्पणी--इससे जान पड़ता है कि खड़ाऊँ के और भी जोड़े 
भरत जी अयोध्या से अपने साथ लाए थे | इसीको एक बार श्रीराम के 
चरणों मे पहना था | 

स पादुके सम्प्रणम्य रामं वचनमब्रवीत्‌ । 

चतुदश हि वर्षाशि जटाचीरधरो ह्हम्‌ || २३ ॥ 
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फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन । 
तवांगसंनसाकाङ्देन्‌ वसन्य नगराद्बाहः | २४ ॥। 
तब भरत जीने भक्ति सहित उन दोनों खड़ाउओं को 
प्रणाम कर, श्रीरामचन्द्र जी से कहा कि, आज से ले कर चौदह 
वर्षा तक जटा चीर धारणा कर और कंदमूल फल खाकर, 
तुम्हारे आगमन की वाट जोहता हुआ, रघुनन्दन ! मैं नगर 
क बाहर रहूंगा ॥ २३ ॥ २४ || 
तव पादुकयोन्यस्य राज्यतन्त्रं परन्तप | 
चतुदश हि सम्पूर्ण वष ऽहनि रघूत्तम ॥ २५ ॥ 
हे परन्तप ! सब राजकाय तुम्हारी खड़ाउओं को अपण कर, 


(झैँ राज्य का प्रबन्ध करता रहूंगा परन्तु ) जिस दिन चौदहवाँ 


बष पूरा होगा उस दिन भी यदि तुमको मैंने अयोध्या में न 
देखा, तो सैं अग्नि में गिर कर, भरम हो जाऊँगा ॥ २५॥ 
न द्रेच्यासि यदि वां तु प्रवेच्यामि हुतशनय | 
तथेति च प्रतिज्ञाय तं परिष्वज्य सादरम ॥ २६ ॥ 
भरत वी इस बात को सुन श्रीराम ने “तथास्तु” ( ऐसा ही 
होगा) कह कर ( चौदहवाँ वष पूणं होते ही लौट कर था 
जाने की ) प्रतिज्ञा की और~भरत को आदर पूवक हृदय से 
लगाया ॥ २६॥ 
शत्रध्नं च परिष्यञ्य भरतं चेदमत्रवीत्‌ । 
मातरं रच केकेयी मा रोष कुरु तां प्रति ॥ २७॥ 
फिर भरत और शात्रुन्न को हृदय से लगा कर श्रीराम जी ने 
भरत जी से यह भी क॑हा क्रि देखो माता केकेयी की रक्षा करना। 
खबरदार उस पर क्रोध मत करना ॥ २७ ॥ 
88 पाठान्तरे “न्यस्त” | पाठान्तरे--'“रा्ञतन्त्रः” 
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मया च सीतया चेव शक्तोऽसि रघुसत्तम । 
इत्युक्स्वाऽश्रपरीताच्ो तरं विससज ह २८ ॥ 
इसके लिए तुम्हें मेरी और सीता की शपथ हे । यह कह्‌ 
नेत्रों में आँसू भर श्रीराम ने दोनों- भाइयों को जिदा किया ॥ २५। 
स पादुके ते भरतः प्रतापवान्‌ i 
स्वलंकृते सम्परिपूज्य थमचित्‌ । 
प्रदक्षिणं चेव चकार राघवं 
चकार चेवोत्तमनागधूर्भनि ॥ २६ ॥ 
तब धर्मात्मा भ॑रत जी ने उन अति उज्ज्वल खड़ाउशओं का 
भली भाँति पूजन किया । तदनन्तर श्रीराम जी की परिक्रमा कर 
उन खड़ाउओं को ( उस ) उत्तम हाथी के मस्तक पर रखा, 
( जिस पर महाराज दशरथ सवार हुआ करते थे ॥ २६ ॥ 
गथानुपूर्व्यात्प्रतिनन्द्य तं जनं 
गुरुश्च मन्त्र्रकतीस्तथाऽनुजौ । 
व्यसजेयद्राघववं शवर्धनः 
स्थिरः स्वधर्म हिमवानिवाचलः ॥ ३० ॥ 


तदनन्तर हिमालय की तरह अपने धमपालन में अटल, 
रघुबंश के बढाने वाले श्रीराम ने यथाक्रम गुरु, मंत्री; प्रजा और 
दोनों छोटे भाइयों का यथायोग्य सत्कार कर) उन सब को 
बिदा किया ॥ ३० ॥ 


तं मातरो बाष्पमृहीतकण्य्यो 
: दुःखेन नामन्त्रयितुं हि शेहः । 
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स त्वेव मात रमिंवाद्य सर्वा 
रुदन्कुटीं स्वां प्रविवेश रामः | ३१ ॥ 


इति द्वादशोत्तरशततमः सगः ॥ 


गद्गदकण्ठ और शोक से विकल होने के कारण माताओं 

से किसी भी माता कें मुख से श्रीराम के प्रति एक बात भी 

न निकल सकी। श्रीराम भी सब मताशओओं को प्रणाम कर, रोते 
बिलपत कुटी के भीतर चले गये ॥ ३१॥ 


अयोध्याकाण्ड का एक सौ वारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ 


त्रयोदशोत्तरशततमः सगः 
प्लस १६७? ~ 


ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा | 
आरुरोह रथं हृष्टः शत्रुभेन समन्वितः ॥ १ ॥ 
तदनन्तर भरत जी ने हाथी के मस्तक से खड़ाऊं उतार 
अपने मस्तक पर रखी और हर्वित होत हुए और रात्रुन्न को 
अपने साथ ले, रथ पर सवार हुए ॥ १॥ 
वसिष्ठो वामदेरश्व जाबालिश्च इढव्रतः । 
अग्रतः प्रययुः सवे मन्त्रिणो मन्त्रमूजिताः ॥ २ ॥ 
वसिष्ठ, वामदेव, दृदृत्रत तथा विचारचतुर अन्य सब मंत्री 
आगे आगे चले॥ २॥ 
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मन्दाकिनीं नदीं पुण्यां प्राडयुखास्ते ययुस्तदा । 
प्रदक्षिणं च इुर्वाशाश्रित्रकूटं महागिरिय््‌ ॥ ३ ॥ 
सव लोग महागिरि चित्रकूट की परिक्रमा कर रमणीक 
मंदाकिनी के सामने पूर्व की ओर जाने लगे || ६॥ 
पश्यन्‌ धातुसहखाणि रम्याशि विविधान च । 
प्रययौ तस्य पाश्वेन ससैन्यो भरतस्तदा ॥ ४ ॥ 
भरत जी अपनी सेना के साथ नाना प्रकार की मनोहर. 
धातुओं को देखते देखते चित्रकूट पर्वत के उत्तर की अरर चले 
जाते थे ॥ ४ ॥ 
अद्राचित्रकूटस्य ददश भरतस्तदा । 
आश्रम यत्र स स ग्रॉनिमरदहाज! कतालयः | ४ ॥ 
भरत जी ने चित्रकुट से थोड़ी ही दूर पर एक आश्रम देखा 
जिसमें ऋषियों सहित भरद्वाज सुनि रहते थे॥ ९ ॥ 
स तमाश्रममागम्य भरद्वाजस्य बुद्धिमान । 
अवतीय रथात्पादौ ववन्दे ' कुलनन्दनः ॥ ६ ॥ 
बुद्धिमान्‌ भरद्वाज जी के आश्रम के समीप पहुँचकर, अरत 
जी रथ से उतर पड़े और मुनि जी को प्रणाम किया ॥ ६॥ 
ततो हृष्टो भरद्वाजो भरतं वाक्यमन्रवीत्‌ । 
पि कृत्यं कृतं तात रामेण च समागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
तब अरद्वाज जीने प्रसन्न हो, अरत जी से कहा--्वे तात ! 
क्या तुम्हारी श्रीरामचन्द्र से भेंट हुईं ? क्या तुम्हारा मनोरथ 
सिद्ध हुआ ?॥ ७॥ 


# पाठान्तरे--“रम्यां? । 1 पाठान्तरे “भरतस्तदा ।? | 
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एवश्चुक्तः स तु ततो भरद्वाजेन घोशता । 
प्रत्युवाच भरद्वाजं भरतो भाववत्सलः ॥ ८ ॥ 
जव बुद्धिमान्‌ भरद्वाज जी ने इस प्रकार पूछा तब आठबत्सल 
अरत जी ने भरद्वाज जी को उत्तर देत हुए उनसे कहा ॥ ८॥ 
स याच्यमानो गुरुणा मया च इृढविक्रम) । 
राघवः परमप्रीतो वसिष्ठं वावयसब्रवीत्‌ ॥ & ॥ 
हे भगवन्‌ ! मैंने शौर गुरु वसिष्ठ जी ने जब श्रीराम छे 
लौटने के लिए प्रार्थना दी, तब श्रीराम ने परम प्रसन्न हो बसिछ 
जी से कहा ॥ ६.॥ 
पितुः प्रतिज्ञा तामेव पालयिष्यामि तरवतः । 
र 
चतुर्दश हि वर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुर्मम ॥ १०॥ 
पिता जी ने मुझे चौदह वर्ष बन में रखने की जो प्रतिश्ञा 
की है, मैं उनकी इस प्रतिज्ञा का यथावत्‌. पाउन करू गा ॥ १० ॥ 
एवजुक्तो महाप्राज्ञी बसिष्ठः प्रत्युवाच इ । 
वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं राघवं वचनं महत्‌ ॥ ११॥ 
इस प्रकार कहे जाने पर, बच्चन बोलने वार्ता में चतुर और 
बड़े विद्वान वसिष्ठ जी ने उन वाक्यविशारद श्रीराम से यह 
अहत्य की बात कही ॥ ११ ॥ 
एते प्रयच्छ संदृष्टः पादुळे हेमभूषिते । 
अयोध्यायां महाप्राज्ञ योगक्षेमकरे तव ॥ १२॥ 
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हे महाप्राज्ञ ! तब इस समय तुम हर्षित हो, प्रतिनिधि के 
समान अपनी इन सुवणेभूषित खड़ाउओं को दे दो और अयोध्या 
के योगक्षेम में तत्पर बने रहो ॥ १२॥ 
एवचुक्तो वसिष्ठेन राधवः प्राइछुखः स्थित; । 
पादुके अधिर ते मम राज्याय वै ददौ ॥ १३ ॥ 
हे भरद्वाज जी वसिष्ठ जी के ये वचन सुन, श्रीराम जी ने 
पूवको ओर मुख कर, इन खड़ाउओं को पहिना और राज्य के 
थालन की सामर्थ्य रखने वाली ये खड़ाऊं मुझे दे दीं ॥ १३ ॥ 
निश्वत्तोऽह्नुज्ञातो रामेश सुमहात्मना | 
ग्रयोष्यामेव गच्छामि ग्रहीत्वा पादुके शुभे ॥१४॥ 
उन महात्मा श्रीराम की आज्ञा से, उनको लोटा लाने के 
उद्देश्य से निवृत्त हो कर, मैं अब इन शुभ खड़ाउओं को ले, 
अयोध्या को लौटा जा रहा हूँ ॥ १४॥ 
एतच्छू त्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः | 
ब्वरद्वाजः शुभतरं घुनिर्वाक्यग्रवाच तम्‌ ॥ १४ ॥ 
महात्मा भरत जी के ये शुभ वचन सुन, महर्षि भरद्वाज जी 
उनसे ये शुभतर वचन बोले ॥ १५ ॥ 
नैतबित्रं नरव्याघ्र शीलवृत्तवतां वर । 
यदायं त्वयि तिष्ठेत्तु निम्नेः रसृष्टमिवोदकम ॥१६॥ 
हे सुशील और चरित्रवान्‌ पुरुषसिंह ! यह कोई आश्चर्य की 
बात नहीं कि, तुममें ऐसी सुजनता हे । क्‍योंकि पानी बह कर 
तो तालाब या गढ़ ही में जमा होता है ॥ १६ ॥ 


१ निम्ने--तटाकादौ । ( गो० ) २ सष्ट-घृतम्‌ | (गोऽ) 
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असतः स महाबाहुः पिता दशरथस्तव | 


यस्य त्वमीदृशः पुत्रो धज्ञो धर्मवत्सलः || १७॥ 
जिनके तुम जैसे धर्मात्मा और धमवत्सल पुत्र हैं बे महाबाहु 
४हवाराज़ दशरथ अजर अमर हैं॥ १७॥ 


तमृषिं तु महात्मानसुक्तवाक्यं कृताञ्जलिः । 

आमन्त्रयितुमारेमे चरणाबुपणुह्य च ॥ १८ ॥ 

ततः प्रदक्षिणं कृत्वा भरद्वाजं पुनः पुनः । 

भरतस्तु ययौ श्रीमानयोध्यां सह मन्त्रिभिः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार सुनि का बचन सुन, भरत हाथ जोड़ और उनके 


चरण छु ओर बर वार परिक्रमा कर, उनसे विदा हो, मंत्रियों 
सहित अयोध्या को प्रस्थानित हुए ॥ १८॥ १६॥ 
यानैश्च सकटैश्चैव हयैनगिश्व सा चब: । 
पुननिवृत्ता विस्तीर्णा भरतस्यानुयायिनी ॥ २० ॥ 
अरत जी क साथ जा सेना थी, बह भी उनके पीछे हो ,ली । 
इस सेना के लोगों में से कोई रथां, कोई छुकड़ों कोई हाथियों 
आर कोई घोड़ों पर सवार थे ॥ २० ॥ 
ततस्ते यमुनां दिव्यां नदीं तीत्वोंमिमालिनीस । 
दहशुस्तां पुनः सर्वे गङ्गां शुभजलां नदीम्‌ ॥ २१॥ 
तदनन्तर वे स4 रोग, लहरां से लहराती यमुना को पार कर 
सिर पवित्नतोया गङ्गा के तट पर पहुँचे ॥ २१ ॥ 


तां पुण्यजलसम्पू्णा सन्तीयं सहबान्धवः । 
शृङ्गवेरपुरं रम्यं प्रविवेश ससेनिकः ॥ २२ ॥ 


क पाठान्तरे--“रम्य । 
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भरत जी सेना तथा भाई बंदों के साथ पवित्र जल से पूछ 
गद्भा को पार कर श्ठङ्गवेरपुर में पहुँचे || २२ ॥ 
भृङ्गवेरपुराद््ूयस््रयोष्यां सन्ददशे ह । 
अयोध्यां च ततो दृष्टा पित्रः आत्रा विवजिताम ॥२३॥ 
श्रृद्धवेरपुर से, चल कर भरत उस अयोध्यापुरी में पहुँचे, 
जो कि, उनके पिता महाराज दशरथ से ओर भाई श्रीराम से 
हीन थी ॥ २३ ॥ 
मरतो दुःखसन्तप्तः सारथिं चेदमत्रवीत्‌ । 
सारथे पश्य विध्वस्ता साऽयोष्या न प्रकाशते । 
निराकारा! निरानन्दा दीना प्रतिहतस्बरा ॥ ॥२४॥ 
इति त्रयोद्शोत्तरशततमः सर्गः ॥ 
ऐसी उदास अयोध्यापुरी को देख भरत जी दुःख से सन्तप्त 
हो सारथी से बोले कि, हे सारथे ! देखो, यह आयोध्या कैसी 
ध्वस्त हो रही है । यह अब पहले जैसी शोभायुक्त अयोध्या नहीं 
रही । क्योकि इसमें न तो कहीं सजावट हे और न कहीं 
अआनन्दोत्सब ही देख पड़ते हैं। यह बड़ी दीन दिखलाई पड़ती 
है । देखो, नगर भर में कैसा सन्नाटा छाया हुआ है ॥ २४ ॥ 


अयोध्याकारड का एक सौ तेरहवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


५ ९ 
१ ४ 


१ निराकारा--निर्गतशोभनाकारा । ( यो० ) 
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—B— 
स्निग्धगस्मीरघोषेण स्यन्दनेनोपयान्‌ प्रभु: । 
ग्योऽ्यां भरतः द्विप्र प्रविवेश महायशाः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार सहायशस्वी भरत जी ने, चलते समय गंभीर ष्वनि 
करने वाले रथ में बैठ, शीघ्र ही अयोध्या में प्रवेश किया ॥ १ ॥ 
बिडासोलूकचरितामालीननरवारणाम्न्‌ । 
तिमिराश्याहतां कालीमप्रकाशां निशामिव ॥ २ ॥ 
नगरी सें जा कर, भरत जो ने देखा कि, अयोध्या में जिधर 
डेखों उवर ही विल्लियाँ और उलूक दिखलाई पड़ते है । घरों 
के द्वार बंद हैं। चारों ओर वैसे ही अंधकार छा रहा है, जैसे 
छुष्णपक्ष की रात में अंबकार ही अकार देख पड़ता हे ॥२॥ 
राहुशत्रोः प्रियां पल्लीं श्रिया प्रज्यलितप्रभास्‌ । 
ग़हेणास्युत्थितेनेकां रोहिशीमिव पीडिताश ॥ ३ ॥ 
अथवा जिस प्रकार चन्द्रमा के राहु द्वारा से जाने पर 
शेहिणी की शोभा नष्ट सी देख पड़ती है, उसी प्रकार अयोध्या 
की दशा हो रही है. ॥ ३॥ 
&अन्पोष्णसक्रु्धसलिल्ं घर्पोत्तप्तविहज्ञनास्‌ । 
लीनमीनभषग्राहा कृशां गिरिनदीमिब ॥ ४ ॥ 
अथवा गरमी के. मोपम में जिस समय पहाड़ी नदियों का 
नल सूर्य की गमी से गरम और मैला हो जाता है और वहाँ के 
जलपक्षी गर्मी फे कारण वहाँ से उड़ कर, अन्यत्र चले जाते हैं 
# पाठान्तरे--“अनिलोत्छुब्ध? | 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


(>- & ¢ Public Domain. Digitized यो ७ Faundation Trust and eGangotri 
श्र अयोध्याकाण्ड 


ओर मछलियाँ सर जाती हैं, सथा अन्य जन्तु भी यहाँ नहीं 
रहते, एवं उस नदी की जो शोच्य दश' होती है, वही शोच्य 
दशा योध्या की है ॥ ४॥ 
बिघूमामिव हेमाभाबध्वराग्नेः सञ्ुत्थितास्‌ । 
हबिरभ्युंदितां पश्चाच्छिखां प्रविलयं गताम्‌ ॥ ४ ॥ 
थवा, जिस प्रकार घी की आहुति से अग्नि की शिखा 
पहले तो सोने के समान उज्ज्वल ज्योति का प्रकाश करती है, 
पीछे उसमें कीसी गिली वस्तु के गीरने से वह सहसा मन्द पढ़ 
जाती है और अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार श्रीराम के विरह 
में अयोध्या।देख पढ़ती है ॥ ५॥ 
` बिध्वस्तकवचां रूणगजवाजिरथध्यजास्‌ । | 
हतंप्रवीरामापश्नां चमूमिवं महाहवे ॥ ६ ।। 
अथवा अयोध्या ऐसी जान पड़ती है, जैसी बह सेना 
जिसके ( बीरों के ) कवच, हाथी, घोड़े, रथ और ध्वजा किसी 
महायुद्ध में छिन्न भिन्न हो जाने तथा बीर योद्धाओं के मारे जाने 
के कारण, बिपन्न दशा को प्राप्त हुई हो ॥ ६ ॥ 
&सक्केनां सस्वनां भूत्वा सागरस्य समुस्थितास्‌ । 
श्रशान्तमारुतोद्धुतां जलोमिंमिव निःस्वनम्‌ || ७ ॥ 
अथवा, प्रबल वायु के वेग से समुद्र की लहरें जिस प्रकार 
भागो.सहित' गरजती हुईं उठती हैं, और पीछे मंद पवन के 
य से शब्दरहित हो जाती हैं, उसी प्रकार अयोध्यापुरी हो 
॥ ७॥ ; 
त्यक्तां यज्ञायुचैः स्वेरभिरूपैश्च याजकैः । 
श्सुत्याकाले विनिव चे वेदिं गतरवामिव ॥ = ॥ 


१ सुत्थाकाले-समासे । ( शि० ) # पाटान्तरे--“सफेना 
शस्वना” | 
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अथवा जिस प्रकार यज्ञ की समाप्ति हो चुकने पर, योग्य 
याथको से रहित हो, यज्ञशाला सुनसान हो जाती है उसी प्रकार 
आयोध्या सुनसान देख पड़ती है॥ ८॥ 
गोष्ठमध्ये स्थितामार्ताम चरन्तीं तृणं नवम्‌ । 
गोबपेण परित्यक्तां गवां पत्नीमिवोत्सुकाम ॥ 8 ॥ 
अथवा जिस प्रकार सॉड के वियोग में तरुण गाय उत्कण्ठिब 
हो ताजी हरी घास न खा कर, उदास हो, गोशाला में खड़ी 
रहती है-- उसी प्रकार अयोध्या भी उदास देख पड़ती है ॥ ६ ॥ 
रप्रमाकराद्यैः सुस्निग्पैः प्रञ्जलद्भिरिवोत्तमैः । 
वियुक्तां मणिभिर्जात्यैनेां शुक्ताबलीमिव ॥ १० ॥ . 
अथवा जैसे चमकीली और सुन्दर मणियों से हीन, मोतियों 
का नया हार शोभारहित हो जाता है, वैसे ही अयोध्या शोभा- 
हीन हो रही है ॥ १० ॥ 
सहसा चलितां स्थानात्‌ महीं पुएयत्ञयादगताम्‌ । 
संहृतच॒तविस्तारां तारामिव दिवरच्युताम्‌ ।। ११ ॥ 
अथवा जिस प्रकार पुण्णक्षय होने पर, अपने स्थान खे 
खलायमान हो आकाश से 1 में गिरने से, तारा प्रभाहीन हो 
जाता है, उसी प्रकार अयेः"प्रा भी प्रभाहीन हो रही है ॥ ११ भी 
पुष्पनद्धां वसन्तान्ते मत्तश्रमरनादिताम्‌ । 
दुतदावाग्निविप्लुष्टां क्लान्तां वनलतामिव ॥ १२ ।॥ 


= र 


१ प्रमाकराद्यै : पद्मरागाद्यैः । ( गो० ) 
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अथवा, वसन्‍्तकऋतु के अन्त में जैसे न औरों से 
रित रि नों वाली बन की आग 

अुझ्रारित खिले हुए फूलों वालों वनलता, 

ऋलस जाती है, वैसे ही अयोध्या भी झुली हुई सी देख पड़ती 

हे १२॥ 

र की & (>. गभ्‌ 
'संभूढनिगमां स्तर्ब्धा संदिप्तविपशापणास्‌ । 
प्रच्छन्षशशिनवत्रां द्यामिवाम्थुधरेब तास्‌ ॥ १३ | 

अयोध्या के राजमार्ग सुनसान पडे हैं । बाजार सब बंद ४ ने 
बो कोई दुकान ही खुली है और न कहीं कोई चीज़ ही बिक रही 
हे'। जैसे वर्षाकाल मं मेधो से आकाश व्याप्त होने के कारण, 
चन्द्रमा और नक्षत्रों से हीन रात डरावनी जान पड़ती है, बैसे 

ही झयोध्या भी डरावनी दीख पड़ती हे ॥ १३॥ 
चीणयानोततमे भिन्नैः शरावैरभिसंबताश । 
हतशौरुडामिवाकाशे २ पानभूमिमसंस्कृतास्‌ ।। १४॥ 

थव अयोध्यापुरी ऐसी जान पड़ती है, मानों मद पीने 
बालों के सारे जाने से मद से रहित; दे फूटे पात्रों से भरी, 

पिला झाड़ी बुहारी, मैदान में, मद्यपानशाला हो ॥ १४॥ 
२वृक्सभ्ूमितलां निम्नां वुक्खपानेः समावताम । 
उपयक्तोदरका * भग्नां प्रपां निषतितामिव* | १४॥ 

थवा अयोध्यापुरी उस पोशाला की तरह देख पड़ती है. 
जिसकी भूमि विदीण होने के कारण ध्वस्त हो गई हो और 


१ संधूढ़निगर्मा - बनखश्वाररहितमार्गाम्‌ ) ( गो० ) २ श्राकाशि-- 
अनावृतदेश । (गो०) ३ वृक्‍्णभूमितलां--विदीरंभूमितलां । (गो०) 
४ उपयुक्तोदकां-समाप्ततलिलां | ( शिंश ) ५ निपतितां--विवासाय 
कषिपतितजनां | ( शि० ) 
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जिसमें टूटे फूटे बरतन भरे पड़े हों और जहाँ पानी चुक जाने 
रण प्यासे लोग पड़े हो. ॥ १४॥ 
एलां विततां चैव युक्तपाशां तरस्विनाम्‌? । 


भूस बारे वि निष्कृर्ता पतितां ज्यामिवायघात्र ॥१६॥ 
छाथचा अयोध्या वैसी ही शोभाहीन देख पड़ती है, जैसी 

छि किसी बड़े धनुष पर चढ़ी हुई प्रत्यञ्चा ( डोरी) बलवान 
बीरों के बाणों से कट कर धनुष से गिर परथिदी पर, पड़ी शोभा- 


ee 


हयारहस्ष वातास्‌ | 

£ इळिशोरीयिव दुबलाम॥ १७) 
छुष्य से हठात्‌ सवारी की गई दुबल 
गिश दी गई हो, बैसी ही शोभाहीन 


पर बैठे हुए श्रीमान्‌ दरारथनन्दन सरत जी उन छुमञ्ञ 
तझ रथ को हॉक रहे थे ॥ १८॥ 
ल्द्द्य शूर Es छ 

त गस्मीरो शुछितो न निशुब्यते | 
योऽ्यायां गीसुवादिन्रनिःस्वनः ॥ १६॥ 


१ तरस्विनां -वीराणां । (गोश) २ आयुधात्‌ -घनुषः । | 
ईछ्ञो०) ३ युद्धशोण्डे न--आइवसपर्थेन । (यो०) ४ निक्षिप्तमाश्डास: 

उरोपितञ्जबभूघां । (यो०) ४ उत्सृष्टां-वाहनानर्हा । ( गो० ) 
६ झिशोरी--र्‍बालबडवां । (गो०) ७ किंनुखलु-श्रहदोकष्टं जातमित्यर्थः 
€ छो० ) वा०रा०--६६ - 
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हाय ! कैसे दुःख की बात है कि, इम पुरी में जैसे पहले , 
गाना बजाना हुआ करता था, चैसा आज कहीं नहीं सुनाई 
पड़ता ॥ १६ ॥ 

श्वारुशीमदगन्धश्च माल्यशन्धश्च मूछितः । 
धूपितागुरुगन्धश्च न प्रवाति समन्ततः || २० ॥ 

फूल मालाओं की मस्त करने बाली एवं चन्दन अगर की 
घूप की सुगन्धि, पहले की तरह चारों ओर फैली हुई नहीं जान 
पड़ती । अथंवा जैसा पहले पुष्प चन्दन और अगर का गन्ध 
चारों ओर फैला रहता था, वैसा आज नहीं फैल रहा. २० ॥ 

यानप्रवरघोषश्च स्निग्धश्च हयनिःस्वनः । 
प्रमत्तगजनादश्च महांश्च रथनिस्वनः ॥ २१ ॥ 
नेदानीं श्रूयते पुर्यामस्यां राम विवासिते । 
चन्दनागरुगन्धांश्च महार्हाश्च नबस्रजः || २२ ॥ 
गते हि रामे तरुणाः सन्तप्ता नोपभुज्धते | 
बहियाँत्रां न गच्छन्ति चित्रमाल्यधरा नराः ।। २३॥ 
हे सुमंत्र ! जैसा कि, पूवेकाल में रथ आदि सबारियों के 
चलने का शब्द, घोड़ों के हिनहिनाने और हाथियों के चिंघाडने 
का शब्द सुन पड़ता था, वैसा आज इस पुरी में श्रीराम के बन 
में चले जाने के कारण, नहीं सुन पड़ता । हाय चन्दन और बड़े 
मूल्यवान्‌ ताजे प॒ष्पहारों को श्रीराम के वियोग में सन्तप्त हो. 
अयोध्याबासी तरुणो ने धारण करना त्याग दिआ है । अब 
लोग चित्रविचित्र पृष्पमालाएँ धारण कर वाहिर नहीं निकलते 
॥ २१॥ २२ ॥ २३॥ 


१ वारुणीमदगन्धश्च--मदोत्पादकोगन्ध इत्यर्थः ( गो० ) 
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नोत्सवाः सम्प्रव्न्ते रामशोकादिते पुरे । 
सह नूनं मम रत्रा पुरस्यास्य चुतिर्गता ॥ २४ ॥ 
श्रीराम के वियोगजनित शोक से सब नगरवासी ऐसे 
विकल हैं कि, उत्मव का नाम तक सुनाई नहीं पड़ता, मानों इस 
नगरी की शोभा मेरे भाई के साथ चली गई हो ॥ २४ ॥ 
न हि राजत्ययोध्येयं 'सासारेवाजनीर क्षपा३ । 
कदा नु खलु मे आता महोत्सव इवागतः । 
जनयिष्यत्ययोध्यायां इषं ग्रीष्म इवाम्बुदः ॥ २५ ॥ 
हा ! यह अयोध्या तो मूसलाधार वर्षा से युक्त झुक्कपक्त की 
रात्रि की तरह प्रकाशहीन हो गई है । ( अर्थात शुक्लपक्ष की रात 
बड़ी सुहावनी होती हे, किन्तुबदनी छा जाने के कारण उसका 
सुहाबनापन नष्ट हो जाता हे । ) सो कत्र उत्सव रूप मेरे भाई 
श्रीरासचन्द्र यहाँ आ कर, ग्रीष्मकालीन मेघ की तरह, अयोध्या 
में आनन्द की वर्षा करेंगे ॥ २४५ ॥ 
तरुशेश्चारुवेषैश्च नरैरु्नतगामिभिःः । 
सम्पद्भिरयोष्यायां नाभिभान्ति महापथाः ॥ २६ ॥ 
जैसे पहिले सुन्दर वेष धारण कर और श्रकड़ कर चलने 
बाले जवानों से राजमार्ग की शोभा हुआ करती थी, वैसी शोमा 
अयोध्या के राजमार्गो की अंब नहीं देख पडती ॥ २६ ॥ 
एवं बहुविधं जल्पन्‌ विवेश सतिं पितुः । 
तेन हीनां नरेन्द्रेण सिंहीनां शुहामिव || २७॥ 


सासारा-- वेगवदूबृष्टिसहिता । (गोऽ) २ श्रजु'नी— शुक्ख- 
पक्ष सम्बन्धिनी । (गो०) ३ क्षपा--रात्रि । (रा०) ४ उन्नतगाभिभिः- 
सगव गमनेः । ( गो० ) 
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इस प्रकार शोक सन्ताप करते हुए, भरत जी ने, अपने 
पिता के निवासस्थान में, जो महाराज के बिना सिंहरहित गुफा 
खौ तरह जान पड़ता था, प्रवेशा किआ || २७ ॥ 


तदा तदन्तःपुरमुज्फितग्रभं 
सुरैरिवोत्सष्टमभास्करं दिनम्‌ । 

निरीच्य सब तु विविक्त माटमवान्‌ 
सुमोच बाष्पं भरतः 


इति चतुद शोत्तरशतत 
एस ससय शोसाई {२ 


खितः ॥ २८ ॥ 


बगे और उसी प्रकार अत्यन्त दुःखी हुए, जिस प्रकार देवाखुर 
. ~» ° ~ ~ 

खंप्राम में सूयरहित दिन को देख, देवता लोग दुखी हुए 
बै॥२८॥ 


श्रयोध्याकाण्ड का एक सो 
शै 
जे 


ततो निचिप्यः मात : स अयध्यायां चहन्नतः | 
भरतः शोकसन्तप्तो गुरूनिदमथान्नवीत्‌ ॥ १॥ 
चदृत्रतथारी भरत जी ने भाताओं को अयोध्या में पहुँचा 
दिआ । तदनन्तर वे शोक से पीड़ित हो, वसिष्ठादि गुरुजनों से 
बोले ॥ १॥ | ; 


१ निक्षिप्य सस्याप्य | ( शि० ) 
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नन्दिग्रामं गमिष्यामि सर्वानामन्त्रयेऽद्य वः | 
तत्र दुःखमिदं सवं सहिष्ये राघवं बिना || २ ॥ 
मैं नन्दिग्राम जाऊँगा, इसके लिए मैं आपकी ज्ञा चाहता 
हूँ । वहाँ रह कर जैसे होगा वैसे, श्रीराम के वियोग के समरत 
दुःख सहूँगा ॥ २॥ 
गतश्च हि दिवं राजा घनस्थश्च गुरुमम । 
रामं अतीक्षे राज्याय स हि राजा महायशाः ॥ ३ ॥ 
महाराज जो स्वग पधारे, और बड़े भाई बन में जा बैठे । 
अतः मैं राज्यशासन के लिए श्रीराम ठी प्रतीक्षा करूँगा । क्योंकि 
सहायशस्त्री श्रीराम ही अयोध्या के राजा हैं ॥ ३॥ 
एतच्छू त्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः | 
अन्नुवन्‌ मन्त्रिणः वे वसिष्ठश्च पुरो हितः ॥ ४ ॥. 
महात्मा भरत जी के ऐसे शुभ वचन सुन, समस्त संत्री और 
पुरोहित वसिष्ठ जी उनसे बोले ॥ ४॥ 
सुभृशं श्लाघनीय च यदुक्तं भरत त्वया । 
वचनं आतृवात्सन्यादचुरूपं तवैव तत्‌ ॥ ५ ॥ 
हे भरत ! तुमने भ्राता के स्नेहबश जो कुछ कहा,. बह 
अत्यन्त श्लाघनीय हे। क्यों न हो, ये वचन तुम्हारे ही मुख से 
निकलने योग्य हें ॥५॥ 
नित्य ते बन्धुलुब्धस्य तिष्ठतो आतसौहृदे । 
गयमागं प्रपन्नस्य नानुमन्येत कः पुमान्‌ ॥ ६ ॥ 
जब तुम अपने भाई में प्रीतवान हा .और उनका सोह्र 
सम्पादन कर अत्यन्त श्रेष्ठ माग में पहुँचे हुए हो, तब भला कोन 
पुरुष (हारी बात न मानेगा ॥ ६॥ 
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मन्त्रिणां वचनं श्रुत्वा यथा$मिलावितं प्रियय्‌ | 
झन्रवीत्सार्थिं वाक्यं रथो में गुज्यताबिति ॥ ७॥ 
अपनी अभिलाषा के अनुसार मंत्रियों फे सुख से प्रिय बचन 
सुन भरत जी ने सुमंत्र से कहा कि, मेरा रथ तैयार करो ॥ ७॥ 
प्रहृष्टवदनः सर्वा मातु : समभिवाद्य सः । 
आरुरोह रथं श्रीमाड्शत्रत्रभेन समन्वितः || ८ || 
जब रथ आ गया, तब अरत जी, सब माताओं से अच्छी 
तरह बातोलाप कर आर उनसे आज्ञा ले, शत्रुन्न नी सहित 
प्रसन्न हों कर रथ पर सवार हुए ॥ ८ ॥ 
आरुह्य च रथं शीघ्र! शत्रुप्तमरताबुभी । 
ययतुः परमग्रीतो शृतौ मन्त्रिपुरोहितैः ॥ 8 ॥ . 
उस रथ पर शीघ्र सवार हो, मंत्रियों और पुरोहितो _को 
साथ ले, दोनों भाई भरत और शत्रुन्न परम प्रसन्न होते हुए वहाँ 
से चले ॥ ६ ॥ 
अग्रतो गुरवस्तत्र वसिष्ठप्रमुखा द्विजाः । 
प्रययुः प्राड्युखाः सर्व नन्दिग्रामो यतोऽभवत्‌ ॥ १०॥ 
बसिष्ठादि पूज्य ब्राह्मण, भरत के रथ के आगे पूर्व को मुख 
कर सब को साथ लिए हुए नन्दिग्राम की ओर चले ॥ १०॥ 
बले च तदनाहृतं गजाश्वरथसङ्कुलम्‌ । 
प्रययौ भरते याते सवे च पुरवासिनः ॥ ११ ॥ 
_ भरत जो के वहाँ से रबाने होते ही, उनकी सेना भी हाथी 
घोड़ा रथों के सहित बिना बुलाए ही उनके पीछे होली तथा सब 
बुरवासी भी उनके साथ हो लिए ॥ ११॥ 
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रथस्थः स हि धर्मात्मा भरतो आतृवत्सलः । 
नन्दिग्रामं ययौ तूणं शिरस्याधोय पादुके ॥ १२ । 
धर्मात्मा एबं भ्रातृवत्सल भरत अपने माथे पर भाई की 
खड़ाउछों को रखे हुए, रथ पर सवार हो, बहुत शीघ्र नन्दिग्राम 
पहुँचे | १२ ॥ 
ततस्तु भरतः विप्रं नन्दिग्रामं प्रविश्य सः । 
अबत य रथात्तण शुरूनिदमुवाच ह ॥ १३॥ 
तदनन्तर भरत जा तुरन्त ही नन्दिम्राग में प्रवेश कर और 
तुरन्त रथ से उतर गुरुओं से यह बोले ॥ १३॥ 
एतद्राज्यं सस श्रा दत्तं सन््यासवत्स्वयग्रू | 
योगक्षेमवहे चेमे पादुके हेमभूषिते ।। १४ ॥ 
भाई श्रीरामचन्द्र ने यह श्रेष्ठराज्य मुके वरोहर की तरह 
सौंपा है सों उनकी ये सुवणभषित पादुका ही इसके योगक्षेम 
का निराह करेंगी। १४ ॥ 
भरतः शिरसा कृत्रा सन्न्यासं? पादुके ततः 
अन्रवीद:खसन्तप्तः सवप्रकृतमणडलस्‌\ ॥ १५ ॥ 
अनन्तर श्रीराम की दी हुई प्रतिनिधि रूपी उन पाढुकाओं 
को अपने सीस पर लगा, दुःखसन्तप्त हो, भरत जी सब प्रजा” 
जनों से बोले ॥ १५॥ 
छत्रं घारयत दिप्रमायपादाविमौ मतो । 
यस्यां राज्ये स्थितो धमः पादुकाभ्यां गुरोमम ॥१६॥ 


mmo aR कक क्क. 
१ सन्न्यासं पादुके--स्वप्रतिनिधित्वेनन्यस्तेपादुके । ( गो० ) २. 
प्रकृतिमण्डलम्‌--प्रजासमूहं । ( शि० ) 
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इन पादुकाओं को साक्षात्‌ श्रीरामचन्द्र जी के चरण सभक, 
इनके ऊपर शीघ्र छत्र ताना, चॅवर डुलाओ, क्योंकि ये मेरे परम 
शुरु की पाढुकाएँ हैं और इनसे राज्य में मानो धम स्थापित 
हुआ है.॥ १६॥ 
[ टिप्पणी --पाहुकाओं से राज्य में धर्म का स्थापित होना” 
छर्थात्‌ बड़े के रहते छोटे का राजसिंहातन पर चेठना 
ख्ये राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी की प्रतिनिधि रूप पादुका 
राखसिंहासन पर स्थापित होने से, अपर्म दूर हुआ हे 
स्थापित हुआ है । ] 
_ आता हि सयि सन्न्यासो निहितः सौहृदादयश्‌® । 
तमिभ्नं 'पालयिष्यामि राघवाशसनं प्रति | १७ || 
श्रीराम ने प्रेसपूर्वक जो यह धरोहर मुझे सौंपी है, सो इसी 
शै इनके लौट कर आने तक, रक्षा करूँगा ॥ १७ || 
छिप्रं संयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः स्वयम | 
चरणो तौ हु रामस्य ट्रच्यामि सहपाहुकौ || १८ ॥ 
फिर जब कि, वे अयोध्या में आ जाँयगे, तब हैं अपने 
हाथों उनके ब्रणों में ये पादुका पहिना, पादुकाप्तहित उनके 
वर्ख के दर्शन करूंगा ॥ १८॥ 
ततो निचिप्नभारोऽहं राधवेण समागतः । 
निदे गुरवे राज्यं भजिष्ये गुरुवृत्तिताम्रर || १६ ॥ 
१ पालयिष्यामि--रक्षयिष्यामि । (गो० ) २ गुरुवृत्तिताम्‌ 


अजिष्ये--पितरीवशुभूषांकरिष्यामि । ( गो० )% पाठान्तरे--“ 
याहदादसौम्‌ ।? | 


i! ] द्र च 
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तदनन्तर श्रीराम से सिल और उनका राज्य उनको सौंप 
पिता की सेवा जैशी पुत्र को करनी चाहिए, वैसी सैं उनकी सेबा 
करू गा || १६ ॥ 
राघवाय च सन्न्यासं दर्वेमे वरपाहुके | 
(ज्यं चेदसयोध्यां च धूतपायोः भवाभि च || २०॥ 
इस प्रकार श्रीराम को इन घरोहररूपी पाढुकाओं को, इस 
ब्य को और इस राजानी अयोध्या को सौंप, अपनी आता 
के कारण अपने ऊपर लगे हुए अपयश को सैं धो डालूंगा ॥२०॥ 
अभिषिक्त तु काङु्स्थे प्रहृुञ्चुदिते जः 
श्रीतिसम यशश्चैत्र भदेद्राज्याचतुम शश्र ॥ २१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का राज्याभिषेक होन पर, प्रजाजन, इषित 
और आनन्दित होंगे । उस समय इस राज्य को श्रीराम के 
अपण करने से लोगों की मेरे प्रति चोंगुनी प्रीति ही नहीं होगी 
फे यश भो मिलेगा । ( अर्थात्‌ अब जो अपयश मिला 
है वह दूर हो कर मुझे यश की प्राप्ति होगी )॥ २१ ॥ 
एवं तु विलपन्‌ दीनो भरतः स महायशाः | 
नन्दिग्रामेऽकरोद्राज्यं दुःखितो मन्त्रिभिः सहु ॥२३॥ 
सहायशस्वा बार भरत इस प्रकार विलाप कर ओर दीन 
दुःखी हो, मांत्रयों की सहायता से नन्दिमाम, में रइ, राज्य करने 
लगे॥ २२ 
स वन्कलजटाधारी मुनिवेषधरः प्रश्न; । 
नन्दिग्रामेऽत्रसद्वीरः ससेन्यो भरतस्तदा ॥ २३ ॥ 


१ घूतपाप:-- इत्यत्रपापशब्देनकैकयीनिभि्मयशउच्यते 1( १ धूतपापः-- इत्यत्रपापशब्देनकैकयीनिभित्तमयशउच्यते । ( गो० ) ) 
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छश असतचीर बसन और जटाजूट धारण कर, मनिषा का 
देख बना समझ्त सेनासहित नन्दिप्राम मे रहने लगे ॥ २३॥ 

[ टिप्पणी-- श्रस्थायी रूप से भरत जी ने नन्दिग्राम में त 
स्थापित की यी । अतः राजधानीको राके लिए सेना का ड र 
आवश्यक. था । अतः भरतजी नन्दिग्रामे में सेनासहित रहने लगे थे। ] 

शमाममनमाकाङ्चन भरतो आहवत्स्लः । 
आतुर्वचनकारी च प्रतिश्चापारगस्तथा ॥ २४ ॥ 
पादुके त्वमिषिच्याथ नन्दिग्रोमेऽत्रसत्तदा । 
सबालन्यजनं छत्रं धारयामास स स्प्रयस्‌ ।॥। 
भरतः शासनं सवं पाठुकाम्यां न्यवेदयत्‌ ॥ २४ ॥ 
आतृचत्सल, श्रीराम क आने को आकांता रखने वाले, 
शीराम फे आशाकारी और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने बाले 
अर्त राजसिंद्दासन पर श्रीराम की पादुकाओं को अभिषिक्त कर, 
नन्दिज्ाप्त में रहने लगे । उन्होंने स्वयं उन पादुकाओं पर छत्र 
ताल और चंवर डुला, समस्त राज्य का शासन उन पादुकाओं 
को निवेदन किआ ॥ २४॥ २५॥ व Se 
ततस्तु मरतः श्रीमाननिषिच्यायवादुके । 
तदधीनस्तदा राज्यं कारयामास सबदा ॥ २६ ॥ 
सन श्रीमान्‌ भरत जी इस प्रकार पादुकाओं का राज्यांमवेक 
कर, उनके अधीन हो, राज्यशासन करने लगे ॥ २६ ॥ 
तदा हि यन्कार्यप्र॒पैति हि व 
.  दुपायनं चोषहूतं महाहब्‌ । 
स षादुकाड्यां प्रथमं निषेव 
चकार पश्चाङ्करतो यथावत्‌ ॥ २७ ॥ 
इति पञ्चदशोत्तरशाततमः सर्गः ॥ 
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षोडशेत्तरशतखमः सगोः १०६६ 


इस ससय राज्यशासन सम्बन्धी जो कुछ करना होता, वह 
पादुका को जना कर किआ जाता अथवा कोई वड़ी- मूल्यवान , 
भेंट आती तो वह पहिले पादुकाओं के सामने रखी जाती थी 
पीछे उसका यथाविधि व्यवहार किआ जाता था ॥ २७॥ 
अयोध्याकाण्ड का एक सौ पन्द्रह॒वाँ सगं समाप्त हुआ । 
ह १ 
षोडशोात्तरशततमः सर्गः 
प्रतिप्रयाते भरते वसन्‌ रामस्तपोवने । 
लक्षयांमास! सोद्वेगमथाँत्सुक्यंर तपस्मिनास्‌ ॥ १ ॥ 
भरत जी जश्च अयोध्या को लौट गए तब श्रीराम ने देखा 
कि, चित्रकूट पबतबासी तपस्विगण डरे हुए हैं और वे स्थानान्त- 
ईत होने को उत्सुक हो रहे हैं ॥ १ ॥ 
थे तत्र चित्रकूटस्य पुरस्ताचाएसाभ्रमे । 
रासमाश्रित्य २निरतास्तानलदयदुत्सुकान्‌ || २ ॥ 
जो तपस्वी पहले चित्रकूट के समीप तापसाश्रम में श्रीराम 


के सहारे रहा करते थे,। उन्हें भी उस स्थान को छोड़, अन्यन्न 
जाने के लिए, श्रोराम ने उत्सुक देखा ॥ २ ॥ 


नयनैश्र इटीभिश्च रामं निर्दिश्य शङ्किताः । 
अन्योन्यश्चुपजल्पन्तः शनैश्चक्मिथः४ कथाः | ३ ॥ 


१ सोद्वे यं सभयं म्‌ । (गो०) ५२ औत्सुक्य ¬ श्राश्रमान्तरगमना- 


` शभिलाषं । ( गो० ) ३ निरतास्तान्‌--उत्युक्ानगमनोत्सु्रान्‌ । 


अलच्यतरामः इत्यनुषङ्गः | ( मो० ) ४ मियः रहस्ये । ( गो० ) 
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क्योंकि वे नेत्रों और भ्र कुटियों के लहरो से श्रीराम को 
_ दिखा दिखा; सन्देह्युक्त हो, आपस भें बातचीत और धीरे 
थोरे कुछ गुप्त परामशे किआ करते थे ॥ ३॥ 
तेषामौत्सुक्यमालदय रामस्त्वात्मनि? शक्लितः । 
कृताञ्ञलिस्वावेदमषिं कुलपतिं ततः ॥ ४ ॥ 
श्रीराम ने उनको उत्सुक और अपने विषय में उनको 
सशङ्कित देख, अध्यक्ष ऋषि से हाथ जोड़ कर कहा ॥ ४ ॥ 
हक A ° Lo [as 
न काचळूगवनू एकाश्चिरपूतवृत्तामद्‌ माय । 
इश्यते विकृतं येन विक्रियन्ते तपस्विनः || ४ ॥ 
हे भगवन्‌ ! क्या पूर्वकालीन मेरे आचरण में किसी प्रकार 
की त्रुटि आप लोगों का देख पड़ी, जिससे तपस्वि लोगों के अन 
सें मेरे प्रात बिकार पैदा हो गया हे ॥ ५॥ 
ग्रमादाचरितं किञ्चित्किश्चिन्ञावरजस्यर से । 
ee Oe 
लकष्मणस्यर्षि भिद् टं ३नाचुरूपमिवात्मनः ॥ ६ ॥ 
झाथवा क्या ऋषि लोगों ने मेरे छोटे भाई महानुभाव 
लक्ष्मण जी को अनवधानतावश कोई अन्यायाचरण करते देखा 
है॥ ६ |) 
कचिछुश्रपमाणा वः शुश्रषणपरा मयि । 
प्रमदाभ्युचितां वत्ति सीतायुक्त न वतते ॥ ७॥ 


१ ्रात्मनि शङ्कितः-स्वस्मिन्‌ संजातशङ्कः | २ छ,वरजर्य-= 
लक्ष्मणस्य । ( गो० ) ३ नानुरूपं अनुचितम्‌ । ( रा० ) 
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या आप लोगों को सेवा करती हुई और मेरी सुश्रूषा में 
निरत सीता ने तो अनवधानताबरा कोई ऐसा कार्य नहीं क्रिञा 
जिसका करना स्त्रियों के लिए अनुचित हो ॥ ७॥ | 

श्रथ्षिजरया र 
अथषिजरया वृद्धस्तपसा च जरां गतः । 
वेपमान इबोबाच रामं भूतदयापरम || ८ ॥ 
श्रीरामचन्द्र को कही इन बातों को सुन, एक वूह महर्षि, 

जिनका शरोर बहुत दिनों तक तप करते करते जीर्ण हो गया 
था, कापते हुए सत्र प्राणियों पर दया करने वाले श्रोराम वे 
बोले ॥ ८! 

छुतः कल्याणसच्तायाः? कल्याणाभिरतेस्तथा । 

„चलनं तात वेदेझास्तयस्विषु विशेषतः | & ॥ 

ह तात | कल्याण स्वमाव वाली और प्राणियों का कल्याण 
कहने में तत्पर सीता जो क्या कभी किसी के साथ--सो भी 
बिशेष कर ऋषियों के साथ, किसी प्रकारका अनुचित व्यवहार 
ऊर सकती हे ? ॥ ६॥ 

ल्वज्िमित्तमिद ताववापसान्‌ प्रति वतते । 
श्ञ्ोस्यस्तेन सं विग्ना: कथयन्ति मिथ;र कथाः ॥१०॥ 
यथाथ बात तो यह है क्रि, तुम्हारे कारण, ऋषियों के ऊपर 
रासो ने अत्याचार करना आरम्भ कर दिआ है। इसी लिए 
ऋषिजण भयभीत हो आपस में अपने बचाव के लिए गुप्ते 
परामशं किआ करते हैं॥ १० ॥ 

१ कलवा सच्वायाः--कल्याणस्वभावायाः | ( गो० ) २ मिथः 

रहसि | ( गो० ) ¢ 
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२१२ अयोध्याकाण्डे 


रावणावरजः कश्चिरखरो नाभेह राशः । गी, 
१उत्पाट्य तापसान्सव नबी 
रावण का छोटा भाई खर नाम का स ह 
सब तपस्वियों को उनके जनस्थानस्थित ञं 
1 है ॥ ११ ॥ १ अ 
ष्य प्रच बशीर च नृशंस; पुरुषादकः भवी 
झवलिप्तश्व पापश्च तां च तात न रय | हे 
हे तात! वह बढ़ा ढीठ और जयी है. तथा ऐसा तिर 
कि मनुष्यों को मार कर खाया करता है । अतः वह महापातका 
है और तुम्हारा यहाँ रहना उसको सह्य नहीं है ॥१२॥ 
त्वं यदाश्रभूति छस्मिश्नाश्रमे तात वतंसे । 
तदाप्रभृति रक्षांसि विप्रकुवन्ति तापसान्‌ ॥ १३ ॥ ह 
हे तात! जब से तुम इस आश्रम सें आ कर रहने लगे रर 
तब से राक्षस लोग और भी अधि व तपस्वियां को सताने लै 
॥ वन्य 
Rn “द्यन्ति हि बीमत्सेः३ +ऋरेमीषशकेरपि । 
५नानाङपैिरूपे्च६ ०झूपेरबिकृतदशनैःत ॥ १४ ॥ 
वे लोग अनेक प्रकार के जुगुप्सित, भयङ्कर, भीषण शौर 
विलक्षण विकट शक्ल बना टेढ़ी आँखें कर तपरिबयों को डरायां 
करते हैं ॥ १४ ॥ | FE 
__ १ उत्पाट्य निष्कास्येति गो० ) २ जितकाशी बिताइवः 
(गो० उ र | त 2 क्र्रेः हपड । (गो?) 
५ नानारूपैः--श्रनेक प्रकारैः । ( गो० ) ६ विरू पलक रा 
-सस्थानेः | (गो० ) ७ रूपैः--शरीरेः । ( गो० ) ८ विकृतदशनः 
विकुतदृष्टिमः । ( गो० ) 
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१अप्रश्स्सैरशुचिमिः सम्प्रयोउय च तापसान्‌ । 
प्रतिपतन्त्यपरान्‌ चषिग्रमनार्याः पुरतः स्थिताः।। १५ ॥ 

वे अशुभ और अपवित्र वस्तुएँ नपस्वियों के आश्रमो में 
डाल ऋषियों को तंग करते हैं | अधिकतर तो वे सीधे सादे 

तपस्वियों को देखते ह ' मार डालते हैं ॥ १५॥ 
तेषु तेष्वाश्रमस्थानेष्पबुद्धरमवलीय च। 
रमन्ते तापसांस्तत्र नाशयन्तोऽल्पचेतसः२ ॥ १६ ॥ 

वे क्षुद्र बुद्धि वाले राक्षस छिप कर सवत्र घूमा करते हैं, 
रौर जहाँ कहीं यदि किसी तपस्वी को असावधान पाते हैं, त्ये 

तत््तण ही उसे मार डालते हैं ॥ १६॥ 
अपक्षिपन्ति छू ग्भाएडानग्नीन्‌ सिञ्चन्ति वारिणा । 
कलशांश्च प्रमृदूनन्ति हने समुपस्थिते || १७॥। 

जब्र तपस्वि लोग हवन करने बैठते हैं, तत्र राक्षस आकर 
श्रुवों और यज्ञपात्रों को फक कर, अग्नि के ऊपर पानी डाल 

उसे बुझा देते हैं और कलसों को फोड़ डालते हें ॥ १७॥ 
तैदुरात्मभिरो बृषटानाश्रमान्‌ प्रजिहासतरः । 
गमनायान्यदेशस्य चोदयन्त्यषयोऽद्यं माम्‌ ॥ १८ ॥ 

हे श्रोराम ! उन दुशें के इन उपद्रवां से तंग आ कर, तपस्वि 

गण इन आश्रमो को त्याग कर दूसरे आश्रमा में चलने के लिए . 

सुके प्रेरणा कर रहे हैं॥ १८ ॥ 

१ अप्रशस्तैः--श्रशुभैः । (गो०) २ श्रबुद्ध --अबिदित ।.(गो०) 

३ अल्पचेतसः - ततुद्रवुद्धयः । ( गो० 
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११०२ 


रावशावरजः कश्चिरखरो नागेह रासः । 
१उत्पाव्य तापसान्सव Ss 
होटा भाई खर नाम का राक्षस ज 
सब SE उनके जनस्थानस्थित आश्रमां से निकाल 
7 हे.॥ ११ ॥ 
ः शटर तकरार च नृशंसः पुरुषादकः । 
झवलिप्ृश्च पापश्च त्वां च तात न सुष्यते | १२॥ 
हे तात! वह बड़ा ढीठ आर जयी द्वै तथा ऐसा निष्ठुर है 
कि मनुष्यों को मार कर खाया करता है । अतः वह महापातकी. 
हे और तुम्हारा यहाँ रहना उसको सह्य नहीं है ॥१२॥ 
रं यदाअभृति ह्यस्मि्ाश्रमे तात वतसे । 
तदाप्रभृति रच्षांसि विप्रकर्वन्ति तापसान्‌ ॥ १३ ॥ 
हे तात ! जब से तुम इस आश्रम में आ कर रहने लगे हो, 
तब से राक्षस लोग और भी अधि व तपस्वियों को सताने लेंगे 
॥ १३ ॥ ४ 
ह दीयन्ति हि बीभत्से? »क्रैमीषशकेरणि | 
५नानारूपैविरूपेश्‍्च€ ५७रूपेविकृतदशने!- ॥ १४ ॥ 
वे लोग अनेक प्रकार के जुगुप्सित, भयह्कुर, भीषण और 
विलक्षण बिकट शाक्त बना टेढ़ी आँखें कर तपरिवयों को डराया 
करते हैं ॥ १४ ॥ 
१ उत्पाट्य निष्कास्येति । (गो०) २ जितकाशी बिताद्ववः । 
(गो०) ३ वौभत्सै:- जुगुम्सितेः | (गो) ४ क्ररेः भयङ्करैः | ( गो०) 
५ नानारूपैः-्रनेक प्रकारैः । ( गो० ) ६ विरूपैः लोकविलक्षण 


'सस्यानै: | (गो० ) ७ रूपैः-शरीरैः । ( गो० ) ८ विक्ृतदर्शनैः-- 
विकृतदृष्टिभिः | ( गो० ) 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. पोडिरीत्तिरश By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
श सराः 9 १ १०३ 


१ अग्रशस्तैरशुकिमिः सम्प्रयोज्य च तापसान्‌ । 
्तिपनन्त्यपरान्‌ क्षिप्रमनार्या; पुरतः स्थिताः।। १५ ॥ 
वे या और अपवित्र वस्तुएँ तपस्वियों के आश्रमों में 
डाल ऋषियों को तंग करते हैं | अधिकतर तो वे सीधे सादे 
तपस्वियों को देखते ह “ मार डालते हैं ॥ १५॥ 
तेषु तेष्वाश्रमस्थानेष्वबुद्धरमवलीय च । 
रमन्ते तापसांस्तत्र नाशयन्तोऽल्पचेतसःः ॥ १६ ॥ 
वे क्षुद्र बुद्धि वाले राक्षस छिप कर सवत्र घूमा करते हैं, 
रौर जहाँ कहीं यदि किसी तपस्वी को असावधान पाते हैं, तो 
तत्त्तण ही उसे मार डालते हैं ॥ १६ ॥ 
अपक्षिपन्ति स्र ग्माएडानग्नीन्‌ सिञ्चन्ति वारिशा । 
कलशांश्च प्रमृद्नन्ति हने समुपस्थिते || १७॥ 
जज तपस्वि लोग हवन करने बेठते हैं, तत्र राक्षस आकर 
श्रुवों और यज्ञपात्रों को फेक कर, अग्नि के ऊपर पानी डाल 
उसे बुझा देते हैं और कलसों को फोड़ डालते हैं ॥ १७॥ 
तैदुरात्मा ~ Les 
त्ममिरोमृष्टानाश्रमान्‌ प्रजिहासमः । 
गमनायान्यदेशस्य चोदयन्त्युषयोऽ्यं माम्‌ ॥ १८ ॥ 
हे श्रीराम ! उन दुओें के इन उपद्रवां से तंग आ कर, तपस्वि- 
राण इन आश्रमों को त्याग कर दूमरे आश्रमो में चलने के लिए | 
सुके प्रेरणा कर रहे हैं ॥ १८ ॥ 
१ अग्रशस्तैः--श्रशुमैः । (गो०) २ श्रबुद्ध--अबिदित । (गो०) 
३ अल्पचेतसः - लुद्रवुद्धयः | ( गो० ) 
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तत्पुरा राम १शारीराश्चुपहिंसां तापस्बिषु । 
दर्शयन्ति हि दृष्टास्ते त्यक्ष्याम इसमाश्रमम्र्‌ || १६॥ 
हे श्रीराम ! वे दुए राक्षस इस वन के तपस्खियों को सार 
डालने की धमकियां दिआ करते हैं, अतः हम लोग इस आश्रम 
को त्यागे देते हें ॥ १६ ॥ 
बहुसूलफलं चित्रमविदूरादितो बनम्‌ । 
पुराणाश्रमभेबाहं श्रयिष्ये सगणः पुनः ॥ २० ॥ 
यहाँ से थोड़ी ही दूर पर, महर्षि अश्व का, बहुत से कन्द” 
मूल फलों से युक्त एक विचित्र तपोबन है । हम सब मुनियों को 
साथ से, वहीं जा बसेंगे ॥ २० ॥ 
खरस्त्वय्यपि चायुक्त' पुरा तात भ्रबतते । 
सहास्तामिरितो गच्छ यदि बुद्धिः प्रवतेते || २१ ॥ 
हवे तात | अगर तुमको ठीक जान पड़े तो तुम सी हम लोगों 
के साध वहीं चलो । क्‍योंकि बह खर राक्षस तुमको भी वंश 
करेगा ॥ २१ ॥ 
सकलत्रश्य सन्देहो नित्यं यत्तस्य राघव । 
ससथर्यापि हि सतो वासो दुःखमिहाच ते ॥ २२॥ 
हे राघब ! यद्यपि तुस उससे अपनी रक्ता करने में समथ 
हो, तथापि खरी को साथ ले कर, यहाँ रहना सदा खटके से 
खाली न होने के .कारण, तुम्हारे लिए क्ल शदायी होगा ॥ २२॥ 
इत्युक्तवन्तं रामस्तं राजपुत्रस्तपस्विनम्‌ । 
न. शशाकोत्तरेवाक्यैरवरोड़ूं समुत्सुकमू$ ॥ २३ ॥ 


१ शरीरसबन्धिनीम्‌-- हिंसां तपस्त्रिषदर्शरयान्त | ( शि० ) 
# पाठान्तरे--““समुःसुकः |? | 
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कुलपति का ऐसा वचन सुन और जाने के लिए उनको 
अत्यन्त उत्सुक देख, राजकुमार श्रीरामचन्द्र किसी प्रकार भी 
सनभ बुझा कर, वह स्थान त्यागने से उन्हें न रोक सके ॥२३॥ 
अआभनन्य समापृच्छय समाधाय च राघवम्‌ | 
स जगामाश्रम त्यक्त्वा कुलेः कुलपतिः सह ॥ २४ 
Fe तदनन्तर कुलपति, श्रीराम की प्रशंसा कर, उनको समभा 
1 शर उनसे विदा हो तथा सब तपस्वियों को साथ ले उस 
` आश्रम का त्याग कर, चल दिए ॥ २४ ॥ 
रामः संसाद्य त्वृपिगणमनुगमनाद्‌ 
देशात्तस्मात्कुलपतिमभिवाद्य ऋषिम । 
सम्यबग्रीतैस्तैरनुमत उपदिशर्थ: 
पुण्यं वासाय स्वनिलयमभिसंपेदे || २४ ॥ 
इस प्रकार जब उन लोगों की प्रस्थान करने की तैयारी हुई, 
तब श्रीरामचन्द्र जी भी कुळ दूर तक उनको पहुँचाने गए । तदन- 
न्तर श्रीराम कुलपति की अनुमति ले और उनको प्रणाम कर, 
अपनी पवित्र परा शाल में लोट आए । जव श्रीराम लौटने लगे, 
तब ऋषियों ने प्रीतिपूवक योग्य कक्तेव्यकर्म का भली भांति 
उनको उपदेश दे, उनको विदा कि ॥ २४ ॥ 
आश्रम त्व॒षिबिरहितं प्रधुः 
कृणमापि न विजहो स राघव; | 


१ संसाद्य--प्रस्थाव्य | ( गो० ) 
वा० रा०--७० 
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राघबं हि !सततमनुगता- 
स्तापसाश्चषिचरितश्तणुणाः ॥ २६ ॥ 
इति षोडशोत्तरशततमः सगः ॥ 
श्रीराम उस ऋषिह्दीन आश्रम को क्षण भर कें लिए भौ सूना 
महीं छोड़ते थे । उनमें से कुछ ऋषि ऐसे थे जो शरीरास का 
तपस्वियों जैसा आचरण देख, उनको अपना मन समर्पित कर 
चुके थे । अतः वे ऋषि श्रीराम को अपने मन में सदा स्मरण 


किआ करते थे || २६ ॥ - र 
[ श्लोक २५, २६ का वृत्त भूषणकार ने चिन्त्य बतलाया है । ] 


अयोध्याकाण्ड का एक सो सौलहदबाँ सग समाप्त हुआ । 


न ३0:०० 


सप्तदशोत्तरशततमः सर्गः 


oe — 


राघबस्त्वथ यातेषु तपस्विषु विचिन्तयन्‌ । 
न तत्रारोचयद्वोसं कारणेबहुभिस्तदा ॥ १ ॥ 
ऋषियों के उस आश्रम को त्याग कर चले जाने पर श्रीराम 
चन्द्र जी ने अनेक बातों को सोच विचार कर, वहाँ रहना ठीक 
न समभो ।। १ ॥। £ 
इह मे भरतो दृष्टो मातरश्च सनागराः । 


सा च मे स्मृतिरन्वेति तां नित्यमनुशोचतः ॥ २॥ 


Me 
१ ऋप्रिचरितेरामेश्ृतगुणाः-समपिंत मनसः तापसाः राघवं सतत 


मनुगताः मनसा प्रासाः । ( शि० ) 
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श्रीरामचन्द्र ने विचारा कि, इ ; 
आई भरत से और नवाच ५ नतचा मत यु 
से मेरी चित्तवृत्ति सदा उन्हींकी ओर लगी रहती है हीते 
मुझे शोकाकुल किआ करती हे ॥ २॥ i 
स्कन्धावारनिवेशेन तेन तस्य महात्मन; | 
ढ हयहस्तिकरीपैश्च उपमर्दः कृतो भृशयू ॥ ३॥ 
वशेष कर यहाँ महात्मा भ 
घोड़ों ने ( जो लीद और Pe ह bs न 
रौंदा था, इससे यहाँ की भूमि अत्यन्त गन्दी हो गई है॥ ३॥ 
तस्मादन्यत्र गच्छाम इति सञ्चिन्त्य राघवः | 
'्रातिषठत स वैदेह्या लक्मणेन च सङ्गतः । ४ ॥ 
अतः इस आश्रम को त्याग दूसरी जगह चलना ठीक है । 
इस प्रकार सोच विचार कर, श्रोराम अपने साथ सीता आर 
लक्ष्मण को ले, बहाँ से चल दिए ॥ ४॥ 
सोऽत्रेराश्रममासाद्य त वमन्दे महायशाः । 
तं चापि भगवानत्रिः पृत्रवत्म्रत्यपद्यत ।। ५ ॥ 
महायशस्वी श्रीराम ने बहाँ से प्रस्थान कर अध्रि मुनि के 
आश्रम में पहुँच, मुनि को प्रणाम किआ । अत्रि मुनि ने भी 
उनको पुत्रभाव से देखा ॥ ५ ॥ 
स्वयमातिथ्यरमादिश्य सवमस्य सुसत्कृतम्‌ । 
सौमित्रिं च महाभागा सीतां च समसान्त्ययत्‌र ॥६॥ 


१ प्रातिष्ठत प्रस्थितः | ( गो० ) २ ग्रातिथ्यमादिश्य-्तिथ्यं 
कृत्वा । ( गो० ) ३ समसान्त्वयत्‌--प्रीरुयुक्तेन चल्नुघापश्यत्‌ । (रा) 
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त्रि ऋषि गरं श्रीरामचन्द्र का यथाविधि अतिथि 
क द प आर सीता जो को स्नेह की दृष्टि 
से देखा ॥.६॥ 

पल्लीं च समनुप्राप्ता ुद्धामामन्छय सत्कृताम्‌ ।, 

सान्स्यामास घज्ञः सबभूतहिते रतः ॥ ७ ॥ 

सब प्राणियों के हित में रत, धर्मज्ञ अत्रि मुनि ने बहाँ पर 

उपस्थित, अपनी वृद्धा तपस्विनी पत्नी अनुसूया जी को बुला कर, 
उनको आदरपूर्वक बिठा कर समझाया ७ ॥ 

आनयां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीम्‌ । 

प्रतिगुहीष्य वै ेहीमब्रत्रीदषिसत्तमः | ८ ॥ 

तदनन्तर ऋषिश्रेष्ठ अत्रि जी ने उन महाभाग्यवती, तपस्विनी 
और धर्म में निरत अनुसूया जी से कहा कि, जानकी हमारे 
आश्रम में आई हैं, सो इनको अपने साथ ले जा कर, इनका 
आदर सत्कार करो ॥ ८ ॥ 

रामाय चाचचक्षे तां तापसी धर्मचारिणीम्‌ । 

दश वर्षाण्यनावुश्या दग्धे लोके निरन्तरम्‌ ।। 8 ॥ 

यया मूलफले सृष्टे जाह्ववी च प्रबतिता । 

उग्रेण तपसा युक्ता नियमैश्चाप्यलंकृता ॥ १० ॥ 

दश वर्षसहस्राणि यया तपं महत्तपः । 

अनद्ययात्रतेः स्नात्मा प्रत्यूहाश्व नित्रतिताः ॥११ ॥ 


तदनन्तर अत्रि जी ने श्रीराम से तपस्विनीं एवं घमंचारिणी 
र ( 
अनुसूया का वह सब्र वृत्तान्त कहा कि, दस वष तक बराबर 
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जल की वृष्टि सं 
अ अ से जब संसार भस्म होने लगा था, तब 
ह & ल . आर अपनी उम्र तपस्या से ऋषियों के 
उत्पन्न किए ओ ने 
बहाई और क्रिस प्रकार हज..." करने को गङ्गा नदी वहाँ 
"र हजार वर्षों तक उम्र तपस्या कर और 


तपस्या के प्रभाव से, सब 5 
॥ ६ ॥ १०॥ ११ i ऋषियों के तप के विन्न नष्ट किए थे 


सो 0७७८ 5 
देवकायनिमित्त च यया सन्त्वरमाशया | 
दृशरात्रं कृता रात्रिः सेयं मातेव तेऽनघ ॥ १२ ॥ 


अत्रि जी ने।श्रीराम से क | 
कल र हा--हे अनघ ! यह वही अ नुसूर 
है, जिन्होंने देवताओं का काम बनाने के लिए, तुरन्त ही दस राव 
की एक रात कर दी थी ॥ १२॥ 9 


~ ¢ शभ ० ढ ~ 
तामा सर्वभूतानां नमस्कार्या यशस्विनीम । 
अधिगच्छतु वेदेही बृद्धामक्रोधनां सदा ॥ १३ ॥ 


र सब कारणों से यह यशस्विनी सब प्राणियों से 
सकार किए जाने योग्य अर्थात्‌ सब दी पूज्या हैं । इन बूढ़ी 


बड़ी तथा सदा क्रोध रहित मन 
टु दा क्र वाली अनुसूया ज॑ 
जानकी जी जाय ॥ १ ३॥ pa 


अनब्चयेति या लोके कर्ममिः रूयातिमागता | 
ता शाप्रमाभगच्छ त्वमभिगम्यां तपस्विनीम्‌ ॥१४॥ 
जो अपने उत्कृष्ट कर्मों के कारण लोकों में अनुसूया के नाम 
से प्रसिद्ध हैं, उन तपस्विनी एवं साथ जाने के योग्य अनुसूया 
के पास जानकी जी शीघ्र जाय ॥ १४॥ 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


९,११० अयोध्याकाण्डे 


'एवं ब्रुवाणं तमरषिं तथेत्युक्त्वा स राघवः । 
सीताघुवाच भर्मज्ञामिदं वचनमुत्तमम्‌ ॥ १५ ॥ 
अत्रि जी के ये वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी ने उनसे कहा 
“'तथास्तु”-( बहुत अच्छा सीता अनुसूया जी के साथ जाथंगी) 
तदनन्तर धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्र जी ने सीता जी से यह उत्तम बचन 
कहा ॥ १५ ॥ 
राजपुत्रि श्रतं त्वेतन्‌ झुनेरस्य समीरितम्‌ । 
श्र योर्थमात्मनः शीत्रमभिगच्छ तपस्विनीम्‌ ॥ १६ ॥ 
हे राजपुत्रि ! मुनि जी ने जो कहा सो तो तुमने सुन ही 
लिआ। अतः अंब तुम अपने कल्याण के लिए शीघ्र इन तपस्विनी 
जी के साथ गमन करो ॥ १६॥ 
सीतां त्वेतद्वचः श्र त्वा राघवस्य हितेषिण; । 
तामत्रिपल्नीं धर्मज्ञाम भिचक्राम मैथिली ॥ १७ ॥ 
हितैषी श्रीराम के ये वचन सुन, सीता जी, पतिन्रत धमं की 
जानने वाली अत्रिपल्ली अनुसूया के साथ गई ॥ १७॥ 
शिथिलां वलितां बृद्धां जरापाण्इरभूर्थजाम्‌ । 
सततं वेपमानाङ्गीं प्रवाते कदली यथा ॥ १८ ॥ 
अनुसूया जी का शारीर, बुढ़ापे के कारण शिथिल हो गया 
था । सब शरीर की खाल सिकुड गई थी और सिर के सब बाल 


सफेद हो गए थे । हवा के वेग से कॉपते हुए केले के पेड़ की 
तरह, उनका शरीर सदा काँपा करता था ॥ १८॥ 
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तां तु सीता महाभागामनद्वयां पतिव्रताम्‌ । ` 
अभ्यवाद्यदव्यग्रा स्व नाम समुदाहरत्‌ः ॥ १६ ॥ 
उन महाभाग्यवती र पतित्रता ।अनुस॒या जी के, सीता 
जी ने अपना नाम ले कर, प्रणाम किआ ॥ १६ ॥ 
„ [ टिप्पणी -धर्मशाख््र में जहाँ प्रणाम करने की विधि हि 
वहाँ प्रणाम करने वालों के लिए स्वनामोचारण पूर्वक प्रणाम ह दै 
विधि निदि हे । यथा --“अमुक गोत्रोसन्तोऽहं मुक शर्माऽह' त्वां 
अभिवादयामि | चरणस्पर्श करने को भी विधि है । जिसके चरणस्पर्श 
किए जाय, उसका वामपाद अपने वाम हस्त्‌ से और उसका दक्षिण 
पाद अपने दक्षिण हस्त से स्पर्श करें । ] 
अभिवाद्य च वेदेही तापसीं तामनिन्दिताम्‌ । 
बद्धाञ्जांलपुरा हृष्टो पयएच्छदनामयस्‌ || २० ॥ 
उन्‌ अनिन्दिता तपस्विनीजी को वैदेही ने प्रणाम करके 
हाथ जोड़ और प्रसन्न हो उनसे कुशल प्रश्न किआ ॥२०॥ 
& ५ ५ (९ 
ततः सीर्ता महाभागां दृष्टा तां भमचारिणीम्‌ । 
सान्त्वयन्त्यत्रवीदूधृष्टा दिश्यार धममवेक्षसेर ॥२१॥ 
घमचारिणी आर महाभाग्यवती सीता जी को प्रणाम करते 
ओर कुशलप्रश्न पूँछते देख, अनुसूया जी ने धीरज बँधाने के 
'लिए सीता जी से कहा--दे सीते ! यह बड़े सौभाग्य की बात है 
कि तुम पतित्रतधम की ओर भली भाँति ध्यान देती हो ॥ २१॥ 
त्यक्त्वा ज्ञातिजनं सीते ४मानमृद्धिं च मानिनि# । 
५अवरूद्धं वने रामं दिष्ट्या^ त्वमनुगच्छसि ॥ २२ ॥ 
१ समुदाहरत्‌ प्रणाम विधिनोञ्चच्चारयामा्त । (शिश) २ 
दिष्टया- भाग्येन | ( गो० ) ३ धर्ममवेक्षसे पातिव्रत्य धर्ममवधानेन - 
सप्रीक्षसे | (गा०) ४ मानं--अह कारं | (गो०) ५ श्रवरुद्व नियुक्तं । 
(शि०) ६ दिष्ट्या--भाग्यमेतत्‌ | (शि०) # पाठान्तरे--“भामिनि!? | 
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डे 
< 


हे मानिनी ! तुम्हारे लिए यह बड़े ही सौभाग्य की बात 
कि, तुम अपनी जाति वालों को, राजकुमारी होने के 'आहङ्का 
को छौर धन सम्पत्ति को त्याग कर, वनवासी श्रोराम की 
अनुगामिनी हुई हो ॥ २२॥ 
नगरस्थो वनस्थो वा पापो वा यादि वा शुभः । 
यासां रीणां प्रियो भर्ता तासां लोका महोदयाः ॥२३॥ 
पति बन में रहे अथवा नगर में रहे, पति पापी हो अथवा 
पुण्यात्मा हो ; जो अपने पति से प्रीति रखती है, वह उत्तमोत्तम 
लोकों को प्राप्त करती है ॥२३ ॥ हे 
दुःशीलः कामदृत्तो वा धनैर्वा परिवर्जितः । 
ख्लीणामायस्त्रभातानां परमं दैवतं पतिः ॥ २४ ॥ 
अले ही पति क्रूर स्वभाब का हो, कामी हो, धनहीन हो, 
किन्तु श्रेष्ठ स्वभाव वाली ख्ियों के लिए उनका पति देवता के 
तुल्य हे श्रथवा पति ही उनका परम देवता है ॥ २४ ॥ 
नातो विशिष्टं पश्यामि बान्धवं विमशन्त्यहम्‌ । ` 
शसबंत्र योग्यं वैदेहि तपः कृतमिबाव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 
हे वैदेदी ! मैंने भली माति विचार कर देखा, परन्तु पति 
से अधिक खियों का बन्धु कोई नहीं पाया । क्योंकि पति सब 
अवस्थाओं में, अक्षय तप की तरह, पत्नी की रक्षा करने में 
समथ हे ॥ २५॥ 
न त्वे्रमबगच्छन्ति गुशदोषमसस्त्रियः । 


कामवक्तव्यहृदया भत्‌ नाथाश्चरन्ति याः ॥ २६ ॥ 
१ सबंत्रयोग्यं-सर्वावस्थासुरक्तणसमर्थं । ( गो० ) 
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हे वैदेही ! कामासक्त, पतियों की स्वामिनी दुष्टा ख्या, 
भलाई खुराई का विचार नंहीं करतीं ॥ २६॥ 
प्राप्लुबन्त्ययशश्चैव धर्मञ्रश च मैथिलि । 
९ a fe 
ग्कायवशसापन्नाः स्रियो याः खलु तद्विधाः ॥२७॥। 
हे मैथिली ! ऐसी स्रिया निश्चय ही अनकरने कामों में फेस 
अपनी निन्दा करवाती और धमेश्रष्ट भी होती हैं ॥ २७॥ 
त्वदिधास्तु गुणेयक्ता द्टलोकपराबराः । 
SS 6 
श्लियः स्वर्णे चरिष्यन्ति यथा धमकृतस्तथा॥ २८ ॥ 
किन्तु तुम्हारी तरह जिन गुणवती छियों ने संसार ` अच्छे 
बुरे कमो: को जान लिआ है, वे पुण्यकर्मा पुरुषों की तरह 
स्वर्ग प्राप्त करती हैं ॥ २८॥ 
तदेवमेनं त्वमनुत्र॒ता सती 
पतित्रतानां समयानुवतिंनी । 
भव स्वभत$ सह धर्मचारिणी 
` यशश्च धमं च ततः समाप्स्यास ॥ २६ ॥ 


° 
इति सप्तद्शोत्तरशततमः सगः ॥ 


हे सती ! इसी प्रकार तुम पतिं के कहने में चल और पति- 
प्रताओं के आचरण करती हुई, अपने पति की सहधर्मिणी हो । 
ऐसा करने से तुम्हें यश और पुण्य दोनों मिलेंगे ॥ २६ ॥ 
अयोध्याकाण्ड का एक सौ सत्रहर्वो सग पूरा हुआ | 


—0— 
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सा त्वेवपुक्ता वैदेही त्वनस्र्‍यानश्वयया । 
प्रतिपूज्य वचो मन्दं प्रवक्‍तुश्म॒ुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
जब निन्दारहित अनुसूया ने इस प्रकारं कहा, तब सीता जी 
उनके कथन का अनुमोदन कर धीरे से बोलीं ॥ १ ॥ 
नैतदाश्चयमार्याया यन्मां त्वमलुभाषसे । 
विदितं तु मयाप्येतद्यथा नार्याः पतिरगरुः | २॥ 
हे आर्ये ! आपका मुझे इस प्रकार का उपदेश देना--कोई 
आश्चय को बात नहीं हे । परन्तु मैं भी यह जानती हूँ कि, नारी 
का पति ही गुरु होता है ॥ २॥ 
यद्यप्येष भवेद्भर्ता ममाय वृत्तवर्जितः | 
'अद्वेधञ्चुपचतव्यस्तथाप्येष मया भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
यद्यपि पति अच्छी बतत से हीन अं i 
रया, त ची छ बत Fs टण 
चाहिए अर्थात्‌ पति के साथ प्रीतिपूर्वक बर्ताव करना चाहिए ॥३॥ 
कि पुनयों गुणश्लाध्य; सानुक्रोशो जितेन्द्रियः । 
स्थिरानुरागो धर्मात्मा “मात्वत्पित॒वत्मिय: ॥ ४ ॥ 
=== कल कोक २. हे क्र 77 


१ श्रद्वौ ध--द्वे घीभावरहित । । गो 
( भो० ) २ मातृवत्‌ पितृवत्प्रिय:-- 
अत्यन्तहितपरत्वेन | ( गो० ) न 
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फिर जो पति गुणवान होने के कारण सराहनीय है, दया- 
बान्‌, जितेन्द्रिय, स्थिरानुरागी, धर्मज्ञ और माता पिता की तरह. 
अत्यस्त हित में तत्पर है, उसका तो कहना ही क्या हे॥४॥ 
यां ५चिं वतते रामः कौसल्यायां महाबलः । 
तामेब नृपनारीणामन्यासामपि बतेते || ५ ॥ 
देखिए श्रीरामचन्द्र जो की जो भावना अपनी जननी 
कौसल्या में है, उनकी बही भावना महाराज की अन्य सगर 
रानियों में भी हे । अर्थात्‌ उनको भी श्रीराम निज माठवत्‌ समक 
उनके साथ माता जैसा व्यवहार करते हें ॥ ५.॥ 
सकृद्दृष्टास्वापि ख्रीषु नृपेण नृपत्रत्सलः । 
मातवडतते वीरो मानमुत्सज्य धमित्‌ ॥ ६ ॥ 
इतना ही नहीं--किन्तु, महाराज दशरथ ने जिन खियों को 
ओर एक बार भी आँख उठा कर देखा अथात अपनी खनी मान 
कर देखा, उन ख्नियों को भी महाराज के प्यारे वीरबर ओर 
धर्मज्ञ श्रीराम मातृवत्‌ सम्मान को दृष्टि से देखते हैं ॥६॥ 
` आगच्छन्त्याश्व विजनं वनमेवं भयावहम्‌ । 
समाहितं मे श्वश्र वा हृदये तद्धृतं महत्‌ ॥ ७ ॥ 
मैँ जब इस भयानक निर्जन वन को आने लगी, तब सास 
कौसल्या जी ने आपकी तरह सुके जो उपदेश दिआ था; वह 
मेरे हृ दय में है अर्थात्‌ मेरे हृदयपटल. पर अर््धित है और उसे 
मैं भूली नहीं हूँ ॥ ५४ || हक 
पाणिप्रदानकांले च यत्पुरा त्वग्निसन्निधो । 
अनुशिष्टा जनन्यास्मि वाक्यं तदापि मे तम्‌ ॥ ८॥ 
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विवाह के समय अग्नि के सामने मेरी भाता ने मुझ को 
उपदेश दिआ था, वह भी मुझे याद है ॥ ८॥ 
नवीकृतं च तत्सर्वं वाक्यैस्ते धर्मचारिणि । 
पतिशुश्र पणाक्षार्यारतपो नान्यद्विधीयते ॥ 8 ॥ 
है धमंचारिणी ! पतिसेवा को छोड़ खी के लिए दूसरी तपस्या 
नहीं है--इत्यादि उपदेश जो मेरे बन्धुबान्धवों ने मुझे दिए थे, 
उनको आपने पुनः ( आज ) मेरी स्मत में।ताजो ( नवीन ) कर 
दिए ॥ & ॥ 
सावित्री पतिशुभ्रूषां कृत्या स्वगे महीयते | 
तथावृत्तिश्च याता स्वं पतिशुश्रूषया दिवस्‌ | १० ॥ 
देखिए, सावित्री अपने पति की सेवा कर के ही, स्वग में, 
आदर प्राप्त कर निवास करती हैं। इसी प्रकार आप भी पति- 
सेवा द्वारा स्वर्ग पावेंगी ॥ १० ॥ 
~ (९ NN ७ 
पारा सवनारीणासेषा च दिवि देवता | 
रोहिणी न बिना चन्द्र बुहुतमपि दश्यते ॥ ११॥ 
सब स्त्रियां में श्रेष्ठ और स्वर्ग की देवी रोहिणी भी, चन्द्रमा 
के विना एक क्षण भी नहीं देख पड़तीं॥॥ १९ ॥ 
एवंविधाश्च प्रवरा; ख्रियो भत्‌ दृढव्रताः | 
देवलो महीयन्ते पुण्येन स्वेन कर्सशा ॥ १२ ।। 
, इसी प्रकार की और भी अनेक उत्तम 'खियाँ, जो हृढ़पातिब्रत 
घम धारण करने बाली हैं, वे अपने पुण्यकभो के प्रभाव से 
स्वग में जाती हैं ॥ १२॥ 
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ततोडनश्या संदृष्टा श्रुलोक्त' सीतया वच; । 
शिरस्याघ्राय चोवाच मैथिली हपयन्स्युत ॥ १३ ॥ 
सीता जी की बातें सुन, अनुसूया जी हर्षित हुइ और सीता 
जी का मस्तक सूघ उनको हृषित कर, कहने लगीं।। १३.॥ 
नियमैर्तिविषैराप्त तपो हि महदस्ति मे । 
तत्संश्रित्य बलं सीतेच्छन्दये त्रां शुविस्मिते ॥१७॥ 
हे सीते ! मैने श्रनेक प्रकार के ब्रतनियम आदि का पालन 
कर, जो तपःफल सञ्चित किआ है, वह थोड़ा नहीं बहुत अधिक 
है । अतः हे शुचिस्मिते ! उस तपःफल के बल से मैं तुझे बर 
देना चाहती हूँ सो तू बर माँग ॥ १४॥ 
उपप अनोज्ञं च वचनं तब भेथिलि । 
ग्रीवा चारम्युचेतं कि ते करवाणि ्रवीहि से ॥१४॥ 
` क्योंकि हे मैथिली ! तूने जो उचित एबं मनोहर बातें क 
छू. उनसे मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। अव तू बतला कि, मैं 
तैरा क्या प्रियकाय करू ॥ १४॥ ० 
तश्यास्तद्वचनं भस्मा विस्मिता मन्दविस्मया । 
छुतमित्यब्रवीत्सीवा तपोबलसमन्विताम ॥ १६॥ 
जातिब्रतधर्म की जानने वाली तपोबल से युक्त अनुसूया जो 
के यह वचत्त सुन, सीता जी ने विस्मित हो तथा मुसक्या कर, 
कि; आपके अनुग्रह ही से मेरी सब कामनाएँ पूछ हो 
॥ १६॥ 


सा खेवदु्ता धर्मज्ञा तया प्रीततराष्मवत्‌ । 
खलं च प्रहषं ते इन्त सीते करोम्यहम्‌ ॥ १७ ॥ 
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पातिब्रतधम की ज नने वाती अनुसया जो सीता जो के यहद 
बचन सुन, उन पर और भी अधिक प्रसन्न हुई और बोलीं--हे 
सीते ! तुझे देख कर मुझे जो हष ह प्रा है, उसके अनुरूप उसे 
सैं प्रबश्य सफल करू गी || १७ ॥। 
इदं दिव्यं वरं माल्यं वल्लपामरणानि च । 
अङ्गरागं च वैदेहि महाह वानलेपनम्‌ ॥ १८॥ 
यह्‌ उत्तम दिव्य माला, वस्न, भूषण, अङ्गराग तथा मूल्यवान्‌ 
उबटन, जो सैं देती हँ, इनसे तेरे आंग सुशोभित होंगे ॥ १६ ॥ 
मया दत्तमिदं सीते तव गात्राणि शोभयेत्‌ । 
१अनहूपमसंकिलिष्टं नित्यभेत्र भविष्यति ॥ १६ ॥ 
अङ्गरागेण दिव्येन लिक्षाङ्गी जनकात्मजे । 
शोभविष्यति भर्तारं यथा श्रीबिंष्णुमच्ययम्‌ ॥ २० ॥ 
है जनकनन्दिनी ! इन वस्तुओं का नित्य व्यवहार करने से 
भी ये कभी मे ली नहीं होगीं और तेरे शरीर के लिए ठीक होंगीं 
ओर तेरे अंगों की शोभा बढ़ावेंगी। मेरे दिये हुए इस दिव्य 
आअंगराग को अपने अंगों में लगाने से तुम अपने पति को सी 
प्रकार शोभित करोगी जैसे लक्ष्मीदेवी नाशरहित भगवान्‌ 
श्रीविष्णु को शोभित करती हैं ॥ १६/॥ २० ॥ 
सा वख्नमङ्गरागं च भूषणानि स्रजस्तथा । 
मैथिली प्रतिजग्राह ग्रीतिदानमनृत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
जानकी जी ने अनुसूया जी के. दिए हुए उत्तम प्रेमोपहार वक्ष 


अ गराग, आभूषण और माला आदि को प्रसन्नतापूबंक ग्रहण 
किआ ॥ २१ ॥ 


१ रनुरूपम्‌--तद्गात्रानुरूपं । (गो०) २ असंक्तिष्टं--अवाधिव- | 
शोभमिःयर्थः | ( गो० ) 
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प्रतिगृह्य च तत्सीता प्रीतिदानं यशस्विनी । 
शिलिष्टाञ्जलिपुटा तत्र सञ्चुपास्त तपोधनाम्‌ ॥ २२ || 
यशस्त्रिनी सीता ने अनुसूया जी के दिए हुए, उस प्रेमोहार 
को ग्रहण किआ और हाथ जोड़ कर तपस्विनी अनुसूया के पास 
बैठी ॥ २२॥ 
तथा सीताश्ुपासीनाम्रनदर्‍या इढव्रता । 
वचनं प्रष्ट्मारेभे कथां कांचिदन ग्रियास्‌# || २३ ॥ 
जानकी जो को पास बैठी देख, दृढ़पातित्रत धारण करने 
चाली अनुसूया जी सीता जी से कोई मनोरञ्जक्र बात सुनने की 
इच्छा .से पूं छने लगीं ॥ २३॥ 
स्वयंवरे किल ग्राह्ता स्वमनेन यशस्विना । 
राघवेणेति मे सीते कथा श्रतिमुपागता ॥ २४ ॥ 
हे जानकी ! इन यशस्त्री श्रीरामचन्द्र ने तुमको स्वयंवर में 
पाया यह कथा मैं ( संक्षेप से तो, सुन चुकी हू ॥ २४ ॥ 
तां कथां श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण च मैथिलि ।. 
यथाऽन्‌भृतं कात्सन्येन तन्मे त्वं वक्तुमहसि ॥ २२।। 
किन्तु हे मैथिली ! इस वृत्तान्त को मैं विस्तारपूबक सुनना 
चाहती हूँ । सो जो कुछ हुआ था वह समस्त मुझे सुनाओ ॥२५॥ 
एवशुक्ता तु सा सीता तां ततो धमचारिशीम्‌ । 
'श्रयतामिति चोक्त्या वै कथयामास तां कथाम्‌ ॥२६॥ ` 
सीता जी ने, अनुसया जी के ये वचन सुन, घमंचारिणी 
तपश्बिनी अनुसया जी से यह कहा कि, सुनिए वह वृत्तान्त 
-सुनाती हैं ॥ २६४४४ १८४ कक ME सता च 


>= 


# पाठान्तरे--कांचित्प्रियकथामनु ॥ 
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मि थिलाधिपतिरवीरो जनको नाम धर्मवित्‌ । 


चत्रधमे द्यमिरतो न्यायतः शास्ति मेदिनीम्‌ ॥२७॥ 
सीता जी बोलीं-मिथिला के अधिपति, बीर और धर्मेज्ञ 
महाराज जनक, त्तात्रकत्तेव्य पालन में सदा तत्पर रहते हैं, और 
न्सायपूवे क राज्य का शासन करते हैं ॥ २०॥ 
तस्य लाङ्गलहस्तस्य कषतः क्षेत्रमणडलम्‌ । 
अहं किलोत्थिता भित्वा जगतीं नृपतेः सुता ॥ २८] 
यज्ञ के लिए यशभूमि का संस्कार करने को जब हल हाथ 
में ले, बे खेत जोतने लगे, तर्ब प्रथिवी को भेद कर उनकी पुत्री 
के रूप में निकल आई ॥ २८॥ | 
स मां दृष्टा नरपति्मिविक्षेपतत्परः । 
पांसुकुण्ठितसर्वाडरीं जनको विस्मितोऽभवत्‌ ॥ २६ ॥ - 
इस समय राजा जनक!जो मंत्रपाठपूव क मुद्दी में ले औषधि 
के बीज बोने में तत्पर थे मेरे सारे शरीर सें धूल लगी देख, 
विस्मित हुए ॥ २६ ॥ 
१अनपत्यन च स्नेहादङ्मारोप्य च स्वयम्‌ । 
ममेयं तनयेत्य॒क्त्वा® स्नेहो मयि निपातितः ॥३०॥ 
सन्तानहीन होने के कारण, उन्होने स्नेह से स्वयं मुझे उठा 
अपनी गोदी में लिआ और यह कहा कि, यह्‌ भेरी बेटी ह्वै। वे 
मेरे ऊपर बड़ा स्नेह करने लगे ॥ ३०॥ 
अन्तरिक्षे च बाशक्ताप्रतिमामानुषी किल | 
एवमेतभ्नरपते धर्मेश तनया तव ॥ ३१ ॥ 


१ श्रनपत्येन च तेन स्नेशन्मामङ्कनारो:य | ( गो० ) 
#पाठान्तरे--“तनयेत्युक्ता”| 
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उस समय आकारा से मनुष्य जैसी बोली में यह वचन सून 
पड़े कि--हे राजन्‌ ! निश्चय ही यह तुम्हारी धर्मपुत्री है ॥ र | 
ततः प्रहृष्टो धर्मात्मा पिता मे मिथिलाधिपः | 


१ उत ho मामपाप्य नराधिपः ॥ ३२ ॥ 
तब तो मेरे धमात्मा पिता मिथिलार्ध 
और मेरे मिलने से नरेन्द्र को बडी ई क 
दत्ता चास्मीशवहेव्यैर ज्येष्ठायै पुण्यकर्मणा३ | 
तया संभाविताश्चास्मि स्निग्धया मातृसौहृदात्‌ ॥३३॥ 
सदा यज्ञानुष्ठान करने वाले महाराज जनक ने सुझे अपनी 
पटरानी को जो सन्तान की इच्छा रखती थीं, इेप्सित-स्तु की 
तरह सौंप दिआ । वे अ!दर और स्नेह से और माता जैसे अनुराग 
से, मेरा लालन पालन करने लगीं ॥ ३३ ॥ 
५पतिसंयोगसुलभं वयो दष्टा तु मे पिता | 
चिन्तामभ्यगमद्दीनो विचनाशादिवाधनः || ३४ ॥ 
मुझे विवाह करने के योग्य उम्र में पहुँची देख, पिता जी 
उसी प्रकार चिन्ताग्रस्त और विकल हुए, जिस प्रकार धन के नाश 
से निधन मनुष्य विकल और चिन्ताग्रस्त होता हे ॥ ३४॥ 
सहशाऱ्यापकृष्टाच लोके कन्यापिता जनात । 


इप्रधषेणामवाप्नोति शक्रेणापि समो दुवि ॥ ३५ ॥ 


१ मल्लाभोत्तरं तस्य महती समृद्दिरजातिति भावः | (रा) २ इद्वः 
द ब्यै--इच्छावत्ये देव्यै । ( गो० ) यदा सन्तानेच्छाबत्ये देवे । ( रा०) 
३ पुण्यकर्मणा श्रनवरतयज्ञादिकर्म॑युक्ते नजनकेन । ( गो० ) + 
संभाविता--संवर्धितेत्यथ: | (गो०) ५ पतिसंयोग सुलभं--पाणिग्रहणो- 
चितं । ( रा० ) ६ प्रधर्षणां--तिरस्क्रियां ( गो०) ` 
8॥ ११७७ कनल, ucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


११२ अयोध्याकोण्डे 


वान ही क्यों न हो 
क्योंकि, कन्या का पिता चाहे इन्द्र के समाः ते + द र 
और चर के पक्ष के लोग बरावर या हीन दजे ही के व र हे 
किन्तु कन्या के पिता को नीचा ही देखना पडत! है. ॥ ३५ 
तां धर्षेणामद्रस्था बट्टा स्मि पा 
0 य य, श्‌ वा बो य्था | 3 ६ । | 
चिन्ताशवगतः पारं नाससादाशवा पथ ॥ ९ | 
नातः मेरे पिता उस तिरस्कार कें होने में कुछ भी enh 
देख, चिन्तासागर में निमग्न हो गए और नौकाहीन जन को तेरह 
> के 
वे उस चिन्तासागर के पार न जा सके $ ३६ ॥ 
| ग्‌ jens ह्रिचिन्त ल्न 
अयोनिजां हि मां ज्ञार्या वाध्यमच्छाहचिल्दयन । 


[oN 


` नानरूप च महीपालः पतिं मम ॥ ३७॥ 
नरु च महेपस। पात भ ॥ ९ 


नं 


पिता जी, सुझे अयोनिजा जान, मेरे सहश” और मेरे रे 
वर, बहुत ढूँढने पर सी न पा सके। अतः उतको इस वात क 
सदा चिन्ता बनी रहती थी ॥ ३७ ॥ 
तस्य बुद्धिरियं जाता चिन्तयानश्य सन्ततम्‌ । 
स्वयंवर तनूजायाः करिष्यामीति धीमतः || ३८ ॥ 
निरन्तर सोचते सोचते मेरे बुद्धिमान पिता ने यह बिचारा 
क्रि, इस पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर की योजना करनी 
उचित है ॥ ३८॥ 
महायज्ञे तद! तस्य वरुणेन महात्मना । 
दत्त धनुर प्रीत्या तूणी चाचयसायको ॥ ३६ ॥ 
पूबंकाल में.किसी समय किसी महायज्ञ में मेरे पिता ज्ञी के 
किसी पूबंजञ को, वरुण जी ने प्रीतिपूबक एक श्रेष्ट धनुष शौर 
अक्षय बाणी से पूर्ण दो तरकस दिए थे ॥ ३६ ॥ 
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I HP ठा लु यैश्च ST 
अशंचाल्यं बतुष्येथ यत नापि च गौरवात्‌ । 
Ri श ee) ES धृतः he (>> शि 
तञ्च शक्ता नसावितू स्वप्नेब्वाव नराधिषाः ॥ ४० ॥ 
यह घलुष इतना भारी था कि अनेक मनुष्य मित्र कर बड़ा 
प्रथल्ल करने पर भी उसे सरका भा नहीं सक्ते थे और राजा 
हिथे स्यप्रं भें भी उसको नहीं लचा सकते थे ॥ ४०॥ 


तद्लुः प्राप्य से पित्रा व्याहृतं सत्यवादिना । 


गेरे सत्यवादी पिता महाराज जनक ने पुरुषानुक्रम से वह 
युष प्राया था । सो उन्होने राजाओं को निमंत्रण दे एकत्र 
छरा और फिर सब के सामने बोले ॥ ४१॥ 
दं च घळुरुद्यम्य सञ्यं य; इुरुते नरः | 
शस्य से दुहिता आर्या भविष्यति न संशयः ॥ ४२॥ 
हे राजा लोगों ! आप लोगों में से जो पुरूष इस धनुष को 
उड! कर, इस पर रोदा चढा देगां, भैं अपनी पुत्री उसीको 
ब्याह दूँया । इसमें छुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ४२॥ 
छ इष्टा घलुःभेष्डं गोरवादणिरिसक्षिभम्‌ । 
अभिवाद्र कृषा 'जग्हुरशक्तास्तस्य तोलने ॥ ४३ ॥ 
राजा लोग पहाड की तरह भारी उस धनुषश्रेष्ठ को देख, 
छि एसे उठाने की अपने में शाक्ति न पा कर, धनुष को प्रणाम 
कद कर चले गए ॥ ४३ ।। 
- झुदीबस्य तु कालस्य राघवोष्यं महाद्युतिः । 
बिश्‍वामित्रेख सहितो यज्ञ दरष्टुं समागत; ॥ ४४ ॥ 
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११२३ छायोध्याकाण्डे 


स्वयंबर सभा समाप्त होने के बहुत दिनों।बाद यह महांशुति- 
मान्‌ श्रीराम विश्वामित्र जी के साथ, पिता जी का 'यश देखने 
आए ॥ ४४॥ 
लद्मणेन सह श्रात्रा रामः सत्यपराक्रमः । 
विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा मम पित्रा सुपूजितः ॥ ४३ 
मेर पितः जी ने भाई लक्ष्मण के साथ आये हुए सक्यपराक्रमी 
श्रीराम और धर्मात्मा विश्वामित्र जी का अली भाँति आदर सत्कार 
किआ ॥ ४५॥ 
प्रोवाच पितरं तत्र आतरौ रामलक्मणौ । 
सुतौ दशरथस्येमौ धनुद शनकाडविणी ॥ ४६ ॥ 
तदनन्तर विश्वामित्र जी नेमेरे पिता से कहा कि ये महाराज 
दशरथ के दोनों पुत्र श्रीराम आर लक्ष्मण हैं और यह आपका 
धनुष देखना चाहते हैं ॥ ४६॥ 


धनुदैर्शय रामाय राजपुत्राय देविकस्‌' । 
इत्युक्तस्तेन बिग्रेण तद्धनुः सञ्चपानयत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अतः आप श्रीरामचन्द्र जी को वरुण का दिआ हुआ बह 
घनुष दिखला दीजिए । विश्वामित्र जी के यह कहने पर, जनक 
जी ने बह धनुष मंगवा दिआ ॥ ४७॥ 
निमेषान्तरमात्रेण तदानस्य महाबलः । 
(२ 
ज्यां समारोप्य कटिति पूरयामास वीयबान्‌ ॥ ४८०७)॥ 
अर पराक्रमी श्रीराम ने पलक मारते उस धनूष को नंगी, ` 
उस पर झट रोदा Cl क दिआ और उसे टंकोरा ॥ ४८॥ 


a 
१ दैवकं-दैवदत्तं । (रो ०) 
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तेन पूरयता वेगात्‌ मध्ये भग्नं द्विधा थनः । 
तस्थ शब्दोऽभवङ्कीसः पतितस्याशनेरिव ॥ ४६ ॥ 
टंक्रोर देने के लिए जोर से डोरी खींचने के कारण, बीच से 
उसके दो टुकड़े हो गए । उसके टूटने से ऐसा भयङ्कर शब्द 
हुआ मानों कहीं बज गिरा हो ॥ ४६॥ 
ततोऽहं तत्र रामाय पित्रा सत्याभिसस्थिन। । 
निश्चिता दातुश्रद्यम्य जसभाजनशुत्तसस्‌ || ४० ॥ 
तदनन्तर मेरे सत्यसन्ध पिता ने मेरा दान करने के लिए 
उत्तम जलपात्र मँगवाया और श्रीरामचन्द्र को मुझे देने को वे 
उद्यत हुए ॥ ५० ॥ र 
दीयमानां न तु तदा प्रतिजग्राह राषवः । 
विज्ञाय पितुश्छन्दमयोध्याधिपतेः प्रभोः ॥ ५१ ७ 
किन्तु देने के लिए उद्यत होने पर भी अपने अयोध्याधिप्रति 
पिता का अभिप्राय जाने बिना, श्रीराम ने युके ग्रहण करना 
स्वीकार न किआ ॥ ५१॥ 

[ टिप्पणी--यह भी भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता 
थी ।।उस काल के किशोरावस्था प्रास भारतवासी अपने पिता की 
अनुमति विना विवाह जैसा दायि'वपूर्णं काम करने का दुस्साहस नहीं 
कर सकते थे । प न 

ततः श्वशुरसःपच्ञ्य वृद्ध, दशरथं नृपसू | 
मम पित्रा सहं दत्ता रामाथ विदितात्मने ॥ ४२॥ 
तब मेरे पिता ने मेरे बृद्ध ससुर महाराज़ दशरथ जी को 
निमंत्रण भेज बुलवाया और उबकी अनुमति से जगत्‌ में प्रसिद्ध 
( अथवा आत्मवेत्ता ) श्रीराम को सौंप दिआ अर्थात्‌ उनके साथ 
सेरा विवाह कर दिआ || ४२ ॥ 
१ छुन्दं-्रभिप्रायं ( गो० ) 


“रा 
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११३६ ञं 
बर्न चैवानजा साध्वी ऊर्मिला ग्रियदशेना । 
मार्या लइमणस्यापि दत्ता वित्रा मभ स्वयश्‌ ॥४ ३॥ 
` भैरी छोटी, सीधी सादी और सुन्दर बहिन उर्मिला को, मेरे 
पिता ने स्वयं लक्ष्मण को भार्या रूप में दि । अर्थात्‌ लद्सण्‌ 
के साथ उसका भी विवाह कर दिआ॥ ४३ ॥ म 
एबं दक्तार्मि रामाय तदा तस्मिन्‌ स्बयंवरे । 
` अनरक्तास्मि धर्मे पति वीयवतां बरसू ॥ ५४ ॥ 
अ इति अश्शादशोत्तरशततमः सगः । 
हे तपोधने ! में उस स्वयंवर में इस प्रकार श्रीराम को दी 


मे oN टा 
गई थी । तब से मैं धर्मानुसार पराक्रमवाला में श्रेष्ठ अपने पति 
श्रीराम की सेवा करने में अनुरागिनी हूँ ॥ ४४ ॥ 
श्र 0 न 
अयोध्याकाण्ड का एक सौ अउारहवाँ सग समाप्त हुआ | 


एकोनविंशात्युत्तरशाततषः संगः 


——!o!— 


अनसया तु धर्मज्ञा श्रुत्वा तां महतीं कथाम्‌ । 
पर्यष्वजत बाहुभ्यां शिरस्याघ्राय मैथिलीम्‌ ॥ १ ॥ 
पतिब्रताधर्म को जानने बाली अनुसूया जी ने सीता के 
विक्ञाह का सविस्तर वृत्तान्त सुन, जानकी जी का मस्तक सू था 
और दोनों हाथों से पकड, उनको अपने हृदय से लगा कर, 
कहा ॥ १॥ 
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व्यक्तात्रप चित्र! भाषितं मधुर र त्वया । 
यथा स्वयंवर वृत्तं तत्सर्वे हि श्रूतं मया ॥२॥ 


तू ने स्वयंवर का जो समस्त वृत्तान्त, साफ साफ, मनोहर 
और बिचित्र रीति से कहा, सो मैंने सव सुना ॥ २॥ 


रमेऽहं कथया तेतु इं मधुरभाषिणि । 
रविरस्तं गतः श्रीमानुपोह्य रजनीं शिवाम्‌ ॥ ३॥ | 
हे मधुरभाषिणी ! यद्यपि तेरी इस कथा के सुनने. में मेरा - 
मन बहुत लगता हे. तथापि अब सूयं भगवान्‌ अस्ताचलगामी हो 
चुके हें और सुन्दर रात होना चाहती हे ॥ ३॥' 
दिवसं प्रतिकीर्णानामाहाराथं पतत्रिणाम्‌ । 
सन्ध्याकाले निलीनानां निद्रार्थं श्रूयते ध्यनिः ॥४॥ 
देखो न ! दिन भर भोजन की खोज में इधर उधर उडते हुए 
पक्षी, सन्ध्या हुई देख बसेरा लेने के लिए अपने अपने घाँसलों 
में आ गए हैं। यह उन्हीं का शब्द सुन पड़ता है॥ ४ ॥ 
एते चाप्यभिपेकाद्रां सुनयः कलशोद्यता; । 
सहिता उपवर्तन्ते सलिलाप्लुतवल्कलाः || ५ ॥ 


ये मुनि लोग स्नान कर भींगे हुए वल्कल वख तथा जल के 
कलसे लिए हुए, साथ साथ आ रहें हैं ॥ ५ ॥ 


1 ट्र च भ iy 
ऋषीणाम ग्निहोत्रेषु हृतेषु विधिपूर्वकम्‌ । 
कपोताङ्कारुणे धूमो इश्यते पबनोद्धतः ॥ ६ ॥ 
——— डिन ३ मर-मनीइरं। 2 
३ चित्र-बहुविधव्यञ्जनाविशिष्ठम्‌ | (शि०) २ मधुर--मनोहर । 


( शिः) 
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ऋषियों के विधि विधान से किए हुए अभिहोत्र का घुआँ, 
जो कबूतर की गरदन के रंग के समान लाल ( घुमैले लाल ) 
वर्ण का है, वायु के वेग से आकाश की ओर उठता हुआ देख 
पड़ता है ॥ ६ ॥ 
झल्पपर्णा हि तरथो घनीभूताः समन्ततः । 
विप्रकृष्टेऽपि देशेऽस्मिन्‌ न प्रकाशन्ति वै दिशः ॥७॥ 
थे सब अल्प पत्तों बाले पेड़, जो यहाँ से दूर होने के कारण 
साफ़ नहीं दिखलाई पडते, चारों ओर से अन्धकार के कारण 
सघन जान पड़ते हैं । दिशाएँ भी अन्धकार छा जाने से प्रकाश 
रहित हो गई हैं । अथवा अंधेरा छा जाने के कारण चारों ओर 
दूर दूर खड़े हुए थोड़े पत्ते वाले पेड़ भी सघन जान पड़ते हुँ । 
अब किसी दिशा में भी उजियाला नहीं देख पड़ता ॥ ७॥ 
१्रजनीचरसस्वानि प्रचरन्ति समन्ततः । 
तपोवनमृगा होते २वेदितीर्थेषु शेरते ॥ ८ ॥ 
देखो निशाचर चारों ओर घूमने लगे हैं और तपोबन के 
मृग अग्निहोत्र की वेदी के पवित्र स्थनों में पड़े सो रहे हैं॥ ८ ॥ 
संप्रवृत्ता निशा सीते नक्षत्रसमलंकृता । 
ज्योत्स्नाप्रावरणश्चन्द्रो इश्यतेऽभ्युदितोऽम्बरे॥ & ॥ 
हे सीते ! देखो रात भी तारागणों से भूषित हो आ पहुँची 
और चन्द्रमा भी चाँदनी फैलात। हुआ आकाश में उदय हो रहा 
हे॥६॥ 
गम्यतामनजानामि रामस्यानुचरी भव । 
कथयन्त्या हि मधुरं त्वयाऽहं परितोषिता ॥ १० ॥ 


१ रजनीचरसत्वा--निशाचराः । (शि०) २ वेदितीथेषु--पावन- 
बेदिषु। ( शि० ) | 
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प्रब मेरी श्रनुमति से तू जाकर श्रीराम को सेवा कर । तेरी कही 
मनोहर कयावार्ता सुन मुझे बहुत ही सन्तोष हुआ ॥१०॥ 

श्रलंकुर च तावत्वं प्रत्यक्षं मस मेथिलि । 

प्रीति जतय मे वत्से दिव्यालङ्कारशोभिता ॥।११॥ 


हे मैथिली ! तू इन दिव्य श्रलंकारों को मरे सामने ही धारण कर ले 
झर इनसे भूषित हो, मेरी प्रसन्नता बढ़ा, भ्र्थात्‌ मुझे प्रस्न कर ॥११॥ 


सा तथा समलंकृत्य सीता सुरसुतोपसा । 

प्रणस्थ शिरसा तस्ये रामं त्वभिभुखा ययो ॥॥१२॥ 

लब देवकन्या के तुल्य सीता जी उन अलंफारों से भ्रपने शरीर को 
सजा कर और अनुसूया जी के चरणों में श्रवना सीस रख, (प्र्थात्‌ प्रणाम 
कर) श्रीरामचन्द्र के पास गई ॥॥१२॥ 

तथा तु भूषितां सीतां ददश वदतांवरः । 

रावः प्रीतिदानेन तपस्विन्या जहषं च ॥१३॥। 

बचन बोलने वालों में श्रेष्ठ, भोरामचन्द जी सीता जी को सजी हुई 
देख, झनेसूया जी के दिए हुए प्रेमोपहार से बहुत प्रसन्न हुए ।१३॥। 

न्यवेदयत्ततः सर्वं सीता रामाय सेथिली । 

प्रीतिदानं तपस्विन्या वसनाभरणस्रजस्‌ \।१४॥ 
ए प्रमोपहार श्रर्थात्‌ वस्त्र, आभूषण, 


तदनन्तर श्रनुसूया जी के दिए हु 
माला प्रादि के मिलने का वृत्तान्त, सीता जी ने श्रौरामचस्प्र जी से कहा 
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११३० 
आथवा प्रेसोपहार को वस्तुएँ सीता जी ने श्रीरामचन्द्र जी को दिखलाइ 
१।१४॥ 
प्रहष्टस्त्वभवद्रामो लक्ष्मणश्च महारथः । 
मैथिल्याः सत्क्रियां दृष्ट्वा सानुषेषु छुदुरलभाम्‌ ॥१५॥। 
मनुष्यों के लिए श्रलभ्य, ग्रनुसूया जी के किए हुए जानकी जी के 
सत्कार को देख, श्रीरामचन्द्र श्रौर महारथी लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए । 
अथवा भ्रनुसुया जी ने जानको जो का जो सत्कार किया वह मनुष्यों के 
(लिए दुलंभ है, श्रतः उसे देख श्रीरामचन्द्र रौर महाबलवान्‌ लक्ष्मण बहूत 
प्रसन्न हुए । श्रयवा मनुष्यों के लिए दुर्लभ जो वस्त्राभूषण प्रेमोपहार में 
अनुसुया जी ने जानकी जी को दिए थे, उन्हे देख, श्रीरामचन्द और भहा- 
अलवान्‌ लक्ष्मण श्रत्यन्त प्रसन्न हुए ॥१५॥ 
ततस्तां शबरीं प्रीतः पुण्यां' शशिनिभाननः । 
ग्रचितस्तापसेः सिद्धछ्वास रघुनन्दनः ॥१६॥ 
तदनन्तर धीरामचन्द्र जी ने तपस्वियों श्रौर सिद्धो से सत्कारित हो 
आर प्रनुसुया जो के दिए हुए वस्त्राभरणों से भूषित चन्द्रमुखी सीता को 
देख, बह रात वहीं रह कर बिताई ॥॥१६॥ 
तस्यां रात्र्यां व्यतीतायामभिषिच्य हताग्निकान्‌ । 
श्रापृच्छतां. नरव्याघ्रौ तापसान्‌ वनगोचरान्‌ ।।१७॥। 
जब रात बीती प्रौर सबेरा हुआ, तब. दोनों पुरुषसहों ने स्नान झौर 
सम्ध्योपासन कर्मों को समाप्त कर, वनवासी तपस्वियों से भरागे वन में जाने 
के लिए बिदा मागो ।।१७।। 
१ पुण्यां-भ्रनुसूययापुण्ययालंकारां सीतां दृष्ट्वा । ( रा० ) २ 
अभिषिच्य हुतार्निकान्‌--स्नात्वा कृतहोमान्‌ । (गो० ) 
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तावूचुस्ते वनचरास्तापसा धर्मचारिणः । 

चनस्य तस्य सञ्चारं राक्षसः समभिप्लुतम्‌ ॥॥१६॥ 

तब धर्भचारी और वनवासी तपस्वियों ने श्रीरामचण्द्र जी से कहा-- 
हे राघव ! इस वन में मनुष्यों को घूमना फिरना राक्षसों के कारण बड़ा 
भयावह है । श्रयवा राक्षसों के उपद्रव से यह वनप्रदेश बड़े संकट का 
स्थान हो रहा है ॥१८॥ 

रक्षांसि पुरुषादानि नानारूपाणि राघव । 

बसम्त्यस्मिन्‌ महारण्ये व्यालाश्च रुधिराशनाः ॥।१९।' 

हे श्रीराम ! इस वन में नाना रूपधारी एवं नरमांसभोजी राक्षसं 
आर रक्त पीने वाले हिस्नपशु रहते हें ॥१६॥ 

"उच्छिष्टं वा प्रत्तं वा तापसं धर्मचारिणम्‌ । 

° ग्रुदन्त्यस्मिन्‌ महारण्ये तान्‌ निवारय राघव ॥ २०॥ 

वे राक्षस और जंगली ह्न पशु इस वन में यदि किसी धर्मचारी तपस्वी 
को कभी श्रपवित्र दक्षा में या श्रसावधान पाते हे तो मार कर खा जाते 
हें । ग्रतः हे राघव ! आप इन दुष्टों का निवारण कीजिए। (राक्षस 
झपचित्र दक्षा मे रहने वाले तपस्वियों को आर वन्य जन्तु सिह व्याश्रादि 
ग्रसावधान तपरिंवियों को) ।।२०॥ 

एष पन्था महर्षोणां फलान्याहरता वने । 

अनेन तु वनं दुर्ग गन्तुं राघव ते क्षमम्‌ ॥२१। 

हे राघव ! इस रास्ते से तपस्वी लोग वन में फल लेने जाते हैं, अतः 
इसी रास्ते से श्रापका भी इस दुर्गम वन में जाना ठीक है ॥२१॥ 


अल . 
१ उच्चछिष्टं-प्रशुचिं । (रा०) 
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इतीव तैः प्राञजलिभिस्तपस्विभि- 
(विजेः कृतस्वस्त्ययनः परन्तपः । 

शनं सभार्यः प्रविवेश राघवः 
सलक्ष्मणः सूयं इवाञ्रमण्डलम्‌ ।॥।२२॥ 


इति एक्रोनविंशत्युत्तरश्ञततमः सर्ग: 


जब तपस्वियों ने हाय जोड़ मद्धल आ्राशीर्वाद दे कर इस प्रकार कहा, 
तब छात्रुओं को तपाने वाले, श्रीराम ग्रौर लक्ष्मण ने सीता जी सहित, 
उस दुर्ग वम में, उप्त प्रकार प्रवेश किया, जिस प्रकार सूर्यदेव मेघ सण्डले 
हेँ प्रवेश करते हें ॥२२॥ 
प्रयोष्याक्ाण्ड का एक सौ उन्नीसर्यां सगं समाप्त हुश्ना । 
॥ प्रयोध्याक्ाण्ड समाप्त हुआ ॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय प्रादिकराव्ये 
चतुविंशतिसाहस्तिकायां संहितायाम्‌ 
गयोघ्याकाण्डः समाप्तः ॥ , 


—— lO —— 
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॥ धी: ॥। 


श्रीमद्रामायणपारायणसमापनक्रमः 


'एवसेतत्पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः । 
प्रव्याहरत विस्रब्धं बलं विष्णोः प्रवर्घताम्‌ ॥१॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । 
येामिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥२॥ 
काले वर्षतु प्जेन्यः पृथिवी सस्यश्ञालिनी । 
देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया: ॥३॥ 
कावेरी वर्षतां काले काले वर्षतु वासवः । 
आऔरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्कश्रौशच वर्धताम्‌ ॥४॥ 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण महां महीशाः । 
गोब्राह्मणेम्यः शुभमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥५॥। 
अङ्कलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणान्धये । 
बक्रबतितनूजाय सार्वभौमाय मर््गलम्‌ ॥६॥। 


र 


-खेदवेदान्तवद्याय मंघड्यामलमू्तये । 
पुसा सोहनरूपाय पुण्यशलोकाय सङ्कलम्‌ ॥॥७॥ 
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११२३४ 
विश्वाधिन्नाल्तरख़्ाय मिथिलानगरीपतेः । 
साग्यातां परिपाक्षाय भव्यरूपाय मद्धलस्‌ ॥।७।॥ 
पितृभक्ताय सततं ्जातृभिः सह सौतया । 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥।६॥। 


त्यक्तसांकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे 
सेव्याय सबंयमिनां धीरोदाराय मङ्कलम्‌ ॥१०॥ 


सौमिशिणा च जानक्या चापबाणासिधारिणे । 
संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम्‌ ११७) 


दण्डकारण्यवासाय खण्डितामरशत्रवे । 
गुध्रराजाय भवताय मुक्तिदायास्वु मङ्गलम्‌ ॥१२।। 


सादरं . शबरीदत्तफलमूलाभिलाषिणे । 
सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्त्वोद्रिवताय मद्भलम्‌ ॥।१३॥। 


हनुमत्समदेताय हरीजञाभीष्टदायिने । 
बालिप्रमयानायास्तु महाधीराय मङ्गलम्‌ ।।१४॥ 
श्रीमते रघुवीराय सेतूत्लङ्धितसिन्धवे । 
जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम्‌ ॥१५।। 


ग्रासाद्य नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया । 
, राजाधिराजराजाय रामभद्राय सङ्कलस्‌ ॥१६॥!. 


सङ्कलाशासतप रेमंदाचार्यपुरोगमेः |] 
संब$च पुर्वेराचायेः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्‌ ॥१७॥. 


७००“ 00 न: 
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माध्वसम्प्रदायः ९ 
इर्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याव्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
गागा हाणोभ्यः शुभमस्तु नित्यं 

लेकाः समस्ता: खुखिना भवन्तु ॥ १ ॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पुथिवी सस्यशालिनी । 
देशेऽयं क्षोमरहिता ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ २ ॥ 
लासस्तेषा जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । 
शैबाधिन्दीवरश्यामा हृदये सुप्रतिष्ठितः ३ ॥ 
मुलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणाव्धये । 
चक्रवतितनूजाय खावसोमाय म्लम्‌ ॥ ४ ॥ 
कायेन घासा मनसेन्द्रियैर्वा 

बुद्ष्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मे 

नारायणायेति समपंयामि ॥ ५ ॥ 


स्पातसम्पदायः 
वस्ति प्रजान्यः परिपालयन्तां 
न्याय्येन स्रागेंण महाँ महीशाः । 
शाब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 
लाकाः समस्ताः सुखिना भवम्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
हेशाऽयं त्तोमरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निमेयाः ॥ २॥ 
। पुत्रिणः सम्तु पुत्रिणः सन्तु पोतियः । 
° सथनाः सम्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ दे ध 
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बरितं रघुनाथस्य शतक्कोटिप्रयिस्तरम्‌ । 
पकैकमत्तारं प्रोक्तं मदापातकनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्र्यवन्रामायणं भक्त्या यः पाद्‌ पद्भेव वा | 

स याति ब्रह्मः स्यानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ ५ ॥ 


रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुन थाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ ६ ॥ 


यन्मङ्गलं सहस्राक्ते सघ देवनभस्कृते । 
बश्रनाशे सम्रभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ७ ॥ 
मड़लं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 
चक्रवर्तितनूजाय सावमैमाय मङ्गलम्‌ ॥ ८ ॥ 
यन्मङ्गलं सुपणस्य विनताकल्पयत्पुरा । 
प्रसृतं प्राथयानस्य तत्ते भवतु म इर्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
ग्रमृतोत्पादने दैत्यान्प्रता वञ्जघरश्य यत्‌ । 
द्यदितिमंङ्गं प्रादात्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीन्विकरमा्प्रक्रमता विध्णोरमिततेजसः । 
यदासीन्मङ्गलं राम तत्ते भवतु मड्लम्‌ ॥ ११॥ 
आतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते | 
मङ्गलानि महाबाद दिशन्तु तव सवदा ॥ १२ ॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा 
बुट्घ्यात्मना वा प्रकृतेः 

कमि यचत्सकल परस्मै ६ 

नारायणायेति समर्पयामि ॥ १३॥ 
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